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॥ ओशेम ॥ 


आर्य सत्यायह हेदराबाद 
की 
त्रेमासिक रिपोर्ट 


भूमिका 

आय्य समाज एक सार्वजनिक भामिक संस्था है, इसका उद्देश्य भारतवर्ष 
तथा संसार भर में बेद्क धर्म का प्रचार करना है । 

झायये समाज सबसे पहले १८७२ ई० में बम्बई में खोला गया था। डस 
समय से अब तक ६३ वर्ष में भारत वर्ष में दो इज़ार से अधिक आटदये समाज बन 
गये हैं, इसके अतिरिक्त अक्मा, दुच्चिणीय तथा पूर्वीय अफ्रीका, फिज्ञो, मौरीशस, दक्षिणी 
अमेरिका, ट्रिनिडाड में तथा अन्य स्थानों में भी आयय समाज हैं। 

ये सब आर्य समाज संगठित रूप से एक केन्द्रिय सभा के आधीन हैं 
जिसका नाम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ([7९0080079-07एथ7 ९४४७९) 
है, इसका मुख्य कार्यात्षय दिरली ( श्रद्धानन्द बलिदान भपषन ) में है | इस प्रकार संसार 
भर में कहीं भी कोई समाज हो उसका सम्बन्ध सार्वेदेशिक झारयें प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली से 
होना अत्यावश्यक तथा स्वाभाविक है । 

झाय्य समाज न तो राजनीतिक संस्था है न साम्प्रदायिक, क्योंकि भाय्ये 
समाज का धर्म मनुष्य मात्र के लिए है। उसमें जम्म, जाति, प्राग्त या देश की 
सीमा नहीं है । भाग्य समाज का मुख्य उद्देश्य यइ है कि संसार का डपकार करे। 
डसका द्वार मनुष्य मात्र के लिए खुला हुआ है। प्रत्येक आरय्य समाजी अपने राज- 
नीतिक कारये के किए स्वतन्त्र है, परन्तु आर्य समाज समश्टि रूप से किसी संकुचित 
विचार को स्थान बहीं देता। वह साम्परदायिकता के भमेल्नों से सर्वधा ऊपर दै। 
डसके सिद्धान्त विश्वव्यापी हैं । 

अम्य प्रान्तों की भाँति हेदराबाद (.निज्ञाम ) स्टेट में भी भाय्ये समाज बहुत 
दिनों से कार्य कर रहा है, समस्त स्टेट में ढेढ़ सौ (१९०) के लगभग झाय्ये 
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समाज हैं। जब से आय्यें समाज की स्थापना निज्ञाम राज्य में हुई है, जो हिन्दू 
जलोग अपनी श्राचीन संस्क्रति को भूले जा रहे थे वे फिर अपनी झवस्था पर विचार 
करने त्वग गये हैं। समस्त हिन्दुओं में एक नई जाअति उत्पन्न हो गई है। वद अपने 
अधिकारों को सममने लगे हैं । 

हैदराबाद एक अ्रसिद्ध हिन्दुस्तानी रियासत है । इसकी जन संख्या 
१,४४,३६,००० है, जिनमें १९,३७,००० घअर्थांव्‌ ५०६ प्रतिशतक सुसस्मान हैं। 
१,२७, ४८, रंघ8 अर्थात्‌ झ८प'ई प्रतिशतक हिन्दू हैं। और १,१०,००० अर्थात्‌ एक 
प्रतिशतक के द्वग्भग पारसी आदि हैं। हेदराबाद नरेश एक मुसलमान हैं जिनको 
निज्ञामुल्मुक्क कहते हैं। मुसल्मानी राज्य में वह मसुराल सम्राट की ओर से सूबेदार 
थे। ब्रिटिश राज्य में यह हिन्दुस्तानी रियासत के अभिपति समझे जाते हैं। ब्रिटिश 
गवन मेंट की इनके साथ सन्धि दे और ज्िटिश वायसराय इन पर देखभाल रखते हैं। 

प्र्येक शासक का कर्ंष्य दे कि उसका निलज धर्म चाहे जो कुछ दो वह अपनी 
प्रजा को पूरी धार्मिक और नाग्ररिक स्वतन्त्रता दे और किसी घर्म के प्रति पक्तपात 
न करे । निज्ञाम स्टेट कई यातों में एक बढ़ी चढ़ी रियासत है परन्तु शासक का 
घमे सुसल्मान है और इसी कारण स्वभावतः सरकार की ओर से मुसलमानों के 
साथ विशेष पक्षपात किया जाता है। प्रत्येक सुसतमान अपने को शासक सममूता 
है और वह अन्य धर्मांवलम्बियों के साथ अच्छा वर्तांव नहीं करता । उसको सरकार 
का डर नहीं है, वह जानता है कि उसके सभी उचित अथवा अनुचित बातों में 
पुल्चिस तथा समस्त राज कर्मचारी उसकी तरफ़्दारी फरेंगे। राज की ओर से एक 
घर्म-विभाग या सीग़ा-अम्र-मज़दबी है, जिसमें सब मुसलमान हैं । यह विभारा 
केबल मसुसल्मानी धघर्मे-मन्द्रों या इस्त्ाम सम्बन्धी बातों के लिये ही नहीं है। राज 
की समस्त धर्मं-सम्बन्धी बातों का निश्चय यह विभाग करता है । इस प्रकार हैदरा 
बाद के शासन में मुरुज्ञा-पन का बहुत कुछ स्थान है। बीसवीं शताब्दी एक सभ्य 
शताब्दी समझी जाती है। हैदराबाद नगर में इस शताबदी की चमक दृमक का 
पुष्कल्ष अमाण मिलता है। परन्तु यदि कोई पुरुष शासन की जटिलता की परीक्षा 
करना चाहें सो उसे झट पता कृूग जायगा कि पुरानी सुल्ला-गवरनंमेंटों के समान यह 
भी एक मुरक्ला-गवरनंमेंट है। यहाँ के उच्च कर्मचारियों तथा शासकों का बाह्मजीवन 
ओर अ्रकार का है। परन्तु दृष्टिकोण सवंधा सुस्वापन का है। यों तो कद्दा जाता 
है कि अत्येक धर्म वाह्लों के खाथ एक सा व्यवदह्दार किया जाता है परन्तु शासकों की 
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इच्छा यही रददती है येवकेन अकारेश इस्लाम की तबत्दीग़ की जाय और अन्य घममे 
घाल्यों का दास हो। रं८5.६ प्रतिशतक हिन्दुओं की जेबों से जो घन सरकारी कोष में 
आाता है उसका अधिक्तर भाग मुसलमानों की शिक्षा और इस्लामी संस्कृति के 
केत्वाने में ब्यय होता है। इसका स्वाभाविक परिणाम हिन्दुओं का द्वास है। धर्म- 
विभाग के सुल्लाशाडईी अफ़सर प्रत्येक नियम को हस्लासी दृष्टि से बनाते दें। इिन्दुश्रों 
को अपने 'धर्म-मन्दिर बनाने या उनकी मरम्मत फरने के लिये भी इसी विभाग की 
आज्ञा चादिणएं। कथा और व्याख्यान के क्विए भी इसी की शआाज्ञा चाहिए। पाठ- 
शाला तथा अखाड़ा बनाने के लिए भी इसी विभाग की आशा चाहिए। इसका अर्थ 
यद है कि यदि इिन्दू जीते हैं तो सुसत्मानों को आाक्का और उनकी कृपा से। उनके 
अपने अधिकार कुछ नहीं हैं । 


शासन की इस नीति का फल नीचे की यातों से जाना जा सकता हैः--- 


(१) गजटिड कर्मचारियों की संख्या:--- 
नाम विभाग सुसल्मान हिन्द ञझच्ज 
सेक्रेटेरियट छ १६ ्‌ 
अथ विभाग २६ बर | 
रेवीस्यू १६६ २० ६ 
पुल्षिस, जेल चेक है रू 
मेंडीकल् ७१ डरे २४ 
पी. डब्ल्यू. डी. ६२ +8.। ३१ 
विविध १२६ ४० २० 
४-० ०८८३ फंडेज-्म9०र२ 


संख्या के हिसाब से ८० के लगभग मुसलमान द्ोने चाहिए थे, परन्तु हैं ४२ 
अर्थात्‌ सात गुने । द्विन्दू ७०० दोने चाहिए थे, परन्तु हैं ५८३ अर्थात्‌ एक चौथाई । 
इस प्रकार श्रज्ञा में जिधर देखो हिन्दू , शासकों में जिधर देखो मुसत्मान । इस प्रकार जब 
कभी हिन्दू-सुसल्मानों का स्वत्व-सम्बन्धी कगढ़ा हो जाता छ तो मुसत्मानों की चढ़ बनती 
है और हिन्दुओं के अधिकार पद दक्वित दो जाते हैं । 


(२) हिन्दू मन्दिरों की दृशा खराब है। एक दृष्टि डालने से डी पता चल जाता है कि 
मस्जिद नई नई बनती जा रही हैं और हिन्दू मन्दिर गिर रहे हैं, नये बन नहीं सकते और 
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पुरानों की मरम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि या सो आज्ञा मिक्षती नहीं या उसको खराई 
में डाल दिया जाता है । 

(३) उदूं में शिक्षा दी जाती है। अन्य भाषायें मर रही हैं। हिन्दुओं की मात 
भाषा मराठी, कनाड़ी और तिलगू है । इसलिए उनकी शिक्षार्मे बाघा होती है। ७,०९,६१४७ 
हिन्दू साक्षार हैं अर्थात्‌ ३ श्रतिशतक और १,९८,८२३ मुसलमान साज्षार हैं अर्थात्‌ १०.३ 
प्रतिशतक | इर १० मसुसश्मानों में एक साक्षार है और हर तीस हिन्दुओं में एक साकार 
है। सुसलमान अध्यापक अधिक हैं और सरकार हिन्दुओं को पढ़ाने की खिन्‍ता नहीं 
करती । 

(७) सरकार की ओर से हैदराबाद स्टेट की मस्जिदों और इस्लामी संस्थाओों को 
बहुत दान मिलता है, और हेदराबाद के बाहर अन्य भारतीय तथा विदेशी इस्त्ञामी 
संस्थाओं को भी यहुत रुपया दिया जाता है। हिन्दू संस्थाओं को नाम मात्र | 

(५) दैदराबाद में एक ख़ाकसार पार्टी है जिसका काम है क्ोगों को सुसल्मान 
बनाना । इसमें सरकारों नौकर भी खुरूुलम खुल्ला भाग लेते हैं और यदह इिन्दुशों को 
बहुत त्रास देती है । यदि कोई दिन्दू इन खाकसारों के अत्याचार के विरुद्ध शिकायत करता 
है तो कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी तो हिन्दुओं को डी फांध जिया जाता 
है। वे वबिचारे सुकदमों में सढते रहते हैं और यदि निर्दोष दोकर छूटते भी हैं सो उस 
समय जब बिरकुल बरबाद हो जाते हैं । न 

(६) हिन्दू स्त्रियों को मुसलमान गुणडे फांस लेते हैं। और यदि कोई बचाने का 
यतन करता है तो उसी पर विपत्ति आती है । 

इस प्रकार हिन्दुओं का न जीवन सुरक्षित है, न माल, न मान । 

लव आर्य समाजियों ने अपना प्रचार आरम्भ किया तो हिन्दू ज्ञोग अपने वैदिक 
धर्म के गौरव को अधिक समभने लगे । स्वभावत: मुसलमानों को बुरा मालूम हुआ और 
उन्होंने आय्यों का दमन करने के कई उपाय निकाले । इसके लिये हेदराबाद सरकार के पास 
कई हथियार उपस्थित थे | प्रथम तो पुलिस अपनी खुफ़िया रिपोर्ट में आर्य व्याख्याताओं 
के व्याख्यान की मनमानी रिपोर्ट दे सकती थी | दूसरे यह कि उनका धर्म विभाग यदा- 
कदा आचेप कर सकता था | सीसरे मुस्तक्मान जनता को उभारा जा सकता था और शअआर्य्य 
समाजियों के विरुद्ध आश्दोछ्न करने को उद्यत हो सकते थे | 

निजाम सरकार की ओर से इन सब हथियारों का प्रयोग होता रहा है । 

बहुत दिन हुए श्री स्वामी नित्यानन्द जी को जो बहुत बड़े विद्वान और भार्य्य 
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समाज के एक प्रसिद्ध नेता थे, देश-बहढिंब्कृत कर दिया गया था | श्री स्वामीनी एक स्े-प्रि 
वक्ता थे। वह खण्डन मण्डन भी नहीं किया करते थे। उनके साथ निजाम सरकार ने जो 
व्यवहार कित्रा था उध्त पर उप समय जनता में बहुत रोष प्ररूुट किथा गया था । 
वर्तमान आपत्तियों का अंकुर 

इमारी वर्तमान विपत्तियों का झरम्म १७ सितम्बर सन्‌ १६३२ को होता है 
जब आये उपरेशक श्री चन्द्रभानु जी को देश निराजा दिया गया । हमने समपफता 
कि शायद पुल्षित ने कोई खुफिया रिपोर्ट की है। जब निज्ञाम राज्य आय॑ 
प्रतिनिधि समा ने पोल्लीटिकल मेम्बर को लिखा तो उन्होंने कद्दा, “तुम्हारे उपदेशक 
के विरुद्ध हमारी पुलिस ने कोई रिपोर्ट नही की | गवनमेंट आफ इणिडया का कहना 
है कि इनका सम्बन्ध अनिष्ट नेतिक संस्थाओं से है । ” स्वभावतः हमने २० अक्टूबर 
१8३२ को गवरनंमेंट आफ इणिडया के फ़ोरेन और पोलीटिकल डिपार्टमेण्ट सेक्रेटरी 
को किखा । दमझो देदतावबाद के रेज़ीडेए्ट सेयद जान कर अस्पस्त आश्चये हुआा 
कि श्री पं० चन्द्रभानु जी के बहिष्कार का निश्चय दैदराबाद गवनमेण्ट ने दी किया 
है और रेज्ीडेणट ने किसी प्रकार का संकेत नहीं किया था, इमने फिर निज्ञाम 


सरकार को किखा । परन्तु उत्तर मिल्ला कि सरकार इस मामले पर पुनविचार नहीं 
करना चाहती । 


२३१ मई १६३३ को आय्य समाज इक्कीखेद का वाषिकोत्सव यहाँ के 
तालुक्रेदार ने इसक्षिए बन्द कर दिया कि यह कोई धामिक कृत्य नहीं हे | जब 
सावंदेशिक थाये प्रतिनिधि सभा दिल्‍्ज्नी ने दीवान साहेव को लिखा तो उत्सब के लिये 
आज्ञा मिल गई, परन्तु नगर कीत॑न के लिए नहीं | दूसरे वर्ष से उत्सव की आज्ञा भी न 
मित्नली उस समय से अब तक उत्सव बन्द चले आते हैं । 

एक और विचित्र घटना हुई | सद्दीक़ दीनदार नामी एक मुसलमान प्रचारक है 
जो हिन्दुओं को बहुत गाकियां दिया करता है। आर्यों ने डसका उत्तर देने के लिये 
श्री प॑ रामचन्त्र देहलवी को जो जगत्‌ प्रसिद्द वक्ता और उपदेशक हैं निमन्त्रण 
दिया। श्री पंडित जी के मधुर और युक्ति युक्त भाषणों का जनता पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पढ़ा और वह लगातार बेदिफ धर्म का प्रचार करते रदे | इपका प्रभाव यदद 
पढ़ा कि लोग सहीक दीनदार के व्याख्यानों की असत्यता से परिचित हो गए। सुस- 
ज्मानों को यद बुरा मालूम हुआा। उन्हों ने पुद्तिस के कान भरे और सितस्वर १६३३ 
के इलीखेढ़ स्थान के किसी व्याख्यान के आधार पर उन पर मुक़्दमा 'चकद्या दिया गया । 
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इस समाचार ने समस्त अय संसार में खत्रवबली उत्पन्न करदी क्योंकि श्री 
पं० रामचन्द्र जी देहत्तवी अपने मधुर भाषण और सत्र प्रियता के लिये प्रसिद्ध हैं। जञ्नी 
पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जो ने जो उस समय सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान थे निज्ञाम सरकार को एक तार दिया और ओऔओ ओ० सुधाकर जी मन्त्री सभा ने भारत 
सरकार को लिखा | निज्राम सरकार ने पत्र संख्या ६०१६, ता० २ अगस्त 48३४७ द्वारा 
सभा को सूचित किया कि मसुक़्दमा उठा लिया गया है परन्तु श्री पं० जी को देश- 
बद्िष्कृत कर दिया गया है । यह कोई न्याय न था। मुकदमा चत्मता तो कम से कम 
यह मालूम हो जाता कि श्री पं० जी पर जो दोष लगाया गया है उसका क्‍या आधार है ? 
निज्ञाम सरकार को जाँच करनी चाहिये थी । परन्तु उक्त सरकार इसके लिए उद्यत न थो 
इस मामके से आय॑ समान के लोगों के दिल्लों में शंका दोगई कि दाल में कुछ काला है । 

यद्द शंका आगे को बढ़ती गई जैपा कि निम्न घटनाओं से प्रतीत होगाः -- 

(१) अक्टूबर सन्‌ १४३४७ ई० में श्री पं० बन्शीजाज़ जी वकील उदगीर धर्म 
प्रचार के ल्षिए चिठगोपे गर॒ । वहाँ के पुल्षिस सव-इन्स्पेक्टर ने एक नोटिस दिया कि आप 
चिटगोपे तथा पड़ोल़ में कुछ प्रचार नद्ठी करसकते । श्री पं० जी ने हस नोटिस को नियम- 
विरुद्ध बतद्वा कर इसको मानने से इन्कार कर दिया और थे उपदेश देते*रहे । इस प्रकार 
के नोटिस तीन बार दिए गए और तीन बार उन्होंने इनको मानने से इन्कार करदिया | 

(२) २४७ मई सन्‌ १६३५ ई० को सुपरिन्टेण्डेण्ट पुल्षिस की रिपोर्ट पर कल्नक्टर 
जिल्ला बीदर ने नीलंगा जिल्धा बीद्र का समान्न मन्दिर इस कारण तुडवा दिया कि समाज 
मन्दिर के बनाने की आज्ञा नहीं ली गई । अखाड़ा तथा इवन कुण्ड भी तोड़ डाला गया 
झाय॑ समाज कम सब सामान भी जच्त कर किया गया । (मेइर सन्‌ १३४४ फ० में) 

पं० बन्शी काल ज्ञी ने इस अचुचित झाज्ञा के विरुद्ध हवन और उपदेश दिया। 
यह मामला महकमा सरकार (०776 ००९) तक गया । इसका परिणाम यह हुश्ना 
कि सरकार को अपनी ग़लती माननी पड़ी। मुकामी उद्ददेदारों की मदद से मिद्दी की दीवार 
ओर टीन के सायवान को दुबारा बनवा दिया ग्रया । 

(३) श्री निम्नाम राज्य प्रतिनिधि सभा के अवेतनिक प्रचारक महाशय गणपतराय 
को बेलपुर ( ताएलुक़ा आरमूर ) में प्रचार करने से १६ भस्फंदार सन्‌ १३४७ फसल्नी 
को रोक दिया गया। 

(४) दिसामाबाद के एक देवज्न में दो आर्य प्रचारक श्री भगवानराव ओर श्री 
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होगी राव जी ६ खुरदाद सन्‌ १३४७ फ्र०' को व्याख्यान दे रहे *थे। पुक्तिस ने उनको 
रोका । 

इन घटनाओं से प्रतीत होता है कि पुद्धिस आर्या के पीछे पड़ी थी और बिना 
कारण के भी केवत्न धमकाने के क्षिए नोटिस दे दिया करती थी । 

जब इन गीदड़-भभकियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो दुफ़ा १०७ का दौड़ दौड़ा 
घने लगा अर्थात्‌ शान्ति भक्ल करने के अनिश्चित अपराध पर हर जगदख आर्या पर 
धद़ाधद मुकदमे क़ायम होने करने और उनसे जमानतें माँगी जाने कर्मी । कुछ ने जमानत 
दे दीं। कुछ ने रुक्दसों की पेरथी भी की । श्री पं बन्शी लात जी पर से मुक़दमा उठा 
लिया गया परन्तु श्रो गणपत राय जी को क़ेद होगई । निजाम सरकार के इस दमन चउन्र 
का अन्त नहीं हुआ । यह अब तक निरन्तर चल रहा है । 

सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने इन कठिनाइयों और अध्याचारों के निराकरण 
के लिये ६ वर्ष पर्यन्त कोई बेघ यत्न उठा न रक्‍खा | अस्याचारों तथा सभा के यत्नों का 
पूर्ण परिचय /फ%७ ८886 06 3+ए७ फिगर] 77 ७ त०'ध्॥त 5090० (हैदराबाद 
और आर्य समाज) से मिल्नता है । 

अन्त में सावेदेशिक सभा ने ता० £-१ ०-३८ की अपनी अन्तरंग सभा में हस विषय 
पर पूर्ण विचार किया और विचार के पश्चात्‌ श्री नारायण स्वामी जी मद्दारान को प्रथम 
डिक्टेटर के रूप में मनोनीत करके इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही का भार उनके सुपुदे 
कर दिया । 

श्री स्वामी जी ने | सब से पदिल्ला कार्य यह किया कि शोलापुर आर्य काँग्रेस का 
अधिवेशन सामूहिक रूप में सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करने के ज्िए बुलाया । इस कांग्रेस 
का बिवरण प्रथक्‌ प्रकाशित हो चुका है । 

इसी बीच में देद्राबाद के आर्य भाइयों ने व्यक्तिगत स्थिति में सत्याअह आरम्म 
कर दिया था । 

इसका सुख्य कारण यह था कि निज्ञाम सरकार के कर्मचारियों के अत्याचारों से लोग 
तंग आगये थे । दिन पर दिन कठिनाइयां बढ़ती जारदी थीं । दैद्राबाद दिल्ली से बहुत दूर है । 
हैदराबाद के ज्लोगों में यद्द बात फेज्न रद्दी थी कि सार्वदेशिक सभा मामले को टाल्वनना चाइती 
है | यद्यपि यद्द बात नहीं थी । सा्देशिक सभा ने इस प्रश्न को कभी उपेक्षा की इृष्टि से 
नहीं देखा । यहां से उत्तर दाता सज्ननों को स्थानिक स्थिति देखने के लिये भेजा गया और 
मो कुछ उस समय संभव था वह सब किया गया | फिर भी इस प्रकार के डपाय जनता के 
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सामने नहीं ञआरा रद्दे थे और निज्ञाम राज्य के आय्यों को पक एक पत्च भारी पढ़ रहा था। 
वह चुपके चुपके अस्याचार सदन करने में असमथे थे । उनके अधन्तोष का पारा चढ़ 
रह्दा था। 

इसी समय निज्ञाम राज्य की ओर से एक और कारय्यंवादी की गई जिसने आग पर 
थोड़ा-सा घी डालकर उसको अधिक तेज कर दिया | सरकार का ओर से दस्तूर-उत्य अमल 
सहफ़्फज़ अमनो भ्रमान के नाम से कुछ आज्ञायें निकन्ञीं जिनके अनुसार किसी झादमी को 
इस अपराध में पकढ़ा जा सके कि इसने हिन्दू मुसलमानों के बोच में वेमनस्य फेल्ाने का 
ड््योग किया है | इसका नाम ताजीरात आसफिया। में घारा १०७ है । इस धारा के 
अलुकूल्त किसो सरकार को अधिक परिश्रम उठाना नहीं पड़ता | इररा क्गे न फिटकरी और 
रंग आये चोखा । न सबूत की जरूरत, न प्रमाय्य की, जिस किसी को चादा पकड़ दिया । 
इस पकड़ धकड़ ने लोगों के असन्‍्तोष को बढ़ा दिया । 

सब से पदले इस धारा का प्रयोथ श्रा भ्ुत्ताशंकर रड्डी और श्री पं० बत्वदेब जी 
उपदेशक निज़्ञाम राज्प प्रतिनिधि सभा पर छुआ | यह लोग ३२२ दिसम्बर शै८ को 
मिरफ़्तार किये गये । कटद्दा जाता है कि उन्होंने अपने ध्याख्यानों में आक्षेप जनक बातें 
कहीं । कसतुतः ऐसा नहीं था । परन्तु पुल्चिस को तो केव्रत् रिपोर्ट कर देनो थी । 

पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाइक्र । 
आदमी कोई इमारा दमे तहरीर भी था। 

इन वीरों पर अक्टूबर १३३८ में केस चत्ना ! उन्होंने ज़मानत देने से इनकार 
किया । फल्वतः वद अभो तक जेल्ध में पड़े हुये हैं । 

दूसरे सज्जन श्री देवील्ञाल जी हैं । कहा जाता है कि उन्होंने सत्यार्थे प्रकाश के 
१४७ वें समुस्त्ास में से कुछ पढ़ा था | यद्द तो घोर अपराध था बिसका सद्दन हैदराबाद 
जैसी मुश्चाशाद्दी रियासत में केसे हो सकता था । उन पर मुकदमा चत्षा। वह भी ज़मानत 
देने को तेयार न थे | इसलिये २६ अक्टूबर १३३८ को “भाय्य रक्षा समिति” की स्थापना 
को गई और वे जेल्व चले गये । 

१९ अक्ट्बर $#३८ को एक और दुघंटना डोचुकी थी। श्री नरेन्द्र जी आय्ये- 
समाज के एक योग्य डपदेशक हैं | इनका युवकों पर बहुत प्रभाव था । पुलिस की आंख में 
यह कंकड़ी बहुत विनों से पीढ़ा दे रदी थी । अब किसी प्रकार अवसर “मितल्ल गया। पक 
हिन्दू सी० आई० डी० ने पं० जी को भोजन के किये निमंत्रित किया। उधर छुपके से 
पुक्कषिस वाल्वों को सुचित कर विया, ज्योंद्दी पं+ जी प्रीति भोज कर चुझे उनको उनके 
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पहिली जाइन--(१) पं० वाचस्पतिजी सिद्धान्तभूषण ज्ाहोर (२) खुशहात्षचन्द्र जो 
नृतीय डिक्टेटर (३) प्रो० देवप्रकाश जी शास्त्री दुयाननद आायुवे द कालेज लाहौर 
(५) पं० चान्दरूरख जी शारदा द्वितीय डिक्टेटर (१) शंकरदेव जी उसनाबादी ' 


दूसरी लाइन--(१) देशबन्धुजी उपदेशक विद्यात्वय काहौर (२) विद्याघरजी सिद्धान्त 
भूषण (३) मनोरञ्षन जी उपदेशक विद्याज्यय लादौर (४) महेन्द्र कुमार उपदेश 
विद्याज्षय ज्ञाहो (९) रामलखन जी उपदेशक विधात्य ज्ञाहौर (६) प्रेमप्रकाश 
सिद्धान्त भूषद लाहोर (3) कविराज ओश्सप्रकाश जी (८) ख्तत्यप्रिय सिद्धास्त 
भूषण 
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कांस्टेविज् मित्रों ने पकढ़ द्षिया । उन पर केस चत्बाने की हिंस्सत किसको थी ? अतः 
सीधासाधा काञ्ञा पानी कर दिया गया । वह काज्ञा पानी भोग रहे दें । 

इस दमन चक्र ने हैदराबाद के वायुमंडल में विचित्र बेचैनी उत्पन्न कर दी। सभी 
तंग आगये । करें तो क्‍या करें । फरो तो भा जेल्ल, न करो तो भी जेल | जब अकारण 
जेल जाना पड़े तो जेल भी उतनी भयानक नहीं रइती और असन्‍्तोष बढ़ ज्ञाता है। 
परिणास यह हुआ कि २१ अक्टूबर इ८ को दिन्दूमइासभा की शोर से तथा २३ अक्टूबर 
श्य को स्टेट कांग्रेस की ओर से सत्याग्रद शुरू होगया। 

झआायये सत्याग्रद अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में आरम्भ हुआ था। खुखेड़ के मन्‍्त्री 
मद्दाशव श्री राम जी चंध्धरी ने सरकारी प्रतिबन्ध तोड़कर इन किया था, अतः ने जेल 
पत्बे गये | जैसा ऊपर कद्दा जा चुका है, २६-१०-३८ को शो देवोत्ञाल् जी ने आयेरक्षा- 
समिति का प्रधान होकर दैद्राबाद में सत्याअइ किया था, उस समय आठ दस सहस्न क्ोग 
डपस्थित थे । जयघोष से आकाश गूँज उठा था। इनके साथ ६ व्यक्ति और थे, जिनमें 
श्री सुच्चाल्ञालजी भजनोपदेशक भी शामित्र हैं, जो सत्याग्रह इस प्रकार आरम्भ हुआ वह उन्न- 
रोत्तर बढ़ता दी गया । नवम्बर, दिसस्वर तथा जनवरी मास तक बराबर खत्थे जाते रदे । 
इनकी संरूया इस प्रकार है । 


सेफ़्टी बिल्ल के तोड़ने पर १०४ 
जूमानत व मुचत्चका न देने पर ३३४ 
अन्य सत्याग्रद्दी 8७७ 
योग ३१२ 


इनके अतिरिक्त कुछ और भी सत्याग्रददी हैं जिन्होंने देद आफिस को बिना सूचना 
दिये स्टे३ के भिन्न भिन्न स्थानों में सत्यामह किया और जेक्नष चले गये । इनका वृत्त हमको 
नहीं मित्न सका । ऐसे क्लोगों की संख्या कम नहीं हे । परन्तु निश्चित सूचना के अभाव 
में इम अधिक कुछ महद्दीं कट्ट सकते | 

इस सत्याग्रह के विषय में अनेक मनोरंजक बातें भी हैं । फोई युद्ध भी हास्यरस से 
शून्य नदीं होता । युद्ध पुक्षिस और जनता के बीच में था | पुद्धिस की इच्छा थी कि 
सत्याग्रह ज्ञोर व पकड़ने पावे। जनता फी इच्छा थी कि सत्याग्रद्द ज़ोर से चत्नाया जाय | 
दोनों ओर से प्रयास का मरारम्भ हुआ | जब कोई सत्याअद् करता था तो धरुद्धिस मारती 
थी या ल्ञाज़च देती थी। कभी कभी घमका कर मांफ़ो भी मेंगवा देती थी | एक बार पक 
जत्या माफ़ी के किए तेय्यार न हुआ । पुलिस ने उनमें से एक व्यक्ति के पिता से माफी 
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सगवाकर उसको छोढ़ दिया । डसके दो साथियों ने भी भाक्ती भांग सी। परन्तु ऐसईि 
घंटनायें बहुत कम हुईं क्योंकि सत्याअड्दी क्ोयों में जोश था। कहीं कहाँ पुकिस ने नक़जी 
सत्याग्रही खड़े करके उनसे माफ़ी मंगवाई झौर अपनी कार्य्ये-कुशल्ता का परिचय दिया। 
परम्तु जनता को ऐसी चाल्ाकियों का शीघ्र ही पता चदस्व गया और खोगों के जोश में कोई 
कमी नहीं आईं । क * 
स्टेंट कांग्रेस को तो सरकार ने यनने से पहले ही रेर-क़ाननी क़रार दे दियाथा । 
इसलिए जिस किसी को सत्याग्रह करना होदा था यह रटेट कांग्रेस का सदस्य बन जाता था 
बाम ढिखाया ही सत्याअह था । परन्तु आयों को वक्तथ्य पढ़ना अथवा जयधोथ खगाना 
आवश्यक था| कसी कसी तो वश स्य पढ़ने की नौबत सी नहों आने पाती थी। पुद्धिस 
सम्देह पर ही पकड़ क्ेती थी । १० मनौग्वर १७३८ को पुलिस ने आर्य रक्षा समिति के 
चौथे जत्थे को गिरफ़्तार किया । कुछ सबूत तो था नहीँ केवज सन्देश मात्र था | पुत्निस 
ने चाहा कि सारी में बिदाकर उनको दुर छोड़ दिया जाए। अमी थोड़ी दूर गए ये कि 
मोटर का पक पहिया फट गया। किसी पअकार उस में घास भरी । परनन्‍्त १२वें सील पर 
दूसरा पहिया भी फट गया । अब क्‍या होता ? सत्याग्रही छोड़ दिए मए । उन्हों ने नगर 
में क्ौट कर सत्याअह किया और जेल चत्ने गए | 
हैदराबाद पुद्धिस के क्विए सत्याअह्ट एक नई चीज़ है । उसने इससे पहिले ऐसी 
इसलचल्ष देखी जन थी ! जब कभी पुकछ्तिस को पता चत्मता कि अमुक स्थान पर सत्याग्रह होने 
वादा है तो पुलिस सदकों पर मोर्चा बन्दी कर देती थी । तांगे रोक द्विए जाते थे परन्तु 
मोररों के रोकने की हिम्मत नहीं होती थी । इसलिए सत्याअष्दी खोग भी मोटर से जाने 
रूये पहले पहख पुद्िस सत्याअदियों से दरती भी। उनके पास तो जाती परन्तु पकड़ने का 
साइस न करती भी | कसी कमी तो पुद्िस यही नहीं समझती थी कि सत्याअह क्या 
चबीज्ञ है । एक बार गुल्तीओक में सत्याअ॒ह होना था । पुद्धिस मोर्चा बन्दी किये पढ़ी थी। 
एक मसुसरमान मुसाफिर उधर से गुज़रा पुद्िस कहने कूगी “उघर न जाओ सत्यागह 
बैठा है ” । कमी कभी दोग मूठी ख़बर भी उड़ा देते थे और पुद्धिस दुस दस घन्‍्टे द्वारी 
शिए खबी रहतो थी । 
हैदराबाद दिवस 
ता० २२ जनवरी सन्‌ १६३६. ई० 
शोखापुर के आर्थ सम्मेश्वन के पश्चात्‌ आये सत्याअह के डिक्टेटरों की पक समिसि 
अनाई गई जिनके सर्दुस्य निम्न हैं 
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३ ओ वबारायण स्वामी की 
३ ,, स्वतम्थानन्द जी 
॥ ,, ऊुँवर चांदकरस ली शारदा अजमेर 
७ ,) वेदअत जी पटना (राजपुर) 
 ,, आनभ्द प्रिय जी बढ़ौदा 
८ , ओी राम जी, समाईथान आगस 
७ , काली चरण जो मेरठ सदर 
रू » खुशहाल चन्द्र जो जाहौर 
३६ ., गिरघारी छाल जी लाइहोर 
५० ,, पं० बुद्धदेव जी प्रा० स० साहौर 
३१ , खसाथन मस्त दस जी ज्ञाहौर 
१२ ,, कृष्ण ली लाहौर 
१३ ,, खानचन्द देव जी लादौर 
३४ ,, स्वामी वेदानन्द जी स्ाहौर 
३९ ,, शिवदयात्य जी एम० प्‌ू० ल्ाहोरे 
च६ ,, चिरंजीव खाल स्ली कश्मीर 
३७ ,, डमाशंकर जी फतइपुर 
१८ » शिक्लेद्यालु जी तिलक पाक मेरठ खरे 
१३ ,, रत्न चन्‍द जी अखतखर 
२० ,, कुल्दव लाल जी चूनियाँ लाहौर 
२१ ,; दीवान अन्द जी ह्िसवानी 
२२ ,, रामचन्द जी देहलकूवी द्ापुड-मेरट 
श३ ,, दत्ताश्रेय थी गुलवर्गा 
२४ , बन्शी लाल जी शोलापुर 
२३२ ,, वारायणय दत्त जी नई देहद्ी 
इसके पश्चात्‌ जो अन्य डिक्टेटर चुने गए उनके नाम यसैईे 
२६ ओी देशबन्धु जी गुप्त, देइल्ी 
४७ ,, आर सी, मसानिया, नागपुर 
श्र ,, छानेन्द्र जी, मरौल्ली सूरत 
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२३ श्री घुरेन्द्र जी शार्री 
३० ,, अम्द्रसणि जी पाकषिरस्न, मारका भें स देहरादून 
३१ » देवेन्द्र नाथ जी शास्त्री, लिकन्द्राबाद (यू« पी०) 
३२ ,, स्पामी चिदानन्द जी, श्रद्धानन्द शुद्धि सभा देहछी 
३३ ,, स्वामी रामानन्द जी दानापुर पटना 
३४ ,, स्वामी भजनानन्द जी दानापुर पठनया 
३२९ ,, विश्वनाथ जी, नई बस्ती नागपुर 
३६ ,, पन्ना लाल जी व्यास, खामगाम (बरार) 
३७ ,) सुधाकर जी, देइल्ली 
इसे ,, कुष्ण शर्मा, राजकोट स्टेट 
३३ ,, चौ० लयदेव जी एडवोकेट, मेरठ 
४० ,, देवदत जी, दीनानगर गुरुदास पुर 
४१ : धर्म दत्त जी, दीना नगर गुरुदास पुर 
४२ ,, रक्षमैया नरसैया जी ख़ामगाम (सी, पी.) 
४३ ,, डी, डी, चन्धानी, करायी 
» आीो रामकाल जी, दीवनानगर गुरदासपुर 
४९ ,, आकार दृत्त जी ह?. (). बागरी ( चाँदा ) 
४६ ,, तिलक राज कोदाल्ी, ( सदर पेशावर ) 
सब से पहले डिक्टेटर श्री पूज्य महारमा नारायण स्वासी जौ महाराज बनाए सथ , 
इम्दोंने रियासत के महा सचिव श्री सर अकबर दैदरी के नाम एक पत्र लिखा जिसमें 
प्रस्ताव सं० ४, & को द्विपि भेजी गई और प्रार्थना को गई कि १३९ दिवस के भीतर आयें 
सम्मेत्नन की माँगों को स्वीकार करलिया जाय अन्यथा सत्याग्द आरम्भ हो जायगा । 
परन्तु निज्ञाम सरकार ने इस का उत्तर देने का कष्ट न उठाया । सम्मेज्ञन ने २९ जनवरी 
१३३३२ को भारतवर्ष भर में हेदराबाद दिवस मनाने का प्रध्वाव पास किया था । भरी 
पृउ्ष प्रथम सर्वाधिकारी ने हसही विज्ञप्ति समध्त भारत वर्ष में दे दी। उस समय तक 
सार्वदेशिक सभा की ओर से सत्याम्रद नहों किया गया । परन्तु आरय्य रक्षा समिति की 
ओर से सत्याग्रदियों के जत्थे जाते रहे और उनको सज्ञायें भी शोती रहीं । 
२२ जनवरी का श्श्य बढ़ा ही विचित्र था। प्रत्येक नगर में देदराबाद दिवस 
मनाने की तैयारियाँ होने दझ्रगीं। २२ जनवरी को प्रातः काल ही प्रभात फेरियों की घूस 
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मच गई। हैदराबाद स्टेट के अत्याचारों के विरोध में बाज़ार बन्द रहे। नगर कीत'न 
बिकाले गए भौर सायंकाल को समायें फरझे प्रस्ताव सं० ७ और < को स्वीकार किया 
गया । परन्तु इस खमारोदों में गे रजिस्मेवार सुसलमानों के निराधार विरोध व आन्दोलन 
के कारण कुछ फट्॒ता आ गई जिसका वर्णन मौडने रिव्यू के शब्दों में हम प्रस्तुत 
करते हैं:-- 

“गत मास भारतवर्ष के बहुत से स्थानों में हैदाबाद हे आयों (हिन्दुओं) के 
साथ सहानुभूति प्रगट करने के लिए हैद्वावाद दिवस मनाया गया। यद्द दिवस किसी अंश 
में भी मुसलमानों के ख़िल्लाफ नहीं था अतः बहुत से स्थानों पर जलूस और जर्से शान्ति 
पुर्वेक निकल्ल गए क्योंकि सर्वसाघारण मुसलमानों ने उनका विरोध न करने की बुद्धिमता 
की थी । परन्तु कुछ स्थानों यथा देहत्ली और बरेक्की में स्थानीय ग़ल्यत फ़ददमियों अथवा 
बाहरी शरारत पुर प्रोपेगेंडा के कारण साम्प्रदायिक बत्यवे हो गए और कुछ अवस्थाओं में 
परिणाम घातक सिद्ध हुए ।” उस दिन देश भर में जो 'जोश था. वह पहले कभी देखा बह्दीं 
गया । रहे ता० को भातःकाद्व से ही शोलापुर सत्याग्रह आफिस में तारों का लांता बंच 
गया और पत्र तो सप्ताह भर आते रहे । सामाजिक पत्रों के उस सप्ताइ के अंकों के काद्मम 
के काक्षम इसी समाचार से भरे पड़े हैं । 


सत्याग्रह का समष्टि रूप 
२३ जनवरी- १३३४ से शोल्वापुर सभयाग्रद शिविर से सत्याभ्रहियों के बस्थे झाने 
आरम्भ हुए । प्रधम डिक्टेटर पूज्य नारायल स्वामी जी ने घोषणा को कि जितने सतयाग्रहे 
झब तक आये समिति की ओर से जा चुके हैं अथत्रा लिनकी गिरफ़्तारी सेफ़्तो आडीनेन्स 
के द्वारा हुई हे वे सब आज से आर्य सत्यायद समिति के सत्याग्रद्ियों की कोटि में सिने 
जायंगे । इसके अतिरिक्त यद्द भी निश्चित हुआ कि हेदराबाद सरकार ने कोई उत्तर नहीं 
दिया अतः सत्याअद्द को बत्न पूर्वक जारी फर दिया जाय । 


श्री पूज्य नारायण स्वामीजी पद्दिलेसे दी निश्चय कर चुके थे कि जितनी जरुदी खम्मव 
हो वह स्वयं सत्याग्रह करेंगे | इस प्रकार का संकेव पाकर कई नेताओं ने डनसे प्रार्थना 
भी की थी कि वे अपने स्वयं जाने में जल्दी न फरें । क्‍योंकि डिक्टेटर का भआुख्य काम 
आन्दोलन पर दृष्टि रखना है। भरी स्वामी जो मे अपने मस्तिष्क से सत्याग्रह का जो 
प्रथन्ध किया था उसे देखने से पता चत्वन जायगा फि उनकी जेल के बाहर अधिक आवश्य- 
कता थी । परन्तु श्री स्वामी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया। 


[ $४ ] 

अब प्रश्न यह भा कि सायाग्रह कैपते कि जाय । सटे? की ओर से चारों ओर 
साका बन्दी दोगई है देदरावाद नगर स्टेट राज्य के योच में हैं । वहां तक इक्ड्े, ताँगे, 
मोटर या रेस्त में पहुचना असस्भव है । पुलिस सीमा पर ही उतार ल्लेती है और मीतर 
खाने नहीं देती । कई दिन के सोच विचार के पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया कि स्वामी 
जी यम्बई से इवाई जहाज़ में बेठे और अचानक हैव्राबाद पहुँच कर बीच बाज़ार में 
सत्यागह करें । इसके लिए ३३ अनकरी वियत की गई और वम्बई वालों से हवाई जहाज़ 
में एक सीट रिज़बं कराने के ल्षिए कह दिया गया । स्वामी श्री ३० ता० की रात को बस्वई 
रवाना दोने वाले थे । जब बिस्तर यंघ खुछा था और गाड़ी का समय निकट ही था कि तार 
मिद्धा कि $ फतेरी तक इवाई जदह्ाज़ में स्थान मिलना अपम्मद है। बढ़ो भारी अदुचन 
आपड़ी, अब क्या किया जाय । बम्बई जाना 'तो ब्यथे ही था | थोड़ी देर विचार हुआ । 
अन्त को निश्चित हुआ कि रेज् से ही दैव॒रावाद पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिये। ११४ 
बजे रात के एक गाड़ी हेदराबाव जाने याद्घी थी। निज्ञाम को ओर से शोल्ञापुर में भी 
सी० झआई० डो० रहती है जो यहीं से यात्रियों को नोट करदषेती हैं और गुलवर्गां या वाढ़ी 
स्टेशन पर जो निज्ञम राज्य के भीतर है द्वोगों को रोक द्तेती है | परन्तु किसी प्रकार अव्वल 
दर्जे का टिकट दिया गया और ओ्रो स्वामी जी रवाना होगए। उधर निम्राम पुद्धिस को 
पता चक्र गया था कि स्वामीजी हवाई जदाज़ से आने वाले हैं | इसलिए उनका ध्यान उसी 
ओर था झतः स्वामी जी के डिब्बे की तलाशी न की और स्वामी जी हैदराबाद स्टेशन पर 
पहुँषते द्वी वेटिंग रूम में चजञ्े गए । जब भोढ़ समाप्त हो गईं तो प्‌क ताँगा करके वे 
सुश्तान वाज़र आर्य समाज को चल्ञे गए। समाज का उस समय्र ताला बन्द था। 
इसलिए स्वामी जी को आध घढ्टे तक सड़क पर टइज़ना पढ़ा। इसी वीच में पुर हिन्पू 
सी, आई, ढी, आ गया और पूछने खगा “ आप कौन हैं ? ” 

स्वामी जी--“ तुम्दीं पहिल्ले बतामो कि तुम कौन हो । ? 

सी, आई, डी,---“ मैं पुल्नित वाला हूँ । क्‍या करूं ? मेरा काम बहुत युरा है। ? 

स्वामी जी-' घत्राओो मत ! अपना कर्तव्य पालन करो। मैं झमुक हूं ” 

सी, आई, ढी --क्या आप पुद्धित स्टेशन तक उल सकेंगे ” 

- श्वामी जी-- में क्‍यों चलूं ? तुम कार्ड के जाओ और वहाँ लाकर मेरा नाम 
बता दो | 

झब क्या था ? थोड़ी देर में एक मोटर कार आई और स्वामी जी को पुद्धिस 

सुप्रिन्देदढंठ के दफ्तर के गई । वहाँ अफसरों ने स्वामी जी को बहुत शिक्षाचार और आदर 
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से बिठख्याया और बातचीत होने लगीं । अफ़सरों ने पूछा “झाप क्यों सत्याअह करते 
है? एक अंग्रेज़ अफ़सर बोला, “ चार साल से में यहाँ हँ । एक भी ऐसी शिकायत नहीं 
आई जिसका अ्रतीकार न किया गया हो ।” स्वामीजी ने इन सब का समुचित डत्तर दिया । 
उन को प्रतीत होता था कि पुद्धिस के अफ़सर अपने राज्य को घटनाओं से भी अभिश्ष 
नहीं हैं। इसी कहने सुनने में ३ बज गए । पुढिस चाहती थी कि स्वामी छी कौट जाय॑ 
स्वामी जी क्यों जौटने लगे ? अन्त में उनके सामने एक आज्ञा पत्र रख दिया गया। 
इस में यह दिखा था कि आप के निज्ञास रटेट के भीतर रहने से शान्ति भज्ञ की आशंका 
है अतः भाप शीम दी पहली गाड़ी से स्टेट के बाइर दोजायं और फिर कसी न झावें। 
स्वामी जी ने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए परन्तु उसके मानने से इश्कार करदिया। 
कई धघयटे बीतने पर स्वामी जी ने कहा, “झवब बदस फ़िजूल है । आप मुझे वहाँ पहुँचा दे 
जहाँ रात को रहना दे” कुछ देर में एक पुलिस अफ़सर के साथ रवामीजी मोटर में “ड गए 
स्वामी जी समझते थे कि इवालात में जारदे हैं | परन्तु जब मोटर शीघ्रता से नगर के 
बादर दोगई तो उनको आशंका होने छवगी । पूछुने से मालूस हुआ कि उनको रियासत 
से बाहर पहुंचाने का यत्न किया जारदा है | रात के समय स्वामी जी १२ मील दूर काम 
कोल के सुनसान रही, अतिथि-गृह वा ढाक यंगल्ले में ठहराए गए । जहाँ पीने के द्विए 
पानी तक का अबन्ध न था और जिसकी मुद्दत से सफाई नहीं हुईं थो। दूसरे दिन 
स्वामी जी को स्ानापुर सक पहुँचा दिया गया | ब्रिटिश सीमा यहीं से आरम्भ होती है| 
स्वामी जी पक सारी में देठ कर $ली फर्वरी को २ ब्जे दोपहर के सप्याअह शिविर शोला- 
पुर में पहुँच गए। 

स्वामी ली यह तो कह ही आए थे कि इस प्रकार घोखे से वापिस भेकने में कोई द्ञाभ 
नहीं हे में फिर आजाऊ गा । उन्होंने आते ही फिर जाने की ठान खली और ४ फ़ेरी को 
गुलवर्गा के द्षिए चल्व पड़े । इस बार यहाँ के सूबेदार को तार द्वारा सूचित कर दिया गया 
कि में गुरुबर्ग में सत्याअूद करूँगा। चखते समय शोल्वापुर में जलूस निकाला गया | 
स्टेशन पर नगर के कई प्रतिषध्ित पुरुष देसे हिन्दू सभा के नेता श्री राजवाड़े जी दकील 
तथा व्यापारियों के नेता कई मारवाड़ी सज्जन उपस्थित थे। स्वामी जी के साथ बीस स्वयं 
सेवकों का जत्था था । स्टेशन पर फोटो किया गया । स्त्रियों की ओर से श्री पं० बन्शीक्वाज 
जी की पत्नी ने एक नारियद्ध सेट किया और भ्री पं० विश्वनाथ कनाले जी की परनी ने 
आरसी उतारी | कई सज्जनों ने माजाये पहनाई' । इस प्रकार स्वामीजी १० बजे दोपहर की 
गाढ़ी से जबथोष के साथ गुलवर्गं की अत्ध पढ़े । 
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गाड़ी दो बजे के लगभग गुल्वर्गं पहुँचती है। पुद्धिस पहले से ही ह्वारी दिये 
तैयार थी। पइले तो कद्दा गया कि आप वापिस ल्लाइये । जब स्वामी जो सजो न हुप 
सो उनको अन्य साथियों सद्वित द्वांरी में बिदाल कर हवालात ले जाया गया । 

* फ़रवरी को गुद्षवर्गां मजिस्ट्रे8 को कचदरी में मुकदमा हुआ। जय स्वामी जी 
कचहरी में कुर्सी पर बेठे हुए थे तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। परन्तु किसी 
ने ध्यान न दिया । उस समय एक आये बाल्कक ११ बर्ष की झायु का ब्यंकट नामी कच- 
इरी के दरवाज़े पर उपस्थित था। डसे पुल्निप कुछ जब्त किताबें रखने के जुर्म में पकढ़ ते 
गई थी और धमका रद्दी थी कि आये समाज छोड़ दो । उसने स्वामी जी की इच्छा को 
सुना और निऋटवर्ती होटल से एक ग्ज्ञास पानी का लाकर उनको पिल्लाया। उस समय 
देखा गया कि स्वामी जी के दादिने पेर में लोदे का कड़ा डाल दिया गया है। स्वामी जी 
और डनके साथियों को एक एक वर्ष की सख्त क्रेद हो गईं । 

जब झाय्ये जगत्‌ को यद्द बात ज्ञात हुईं कि »२ वर्ष के बूड़े मद्ात्मा को सख्त सजा 
हुईं और उनके पेर में का डाला गया तो समस्त भारत में सनसनो फेन्न गई और निजाम 
सरकार के इस असभ्य बतांव की दर तरफ़ से घोर निन्‍दा की गई । कुछ अखबारों में क्लोडे 
के कड़े के स्थान में 'बेढ़ियाँ' छाप दिया था। निजाम सरझार को यद बहाना मित्र गया 
और उसने घोषण्या की कि हमने बेड़ियाँ नहीं डाली हैं। यह एक प्रकार से शाडिद्क सत्य 
था, परन्तु भाव तो वही था । क्लोद्दे के कड़े और छक्ोदे की बेढ़ियों में काठिन्य के विचार से 
तो अवश्य भेद है, परन्तु आदर अनादर की पुष्टि से तो दोनों एक दी हैं। निज्राम सरकार 
को इस घोषणा का सत्याअदद समिति के कार्य्योल्य से खयडन कर दिया गया है। गत 
शिवरात्री के दिन इमारे एुक आदमी ने थाज्ञा लेकर श्री स्वामी जी के जेल्न में दर्शन किये । 
वह क्रेदी के लियास में थे। टोपी सिर पर नहीं रखते, हाथ में रखते हैं। सुना जाता है 
कि सत्याअद्दियों के घोर अनुरोध पर शिपरात्री के दिन जेल में इवन भी डुआ और श्री 
स्वामी जी मंद्ाराज का सदुपरेश भी । 

पुल्षिस की घबराहट का पता इस बात से क्ञग सकता है कि केवल्ल जय” शब्द के 
सुनते दी पुक्तित चल पड़ती और क्ोयों को दो दो घण्टे पकड़ बिठाती। एक बार पक 
सनासनी पंडित कथा करके झा रहे थे | हाथ में नारियज्ञ था और गल्ले में माला। बस 
पुद्षिस समझ गई कि यद्द सत्याग्रद्ी है। इस प्रकार पं० जी को भी आध घण्टे तक निर- 
पराध द्ोते हुए भी पुद्धिस की शंका का शिकार ड्ोना पढ़ा । 

स्वाटी चार्ज पुद्धिस के हाथ में एक अच्छा इथियार है, निव्राम पुल्षिस को इसके 


२४-२-३६ 
बांई ओर से -(१) पे » शिवदत्त जी जोधपुर (२) पं» रुद्वरेव जी जोघपुर (३) लक्षमी 
नारायण जी साहित्याचार्य जोधपुर (४) पं० रामसुब जी लाला पाटन वाला 
(€ पं० परशुराम जी जोधपुर 
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पहली पंक्ति-- (१) बुदधदेव जी बिद्दार शरोफ (२) स्व्रामी आअष्मानन्द जी पिरजी 
(३) चुन्नी ज्ञाल की किराची गुरुतआदा 

दूसरी पंक्ति--(१) दर्शनानद जी सीतापुर (२) भूषण लात बिहार शरीफ (३) गड्ञम लिंद 
जवनपुर (४) ननन्‍द सिद्द मान्धा मशणंडी पंजाब (२) रामेश्वर जी बिहार शर्रफ (5) 
कृष्ण दास किया ची (७) रिजूमल किराची 


जन्धा सन ५४ ४०, ०४2, “४५ 
ऊपर बाड़े ओर से--(१) राजदेव अह्मचारी बरेली (२) इन्द्ररेव ७ बरेत्ती (३) गाजकरगा- 


सिह्ठ जी प्रतापगढ (७) नरसिडराव निरगुडी (३) शामराब निरयडी (५) पएकनाथराच 
क्लू्याण (७) रामचन्द्र निरगुडी। 


नीचे बाई ओर से-- (१) रोशनलाल पीजक्लीभीतल (२) स्वामी सन्यप्रकाश जा खलापूर 
(३) स्वामी विवेकानन्द जी बरेली (०७) भ्व'मी सुननौश्वरानन्द पीलीभीत (<) स्वासा 
ज्ञानानन्द जी (६) स्वामी गंगाराम जी स्वीरी लखीमपुर (७) पं० छुटेनलाल देहाती । 
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शी चान्दकरण्य जी शारदा इमाराष्ट्रीय सध्याग्रदियों के साथ 


ज्ह 


आयुचदिक काल्जि लाहौर का जथा 
ऊपरी लाइन में --(१) प्रेमप्रकाश (३२) रणसिंद (३) एस० आर० सागर (४७) रामनारायण 
(« स्ुमेस्चन्द्र याराशर (50 ब्रह्मदक्त विद्यारत्न $) दयोवसिद रपतसम 
दूसरों लाइन स- (सो ओरेमप्रकाश शारदा (६) प्रो० दयानन्द (१०) मसधघुसूदन मराट 
६६५) प्रथ्वीनाथ मित्र (१३) प्रो देवप्रकाश जो शास्त्री (१३) रामज्चमय्य विद्यारत्न 
(१४) शोशननन्‍याल विद्यार-न (१६) शामदास पाडय (१६) इन्क्जीस शर्मा ! 


बालका का जत्था 
याद ओर से--(१) बाबूरामस गुलबर्गों (२) शक्वरपुरी कन्नम (३) धर्मेन्द्र युल्लबगों 
€७) रामचन्द्र बोरगांव (५) व्यंकट गुलबर्गां (६) मोदीद्ञाल गुल्षबर्गों (७) पन्‍नर 
जाल लातूर (८) पुण्डरीक हुमनाबाद | 


ता० २३॥२।२६ 
ऊपर बांई ओर से--(१) देशबन्ध जी यू० पी० (२) क्सरी आन्ध्र (३) वाचस्पति जी 
यू० पी० (७) चन्द्रकांत जी मद्रास (२) महेन्द्रजी यू०पी० (६) मनोरञ्ञ नद्दी बढ़,वत्त 
इसरी पंक्ति--(१) कृष्ण जी यू० पी० (२) विद्याधर जी चम्बा (३) सोमदेव जी मद्गासः 
(७) दीनबन्थु जी हेद्धाबाद (») वीरेज्वर जी यू० पी० (६) सन्यत्रिय जी यू० पी० । 


तत्था नं० ४३६ से ४५२ 
श्री चान्वकरण शारदा जी द्वितीय डिक्टेटर के साथ जाने वाले जत्पे 
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प्रयोग करने का अच्छा अवसर मिद्ष गया । सत्याअइ देखने के लिये उत्सुकता से क्ोग जमा 
हो जाया करते थे । और पुछ्तिस त्वाडी चार्ज करके उनको भग्ा देती थी। २८ अक्टूबर इ८ 
को आरतग्कालश कासन नायक जी के चित्र का जुलूस निकल्नने वाजा था। लोग इकट्ठे हो 
गये । पुक्षिस ने जेभवक साठी चले किया। चार व्यक्ति घावसख हुए । जुलूस भी न निकला । 
सायंकाल को सत्याअह दुआ । पृत्चिस ने कुछ इजकी सी ज्ाडी 'चक्ताई। ल्रोग भयभीत 
होकर भाग गये । जूते सढ़क पर छोव गये । पुद्धचिल को शुद्धरिमता वेखिये । जूते हकट्टे कर 
लिये। दूखरे दिन पत्रों में निकला कि पुद्तिस पर जूतों की बौछार हुई । 

पुद्धिस ने सल्याअह को ढीला करने की बहुत सी तरकोबें निकात्ली । कभो-कनी मार 
मार कर माफ्ती नामा ल्िखकाते | स्टेट कांग्रेस के बारदयें जत्थे को भी पीटा था । इसकी 
सरकारी सौर पर जाँच की गई और पुद्धित का दोष सिद्ध हो गया। उस समय से आशा 
हो गई है कि पुखिस २४ घण्टे से अधिक किसी सत्याअद्दी को अपने चाज में न रक्खे । 

सिश्न भिन्न छोगों द्वारा वक्तत्य भी समाचार पत्नों में निकद्धवाये गये कि आर्य्य 
सत्याअह अकारण ओर विष्न कारक है । आवेदन पत्रों पर जबरदस्ती हस्ताचर कराके भी 
मिजनाये गये । जब कोई पुरुष इस्ताक्षर न करता तो उसपर भूठा केस चत्ना देते । परन्तु 
इस अकार की काय्वेयाहियाँ आन्दोद्वन को रोक नहीं सकी । 

श्री कुबर चांदकरण शारदा द्वितीय डिक्टेटर 

जब शी हलक यय्द स्वामी जी सत्याअह को जाने छगे ठो उन्दोंने घोषणा कर दी थी 
कि मेरे पीछे ओऔी ऊुँवर चाँदकरणल शारदा जी अजमेर निवासी दूसरे डिक्टेटर होंगे । 

श्री शारदा(जी का स्थान आर्य्य-जगत्‌ में बहुत झँचा हे। वह कांग्रेस की 
ओर से स़िल्लाफ़त आश्योलन में पहले सत्याग्रह कर चुके हैं । उनमें जोश इतना है कि 
डसका वर्णन नहीं हो सकता । उनका प्रभाव भी आयें जगत्‌ पर बहुत है । इसके अति- 
रिक्त वे हिन्दू मदा समा के डपप्रधान हैं । ऐसे प्रसिद्ध नेता का श्री स्वामी जो का उत्तरा- 
घिकारी होना समुचित ही था । इस खूचना को युवक संडल्ष ने बड़े सन्‍्तोष से सुना और 
अजमेर, दिल्ली आदि बड़े नगरों में उनकी विदाई अपूर्व समारोह से की गई । जब श्री 
शारदा ली दिल्ली से शोल्ापुर को चल्ले तो मार्ग में कई स्थानों पर विशेष स्वागत हुआ । 
बम्बई में ८ फरवरी को चौपाटी के विशात्ध मेंदान में एक बढ़ी सभा हुई और वहां असि- 
नन्‍्दन पत्र तथा थेद्वो सेंट की गई | & ता० को प्रातःकाल शोलापुर निवासियों की एक 
भारी भीढ़ माजापएँ किये शोल्ापुर स्टेशन पर अपने असिद्ध नेता के स्वागत के द्विये उपस्थित 
हो गई ओर उयों ही गाड़ी स्टेशन पर आई जयथोथ की एक सुसुल्ध्चमि हुई । 
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शारदा जी ने आते ही काम करना आरम्भ कर दिया था । विज्ञप्तियाँ हजारों की 
संख्या में छाप छाप कर आये जगव्‌ को भेजो जाती रही हैं । तार द्वारा निस्य समाचार पत्रों 
को समाचार बाते रहे हैं। शोलापुर में बाहर से भाने वाले जत्थों का विशेष स्वागत होता 
रहा है। जाने वाल्ले जत्थों का विशेष स्वागत होता रहा है। जाने वाज्ने जसथों का फ्रोटो 
लिया जाता रहा है और सरकार पूब्ंक विदाई दी जाती रदी है । रात को निरन्तर चाटी 
गल्ली में औ पं० बुदरेव जी मीरपुरी की महाभारत की कथा तथा अन्य लोगों के व्याख्यान 
होते रहे हैं । इस प्रकार विनों विन जोश बढ़ रहा है । 

कार्य्यालय 

दफ़्तर का आन्तरिक प्रबन्ध श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मद्दाराज के द्वाथ में है जो 
स्थायी रूप से सत्याअद्द के स्थायी प्रश्नों पर विचार किया करते हैं। सभा की पाक़िसी का 
स्थायी रूप से चलाना और समस्त विभागों पर दृष्टि रखना यह सत्याअह आन्दोलन के 
वर्तमान भौर भविष्य के लिये बड़े महत्व की चीज़ दे । श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का यद्द 
विशेष कारयये है। स्वामी जी सार्वदेशिक सभा के उपप्रधान तथा स्थानीय प्रधानकाय्येकर्ता हैं । 
समस्त मशीन उन्हीं के हाथ में है। उनकी सहायता के लिये कई और सज्जन भी हैं । 
श्री स्वामी जीवनसुनि जी तथा श्री स्वामी विज्ञानानन्द जी जो कार्यांत्रय के कई विभागों में 
डपयुक्त कार्य्य कर रहे थे, सत्याआरद्द करके कारावास में चले गये | श्री स्वामी शुक्लानन्द जी 
कोषाष्यक्ष दिसाब किताब का कार्य करते हैं। इनके सिवाय श्री म० दुर्गाभसाद जी अज- 
मेरा तथा श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यार्थी बी. ए. बी. टी. पंजाब गुजरात के प्रकाशन विभाग में 
बढ़ी तत्परता खतरे काय्ये कर रहे हैं | प्रयाग के श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए. भी १२ 
खनवरी से २८ फरवरी तक कार्य्यालय में रहे और कार्य्याक्षय को प्रकाशन विभाग में 
सद्दायता देते रद्दे । वस्तुतः इस संग्राम के इतिहास में पं० प्री की सेवाएँ एक विशिष्ट 
स्थान रखती हैं । 

सत्याग्रह शिविर का आन्तरिक कार्य्य श्री पं० शम्भुगिरि और श्री पं० शिवचन्द्र जी 
की सहायता से चलत्न रद्दा है । श्री अप्पा जी शिविर के भोजन का प्रबन्ध करते है । श्री पं० 
बन्शी द्ात्व जी जो हैदराबाद भतिनिधि सभा के असिद्ध नेता दैं सत्याश्रद्दियों को नित्य प्रति 
उपदेश देते हैं । हर 

सत्याग्रद्दी जत्थे 
जिस समय द्वोगों को मालूम छुआ कि आयें समाज सत्याग्रह करने जा रहा है 
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उस समय से डी आर्य समाजों से स्वयं सेवकों के नाम आने द्गे थे। अक्टयर के पीछे 
भारतवर्ष को किसी आय्य समाज में कोई सत्संग या कोई जल्वसा ऐसा नहीं हुआ जिसमें 
सत्याग्रह के लिये लोगों ने उत्सुकता प्रकट न की हो । शोल्ापुर सम्मेलन के पहले ही पूज्य 
श्री नारायण स्वामी जी महाराज की सेवा में इतने पत्र उपस्थित हो गये कि उनकी समझ 
में नहीं आया कि इनका क्‍या किया जाय । प्रथम तो सत्याग्रद को अन्तिम स्वीकृति सम्मे- 
लन से त्लेनी थी । पूणे विचार तो सम्मेज्नन को दी करना था | दूसरे यह कि यदि इतने 
सत्याअडी शोलापुर में इकटठे दोजाते तो उनको कहाँ और किस प्रकार भेजा जाता । 
'सत्याअष्ट! कहना तो सुगम है, परस्तु 'सत्याअह!. की शर्तों को पूरा करना अति कडिन है। 
इसका पूरे उत्तर दायित्व डिक्टेटर के मत्थे हैं। 

इन सब यातों पर विचार करके श्री पूज्य नारायण स्वामी जी ने घोषणा कर दी 
कि जो पुरुष केवल्ञ सत्याग्रद् के ल्विए आना चाहें वद शोलापुर आर्य सम्मेत्नन में न आवें 
जय झावश्यकता होगी तब उनको बुद्धा खिया जआयगा । 


यह घोषण्या अत्यावश्यक थी परन्तु इससे अम भी बहुत फेल्ला | वे कोग जो जोश 
के आगे 'होश” का अधिक झादर नहीं करते थे यह कहने लगे कि शायर आर्य नेता 
सत्याअह करना नहीं चाहते केवकत्ल निज्ञाम को गीदढ़ भभकी देकर ही काम निकालना 
खाइते हैं। वस्तुत३ इस असन्‍्सोष के लिए कोई कारण्थ न था परन्तु आये युवक जोश से भरे 
हुए थे, उनका ख़्ल निज्ञाम सरकार के अत्याचारों को सुन सुन कर उबलने क्गता था । ये 
देरी को सहन नहीं कर सकते थे। नेताओं के द्विए एक समस्या खड़ी होगई । इसी ओश का 
नतीजाथा कि शोखापुर आयये-सम्मेज्ञन ने हज़ारों की संख्या में घुक स्वरसे सत्याअइ का प्रस्ताव 
पास कर दिया और २७ दिसम्बर १2३८ को सम्मेक्वषय के अम्त पर श्री पुज्य स्वामी जी ने 
इप पूर्वक सूचित किया कि काईस हज़ार पुरुषों ने सत्याग्रह के द्विए नाम दिए हें । 

इधर निज्ञाम गवनंमेशट का कहना था कि निजाम रियासत में रहने वाले लोग 
शान्ति पूर्यक रहते हैं। उनको कोई शिकायत नहीं है | शोर मचाने वाले केवल याहर के 
लोग हैं । उन्होने प्रसिद्ध कर दिया था कि निज्ञाम राज्य की प्रज्ञा सत्याअरह करना नहीं 
चाहती । इस बात ने आये समाज के याहर के नेताओं को भी शंका में ढाद्ध रक्‍्खा था 
डनका कहना था कि किसी बाहरी को निज्ञाम के शासन में वृख़रू नहीं देना चाहिए । 


इस में तो सन्देह मद्दी कि यदि निज्ञाम के छोग सायाअह नहीं चाइते तो दूसरों को 
क्या पड़ी । परन्तु निज्ञाम सरकार का यह केवस्य बहाना मात्र था। वारतविक यात यह के 
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कि निज्ञाम की प्रज्ञा सकृ थो। २९ जनवरी तक उन्हीं ने सत्याअह किया | बाहर वाला 
कोई न आया | 

इस बीच में बाहर वाक्ों में (फिर सन्‍्देह उत्पन्न हुआ , लोग कहने सगे कि क्‍या 
सत्याज्रह न होगा । परन्तु लव २२ जनवरी को हेदराबाद दिवस मनाया गया तो जोग 
जाग पड़े | पहले दी दिन हैदराबाद के मिश्न २ स्थानों में २९ सत्याग्रह्ी गिरफ़्तार हुए । 
आर उसी दिन से याइरसले लोगों का ताँता बंध गया। निज्ञाम की रियासत से आनेवाद्ों को 
संख्या बहुत है । दूसरे प्रान्तों से आने वाद्धों के सामने कई कठिनाइयाँ हैं ,इज़ारों मील की 
यात्रा और केवल्ल रेल का २०) प्रति पुरुष भाढ़ा | परन्तु ,जोश के सामने कठिनाइयाँ कुछ 
भी नहीं हैं। बाहर से जो जअत्थे अब तक आए हैं उन में से बहुत से तो प्रचार के द्विप्‌ 
ब्रिटिश इण्डिया के सीमा प्रान्तों में भेज दिए गए हैं। कुछ कार्याक्षय में काम करते हैं और 
बहुत से जाने की तय्यारियाँ कर रदे हैं | परन्तु जो अब तक जेल में चल्ने गए हैं उनकी 
संख्या इस प्रकार है । 


पटना से $ बस्बई से दर 
अजमेर से बन इन्दौर से 
घटा से १ गुरुकुल्न काँगढ़ी से १४ 
कानपुर से थ्‌ विरसा से $ 
बदायूं से १ देहरा गाज़ी ख़ाँ से १ 
इन्दौर से । हुवल्ी से | 
_ झुलफ़फ़र नगर २ शोजापुर से २ 
साचर से । ग्वाद्षियर से द्‌ 
अयोध्या से 4 मज्भावार से १ 
मऊ से २ गाजीपुर से श 
बरेली से ऊँ सीतापुर से ४ 
पीद्ीमीत से र२ इरदोई से श्‌ 
काशी से । सातारा से । 


इस प्रकार बाइर के लोग जो जेल्ष में गए हैं उनकी संख्या १०० से कम है और 
दो इजार के स्वगभग ओ सत्याग्रह निज़स्लें की जेल्ों में हैं उन में शेष सब निज्ञास स्टेट 
के निवासी हैं । हि 


[ १०१ ] 


ऊपर की सूची में वे २३ सत्याग्रही शामित्र नहीं हैं जो श्री ज्ञा० खुशाज़ चम्द जी 
के साथ आप हैं और जो असी सत्याग्रइ में जाने के लिए ढिक्टेटर को आज्ञा की प्रतीक्षा 
कर रे हैं । 

ला० खुशहालचन्द जी खरसंद 
ठतीय डिक्टेटर 
२९ फरवरी १४३४ का सायंकाल शोदह्ापुर नगर निवासियों को बहुत दिनों तक याद 

रहेगा । उस दिन दोपइहर को वार से सूचना मिल्नी कि आयें सत्याअह समिति के तीसरे 
सर्वाधिकारी श्री क्लाज्ा खुशात्वचन्द जी खुरसंद अपने जत्थों सद्ित आज सायंकाल्वन को आने 
वाल्ले हैं। कट से एक छोटा सा विज्ञापन छुपवाकर बाँटा गया। श्री त्राल्मा जी की ख्यांति 
आर्य्य जगत में पदले से दी बहुत कुछ फेल्ली हुई दै। पंजाब का तो बच्चा बच्चा इनको 
समाज सेवाओं से परिचित है । आप १० फरवरी को लादोर से चल्ले थे । उस समय इज्ञारों 
नर-नारी प्लैटफार्म पर उनको बिदा करने के द्विये आये थे। ब्याहोर स्टेशन पर जोश का 
सेल्लाब आया छुआ था । डेढ़ घयटे तक व्याख्यान आदि होते रहे | श्री ल्ात्मा जी फिर 
दिल्‍ली आये वहाँ भी बढ़ा समारोदइ रदा । वहाँ से चत्नते हुए शायद ही कोई स्टेशंन हो 
जहाँ उनका स्वागत कब किया गया हो। मथुरा आदि सभी स्थानों के आय्ये भाई अपने 
तीसरे डिक्टेटर के स्वागत के किये रेल आने से पहले दी तैय्यार रदते थे । लाला जी को 
सोना कठिन हो गयहूं। उनका व्याख्यान देते देते गल्ला बेठ गया । ९७ फर्वरी को बम्बई 
में एक बहुत बड़ी सस्रा हुईं उसमें भो खाल्ा जो को बधाइयाँ दी गईं । २२ फर्वरी को 
पूना में प्रचार किया । 

शोजायुर स्टेशन पर सादेपाँच बजे से ही लोग आने आरम्भ हो गये थे । जब सादे 
छुः बजे, गाड़ी स्टेशन पर आई और जयघोष से श्राकाश गूँज उठा। छात्ा जी के साथ 
€३ खत्याग्रढ्दी थे जिनमें ब्रह्म विद्यालय लादहोर तथा मद्दा विद्यालय ज्वात्यापुर झादि के जत्थे 
भी आये थे । 

स्वामी विवेकानम्द्‌ जी ज्वाह्नापुर चार छुद्ू और योग्य संनन्‍्यासी तथा एक पंजाबी इृद्ध 
लखपति ओ गंडू शाह जी भी इसी जस्थे में शामिद्व थे। इन्होंने अपनी गाड़ियों में बाहर 
की ओर कपड़ों के बोर्ड त्वगा रक्ले थे और मंडियाँ बाहर को ल््टरा रहीं थीं। पूना से 
शोलापुर शक छोटे बड़े सभी स्टेशनों के कोग इस समारोह को देखकर चकित थे । 

गाड़ी से उतरते ही द्वोगों ने लाता जी का स्वागत किया। उनके तथा उनके 
साथियों के गले में द्वार पहनाये और स्टेशन के बादर से एक जुलूल निकाला गया | 
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श्री ल्ञाजा जी मोटर में थे अन्य जनता पेदल थी। जब जलूस नवी पेठ के बीच में पहुँचा 
सो मोटर का पेट्रोल कम हो गया ! खाता जी ने उतर कर पेदल चलने का प्रस्ताव किया | 
परन्तु शोलापुर के युवकों को यथइ बात गवारा न हुई । बीसियों युवक भा जुटे और मोटर 
अत्वने छूगी । इस प्रकार दो फर्लांग तक खलूस चला। साला जी ने आगे इस प्रकार 
जाना पसन्द न किया भोर पेदल्ल हो लिये सा में कई जगह पुष्प वर्षों हुईं। “ऋषि 
दुयानन्द को जय! 'आय्येसमाज को जय! वैदिक धर्म की जय' से नगर में शोर मच गया ! 
इस प्रकार सगभग मंगलवार पेठ सत्याग्रइ शिबिर में भाते आते आठ बच गये । 


३ बजे से चाटी गल्ली में विराट्‌ सभा हुई. इज़ारों लोग इकट्टे थे। लाऊइध्पीकर का 
प्रबन्ध था। श्री कुँवर चाँदकरण शारदा द्वितीय डिक्टेटर ने समापति का आधन अहय 
किया था और उन्हीं ने सबको माला पहनाई थीं। श्रो लाला जी ने अपने व्याख्यान 
में कद्दा हि शोद्वापुर में सत्याग्रह का मुख्य शिविर स्थापित होने से शोज्ञापुर की वही 
स्थिति है जो रामायण के समय रामेश्वरम्‌ की थी। जैपे आरये जाति रामेश्वर को तीर्थ 
स्थान मानती है उसी भ्रकार शोलापुर भी भार्य्य संस्कृति के पुनरतयान के लिये तीर्थ स्थान 
का काम देगा। बीर राखा प्रताप, वीर गुरुगोविन्द और वीर शिवाजो राज्पूताना, पंजाब 
और महद्दाराष्ट्र में उस समय हुए, जब यह तीनों भान्त अलग अलग थे । पेरन्तु आज यह 
सीनों प्रान्त एक दो गये हैं। इनके संयोग और सहयोग से वेदिऋ संध्कृति के उद्धार में 
अवश्य हो सफल वा मिल्लेयी और इसहो विरोणिनी शक्तियाँ स्वयं हो विज्ञीन दो जायेगी । 

श्री लाला जी के इस ब्याख्यान का जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा और 
'पंजाब केसरी लाला खुशाह्न चन्द जो की जय की तुमुक्ञ ध्वनि हुई! वस्तुतः काला जो 
केवल पं ज्ञाव केशरी नहीं हैं इनको तो दक्षिण का क्रेशरी कद्नना चाहिए । क्योंकि मल्ता- 
बार में मोपल्ञा कांड के भीषण समय में यही स्वाजा खुशहालअम्द खुरसंद अपना सिर 
इथेल्ी पर रखे कर मल्लायार के पीढ़ित हिन्दुओं की रक्षा के दिये झाये थे । 


जाला जी के अतिरिक्त अन्य कई विद्वानों के ब्याख्यानों के बाद रात को ११ बजे 
सभा विसजित हुई । 
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न 5 
सत्याग्रही जत्था जिसने हिंद" 
गवाद में १७ फरवरी शिवरात्रि 
को सत्याग्रह विया। 

(३ श्री माणिकराव ली, (२ ) 
श्री भीमसेन जी; (३) श्री यशवन्त 


रावजी | 


(कु 

सत्याग्रह जत्या नं० ४१० 
१८६।२। २६ 

१ वासुद्व कलम | 

२ रामेश्वरदास, अमदाबाद | 

३६ रामगोपाल, शोलापुर | 


४ पत्नालाल, लातर | 


सन्याग्रह्दी जत्था (२० ॥ २। ३६ ) 
बाओयें ओर से---- 
(१) लिपप्णा सोंत, (२) रघुवीर जी साह, गाज़ीपूर यू० पी०, (३) चुन्नी- 
लाल महु, (७) श्रीकृष्ण रामरत्न महु, (४) विश्वनाथ सोंत । 


हेदराबाद सत्याश्रह ( २४।२। ३६ ) 
( १ ) रंगनाथराव, ( २) ,नामदेव राव ( ३ ) तुकारास जी, ( ७ ) संभावी, 
( & ) मारुती राव, ( ६ ) बापूराव, ( ७ ) भागवत राव, ( ८ ) नरसिंदद राव । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कागड़ी के वे त्छ्मचारी जो द्वात्न ही में दैेदराबाद 
सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए हैं 
नीचे बैठे हुए (१) श्री सतीश कुमार 

खडे हफए दाइ ओर से--- 

१ श्री सत्येन्द्र २ श्री इन्द्रसेन ३ श्री क्षेत्राल ७ ओश्म्‌ भ्रकाश £ श्री 
उदयवबीर ६ श्री सतोशकुमार 
खड़े हुएु--- 

4 श्री देवराज २ श्री चन्द्रग्स रे श्री मनोहर ७४ अी रामनाथ 
& श्री विश्वमिन्र । 


आये प्रतिनिधि सभा बद्ञाल, आसाम का सत्याअद्दी जत्था 


सत्याग्रह्ी ज़त्था ( २७॥२।२६ ) 
दुयानन्द बह्य विद्यालय 
(बाई ओर से) 
ऊपर को लाइन---१ खत्येन्द्र नाथ, मुजफ्फरनगर > विजयपाल रोहतक 
३ सद्दिपात्न मेर८ ४ लक्ष्मीनारायण, शो० उटला जिला कटक > बअह्यदत्त. फिरोज़पुर 
पटियाला । 


दूसरी लाइन--+१ ननन्‍दृधिद्द पटियातज्ञा २ रौनकराय भर्टंग ३ देवेन्द्र शर्मा 
४ सत्यदेव मेरढ € बल्रेव द्विसार ६ मुक्तीराम मिरथ » चन्द्रप्रकाश । 


सत्यात्रद्दी जत्था नं० ७४०१ 
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कांग्रेस ओर आय्य सत्यायह 


प्रत्येक आय्ये समाजी कांग्रेसमेंन अपनी व्यक्तिगत स्थिति में 
आय्य-सस्याअह में भाग जे सकता है । 
( काँग्रेस के भूतपूर्व श्रधान-मन्त्री श्री आचार्य कृपलानी के विचार ) 

१० फ़रवरी को श्री आचाये #पलानी जी ने भ्री लाला देशबन्धु जी 
को एक पत्र के दौरान में इस भ्रकार लिखा है:-- 

“इस मामले में आय्य समाज ओर कांग्रेस के मध्य केवल इस सम्बन्ध 
में भेद हे कि इस प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाय | प्रत्येक कांग्रेसी का 
यद्द विश्वास दे कि हेद्राबाद रियासत ने आय्य समाज पर जो प्रतिबन्ध लगा 
रखे हैं वे अवांछनीय हैं। उनका विरोध भी किया जा सकता है । परन्तु 
हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य संघर्ष के रूपए में इस प्रश्न को साम्प्रदायिक 
रूप नहीं दिया जाना चादिए। आर्य समाजियों की शिकायतें निजञ्ञाम सर- 
कार के अधिकारियों के विरुद्ध हैं, मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हैँ। चूँकि 
जनता में ञअ्रम फेलाया जा रद्दा था इसलिये हमारे कुछ नेताओं ने स्टेट 
कांग्रेस को अपना सत्याप्रह स्थगित करने की सलाह दी थी । 

मुझे इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं हे कि व्यक्तिगत ज़रा भी सन्देद्द नहीं हे कि व्यक्तिगत स्थिति में आय्ये 
समाजी कांग्रेसमेनों को अपनी धामिक स्वतन्त्रता की रक्षा के संघषे में भाग 
लेने का पूरा २ अधिकार है। कांग्रेस भले द्वी धार्मिक प्रश्ना स॑ प्रथक हो 
परन्तु हमारा विश्वास दे कि जदाँ तक धार्मिक स्वतन्त्रता समाज के सदाचार 
के अनुकूल हो, वहाँ तक सब धर्मा' को उसके अधिक से अधिक उपयोग को 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि इस स्वतन्त्रता से कोई जाति वंचित की जाती 
है तो उसका पूर्ण अधिकार दे कि वह न्याय प्राप्ति के लिये यत्न करे । 

संस्था के रूप में प्रत्येक पविन्नोइश्य के लिए कांग्रेस नहीं लड़ती हे । 


इस सासमले में हम यह अनुभन करते हैं कि संस्था के रूप में कांग्रेस के 
हस्ताच्षेप से स्थिति के संभलने के बजाय मामल्ल पेचीदा दो जायँगे। 

आय्यें समाज के आन्दोलन में भाग न लेना असूल का भ्रश्न नहीं है 
वरन लाभ ओर द्वानि का अंदाज़ा लगाने की नीति का प्रश्न है। हमारी यह 
भी धारणा दे कि आय्ये समाजियों को जो अपनी लड़ाई वीरता से लद़ रहे 
हैं, कांग्रेस के संस्था के रूप में उनके सत्याग्रद में भाग लेने से जो लाभ 
होगा उससे अधिक राजनेतिक दृष्टि से द्वानि दोगी। 
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बहुत देर के ड्रेश्चात्‌ निज्ञाम महोदय जागेहैं। अपनी सरकार द्वारा उत्पन्न किप्‌ 
हुए आतंक से नहीं ।' ये शब्द उस लेलिस्केटिव कॉसिल में एक वक्ता ने श्रयुक्त किये हैं, 
श्रो उन्होंने चुमायश ८ प्रदृशन ) के लिये राज्य में स्थापित की हुईं है। अरीमान्‌ निज्ञरम 
महोदय “बाहर के जइरोले प्रचार और प्रभाव को देख कर उद्धिग्न हुए हें जो दर प्रकार की 
गढ़ बढ़ ठरपन्न करके राज्य की शान्ति और सुख को नप्ट कर रहे हैं? अतः उन्‍हें एक 
फ़रमाने सुबारक़ जारी करना पढ़ा था। 


डनका € निज्ञाम महोदय ) अलजुसरण करते हुए कॉसिल्ल के अध्यक्ष श्रीयुत सर 
अकबर हैदरी ने श्रीयुत अणे के पत्र में विस्तार पूर्वक यह बतज्ञाया कि स्वतन्त्रता ओर 
प्रशातन्त्र की उस भूमि में वे राजनैतिक सुधारों तथा नागरिक और घामिक आज्ञादी के 
उपायों की शीघ्र घोषणा करने वाले हें। 
स्वतन्त्रता की राबि--- 

थइ कइते हुए मुझे दुख डोता है परन्तु रँचे वर्गों में कूट नीति बहुत देर तक सफत् 
भहीं होती है। जहाँ तक नागरिक भौर धार्मिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध हे देदराबाद का 
रिकार्ड बहुत डराचना और काला है और यद सुषार शिक्षा पर भी पढ़ गया है। यदि 
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सर अकबर इनका जिक्र भहीं करते हैं तो इसका यही कारण हो सकता है कियातो 
ये शाब्य की नियमों से भरी हुईं पुस्तक से अपने को परिचित्र रखने झथवा राज्य की शासन 
व्यवस्था को समझने की पा नहीं करते हैं । 
पब्लिक सेफ्टी विल-- 

परन्तु इन दोनों वक्‍्तृवाओं का अक्सर उस्ज़ेखवीय है। जिस क्षस हैदराबाद की 
स्टेट कौंसिल जिसमें जीहजूरों और अफसरों का बोखबाल्ा है ट्रायवकोर जेंसे पब्खिक 
सेफ़्टी बिज्ष पर विचार कर रही थी डसी समय ये वक्‍्तृवाएँ दी गई थीं। हैदराबाद का 
बिल जिस असूक पर आभश्ित है इसको कॉसिज के एक सदस्य ने बढ़ी स्पष्टता के साथ 
मिम्न शब्दों में प्रकद किया था। “विनाशक प्रगतियों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए” 

हैदराबाद के पक पत्र के शब्दों में “यह स्वतस्त्रता है जो रावप में मिल्री हुईं है, 
झाज़बार जिस अवस्था में है, उन्हें सरकार के काय्यें का समर्थन करना ही पढ़ता है चाहे वह 
दीक हो था न हो। निनज्ञाम की कोंसिल के प्रधान घर्मोपदेश के द्विए ढाका गये थे परन्तु 
झपने घर में, राज्प के शासन में आज्ञादी और सहिष्णुता का वे इतना अधिक सम्मान 
करते हैं कि ये उनमें कंजूसी से काम लेना उत्तम समझते हैं। 


स्थानीय पत्र भे लिसका ऊपर लिक्र किया है, थह यात टीक कहीं है कि ''विटिश 
आरत के खोग जो सौमास्य से स्टेट सैजिस्टेरिव कौंसिल के संगठन से अनभिश्ञ हैं यह 
विश्वास कर खेंगे कि बिल खोक सत पर आश्रित है और इस चिन्ता को ये अज़बार और 
समाचारों की प्जेम्सियाँ सहज ही दूर कर देंगी, जिन्हें सरकार से पेसे मिलते हैं । 


सत्याग्रह शिविर शोलापुर की सूचनाएँ 
धााज हब 


सत्याग्रद नियमावली 

३ प्रस्येक सत्याग्रही को चाहिए कि वह किसी झायंसमाज के अत्ये में सम्मिक्षित 
होकर आप । ऐसा म कर सकते को अवस्था में अपने यहां की समाल अथवा अपने यहां 
से निकटतम समाज के प्रधान अथवा मन्त्री का प्रमाण प्राप्त करके दी सत्याग्रह के लिए 
रवाना होना चाहिए | 

२ प्रत्मेक जत्ये का जल्येदार अवश्य होना चाहिए । सत्याअ्रद्ियों का कर्तंब्य है कि 
बत्येदार की आज्ञाओं का पाक्षन करें । एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए सत्याधदियों 
को एक एक अथवा दो २ की पंक्ति में जाना चाहिए । 

३ सत्याहियों को केवक्ष मिस्‍्न किरित जयघोष खगाने चाहिए इनके अतिरिक्त 
अन्य कोई नारा भहदी लगाना चाहिए। 

$ जो बोले सो अभय वेदिक घर्म की जय । 

२ बोलो मदृति दयानन्द की जय | 

३ देदरायादूं सत्याअइ--विजय हो । 

४ आर्य समाज अमर हो । 

है घर्म प्रकाश अमर हो । 

६ हैदराबाद के शहीद अमर हों ! 

७ वेद प्रकाश अमर हो । 

८ महादेव अमर हो । 

६ पें, श्याम क्लास अमर हो । 

१० देदराबाद सत्याअह के सर्वाघिकारियों की क्षय हो । 
... ११ अश्ात्मा जारायस स्वामी की जय हो । 

१२ छुवर चांदकरण शारदा की जय हो । 

१३ शाखा खुशहाल चमन्द की लय हो | 

१४ पं० घुरेगद शास्त्री की अय हो । 
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४--इस समय सत्याअह के निम्ब शिविर स्थापित हैं :-- 

१ कोल्ा पुर, २ बारी, ३ अहसद्‌ नगर (वम्दई) ४ पुसद (स्री. पी २ बेजवाड़ां 
( मद्रास ) 

अस्येक समाज अथवा सत्याअद्दी ज्त्थेको चाहिए कि वे अपने स्थानसे चद्षने से पूर्व आयें 

सत्याअह समिति शोद्ापुर से पूछ रू कि उन्हें किस शिवर में कब पहुँचना चाहिए और 
किस भार्य से । - 

साधारखतया पंजाब यू० पी० राजस्थान और बिट्टार के लिए सबसे निकट पुसव 
का शिविर हे । परन्तु पंजाब यू: पी० के जत्ये अहमदुनगर और शोलापुर में भी मैँगाने 
आवश्यक हैं | येंगाल, आसाम और मद्रास के किए येजवादा का शिविर निकट तम है। 

जो जपथे यम्वई के रास्ते आना चाहें उन्हें वम्बदें तक का दी टिकट खरीदना चाहिए 
हर आर्य समाज गिरगांव बग्बई को अपने पहुँ चने के पूर्व सूचना देनी चादहिए। अपने 
बम्बई पहुँचने को सू चना आये सत्याग्रह समिति शोत्ापुर को देनी चाहिए । शं.लापुर से 
प्रस्थान की आजा आने तक बम्बई समाज में ठहरना चाहिए । 

पंजाब यू० पी० विहार और राजस्थान से सीधे शोद्यापुर को आने वाले लत्थों को 
सयमभाड़ से गाडी बददनी चाहिए । 
शिबिर से गिरफ्तारी की यात्रा के नियम 

३ ज्गयेदार जो भी आज्ञा दें उसका पात्नन करना आवश्यक होगा । 

२ झपने छत्थे के सत्याअदियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति से अपने जत्थेदार 
की आशा के बिना बात नहीं करनी चाहिए | 

३ एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाते हुए सदा जस्थेदार की आझाशालुसार पुक २ 
छाथवा दो दो की पंक्ति में खड़ा रहना चाहिए । 

४७ जय जस्थेदार जय घोष दगाने अथवा गीत गाने की भाशा दें तभी जय घोष 
छगाने चाहिये तथा गीत गाने चाहियें। 

२ किसी भी प्रकार का साहित्य पुस्तक पत्रादि साथ नहीं देजाना चहिएप्‌। एक 
आदमी के पास एक अथवा दो पुस्तक हों अधिक न होनी चाहियें। 
पोलिस से मेट 

साड़ी में अथवा गाड़ी से स्टेशन पर उतरने पर जब पुद्धिस से सेट हो तो पुल्चिस 
के पूछुने पर कि आप किस दिए आए हैं तो उत्तर दिया जाय कि हम धर्म प्रचार करने के 
छाप्‌ दें । इस पर पुद्धिस गिरफ़्तार करे तो दीक और यदि न करे सो चुपके से शहर से 
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अर्षे जायें । यदि शहर में समाज मदित्र दो तो वहीं इृदन यश करें और स्रमयानुऋूछ 
खलूस निकाला जापु । जय घोष खगाए जायें और गीत गाए शायें | पुलिस हू।रा पकड़े 
जाने पर तथा इवासछातठ में छेजाते समय लयधघोष आदि द्वारा अचर किया जाए | 
अदालत में 

अदालत में पेश किए जाने पर नाम तथा पता बता दें | पश्चाव्‌ कोई भी प्रश्न 
किया जाय उसका उत्तर यही दरिया ज्राग्म क्रि सुक्े स्पाय की आशा मह्ीं हे अतः मैं बयान 
णहीं देना चाइता । डिक्टेटर अपनी इच्छानुसार बयान दे रूकते हैं | केंद झ्ादि की सजा 
झुनाई जाने पर जय घोष स़्वगाए जाये । 
जेल में 

$ जेल में जाने पर जेल्ल के सब नियमों का यथाशक्ति पात्षन करते का भरय 
करना चाहिए । घासिक क्॒ंब्यों पर कोई बाधा स्वीकार नही करनी चाहिए । 

२ फेद होने पर पुक सप्ताह में बन्दी को पुक अथवा दो फ्न्न छिखने का अधिकार 
है। इसलिए प्रत्येक सत्याअहदी को चाहिए कि जेल वालों से कार्ड मारकर सत्यापड समिति 
शोलापुर को सूचना दें कि उसे कितनी कफेद हुई है भौर किस जेल में रखा गयया है। 
यदि प्‌क जेल से यदद्व कर दूसरे जेल्न में मेजा जाय तो नये जेल वादों से का आंगकर 
सत्याअह समिति को सबृदोद्ली को सूचना देनी चाहिए | 

३ जेल वात्लों भ्रथवा पुलिस वादों के किसी श्रकर के बहकाने में नहीं आना 
बाहिऐ । यदि वे किसो क्राराज़ पर इस्ताचर करवाना चाहे तो उत्तर दें किमैं अपने नेताओं 
से सत्बाद किए बिना ऐसा नहीं कर सकता । 

थदि जेल अथवा प्रुज्िस वाले सत्याअदहियों को अपने साथी सत्याअहियों अथवा 
बेताशों के वियय में कोई बात करें तो उस पर ध्यान न दें । 
सिश्ित्र 

सत्याअ ही को कोई काठ अथव्रा किया पेसी नहीं ८ इनी दिए जिससे किसी को 
जिंदुने कर अदा दो । 

समाजों से निवेदन 

समस्त आये समानों के २ न्‍्त्री सह्ठाशयों से निवेदन है कि के देदराबाद खत्याअद के 
किए इस बात का पूरा ध्यान रखे कि जो स्त्याअ्टी चीर सस्याभ्रद के स्िए यह आें, के 
विश्वुस्तु और झा 'समाव के स्द॒स्‍्य हों। चक्षते-फिरते किछ्ली फ्री, स्पक्ति को, थो यहां के 
धाम एर झाव। चाहे न भेजे । इससे बढ़ी अड़ चन स्ोद अपुर्विश्नः प्रेः रो सकती दे | 
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झाशा है, आय॑ सत्याअह-संमित्रियाँ और आय॑ समाज इस विषय में विशेष सावधानी से 
काम केंगे । 
घुरेन्द्र शास्त्री 
खतुर्य डिक्टेटर 


सत्याग्रद्दी चीर नोट कर लें 

बक्त ओर किराए में किफ़ायत 

झाये सत्याग्रह समिति का मुख्य केन्द्र शोंखापुर है, परन्तु सत्याग्रही जत्यों की 
के ज्षिए नीचे द्विखे स्थानों में भी केन्द्र कायम किए गए हैं जिससे समय और किराए में 
किफ्रायत हो । 
(१) वारसी और अहमद नगर 

इन दोनों केन्द्रों के अध्यक्ष क्रमशः श्री, डी. आर, दास और अदमद्‌ नगर भाये 
समाज़ के प्रधान जी हैं । इस केन्द्र को आने वाले मनमाड घोंड लाइन पर आदवें, बीच 
में अहमदनगर है । वारसी के लिए धौंड पर गाद़ी बदलें । घारसी केन्द्र को जाने वाले 
मनमाड, घोंड और कुरड्वाड़ी स्टेशन से बदलें । 
€२ ) बेजवाड़ा 

अध्यक्ष भी दिरंदी काल की । मद्रास, यज्ञाल और आझसास से आने वाले 
सत्याग्द्दयों को यहां आना चादिए । 
( ३ ) पुसखद केन्द्र 

अध्यक्ष श्री. आर. सी. मसानियाँ । यह केन्द्र सी. पी. पंजाब और यू.पी. वाल्धों के 
लिए सुविधाजनक है । आानेबाल्े इटारसी उतरें । यहां से लौरी द्वारा बैठुल और अमरावतों 
होकर पुसद्‌ पहुँचना चदिए | इसरसी और अमरावती में आये समाज है । 

इलाहाबाद से आने वाद्यों को जबत्ञपुर उतर कर क्ौरी द्वारा मागपुर, अमरावदी 
होते हुए पुसद पहुँचना चाहिए । जबस्वपुर, खंडवा, इटारसौ में उतर कर द्ौरी में बैठने से 
पूवे यहां के झार्य समाजों के अधिकारियों से मिल द्वेना चाहिए, जिस से लोरी वाले 
अधिक विराया चार्ल न कर सकें। अपनें पहुँचने के ठीक समय की सूचना भी समाज 
को दे देनी चादिए। मालवा और राजपुताने से आने वाले जत्थे खेंडवा उतरें | वहां से 
छोरी द्वारा पुल्िचपुर, मुरतजापुर होकर पुसुद्‌ पहुँचें। भ्ाशा है सत्याअद संआम में झाने 
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वाले भाई उपयुक्त सूचनाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे । विस्तरा नहों द्वाना 
चाहिए, एक आाध चादर दुपट्टा काफ़ी है। 


घुरेन्द्र शास्त्री डिक्टेटर 


सचना 5 

कुछ आय समाजों तथा आयंसमान्न के शुभ चिन्तकों की ओर से 
की गई है कि कई महाजुभाव सत्याग्रह से उत्पन्न परिस्थिति से अजुचित त्वाम उठाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं । इसत्िप्‌ समस्त आर्येसमाजों को सूचित किया पाता है कि--- 

१--किसी ऐसे पुरुष या स्त्री को सत्याग्रह सम्बन्धी धव न दिया जाय, जिसके 
पास सत्याग्रह समिति, सार्वदेशिक सभा या प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा का प्रमाण पत्न न हो । 

२--किसी ऐसे जत्थे या जत्थेदार को भेत्ली भेंट न की जाय जिसके पास उपरोक्त 
संस्थाओं का प्रमाय पत्र न हो । 

३-- कुछ ज्ोग अनियमित रूप से स्थान २ पर घूम-घूमकर मन माने मार्ग से भाते 
भर रास्ते के समाजों से रुपया लेकर स्वयं द्वी उसे व्यय कर रहे हैं। इस अनियमता को 
रोकने के क्षिए आवश्यक है कि जत्या अपने चत्नने के स्थान से दी पूरा खर्च लेकर चलें । 
रास्ते का कोई समाज स्रागग ध्यय आदि के क्षिए किसी को धन न दे । 

४-- जिन ज्यों के पस समिति की ओर से प्रमाणित प्रोग्राम हो उन्हीं को भाभा 
चाहिए | जो जत्ये रास्ते में इधर उधर प्रचार करना _चादें उनके लिए झावश्यक है कि 
पह़िल्े प्रोग्राम यहां सेज्कर प्रमाण पत्र प्राप्त करें । 

४--जलिस समाज ने किसी जत्ये या जत्येदार को रुपया 'चिक' हुंडी या और कुष 
घन दिया हो, बह इसकी सूचना इस दुफ़्तरको सेज दें, जिससे हिसाव नियमानुसार दिया 
और रक्‍्सा ज्ञा सके । 

मन्‍त्री, आये सत्याग्रह-समिति, शोलाउुर 


भ्रार्य समाज दे वान हाल देहली में श्रार्य सत्याग्रहियों 
को 


प्रोन् सुधाकर जी एम० ए० मंत्री सार्वदेशिक सभा का उपदेश 


झाये समाज दीवान हाक्ष देदको आजकल शोलापुर से उत्तर कर सबसे बढ़ा 
बुंद केन्द्र बना हुभा है। पिछले दिनों भकल्लाना मयढी, हिसार, जढावालां, जायक्षपुर, 
खाहौर स्वराउप्र सभा, काहौर गुरुक्‍त भवन, मेरठ और रोहतक के जत्पे एक वक्त में दीवान 
हालत में इक हो गये थे । कृगभग २०० आर्य बीरों को विदाई के समय निम्न उपदेश 
दिया गया। 

उपदेश 

“श्ार्थ वीरो ! तुम अपने मित्रों, भाई यहिनों और सम्वस्धियों को दोढ़कर, यहाँ से 
सेकड़ों मीलों की दूरो पर हैदराबाद में अपने आपको धर्म की बज्षियेदी पर वखिदान करते 
के स्िए जा रहे हो । में तुम्हारे चेहरों पर भावम-विश्वास की आभा और शोभा देखता हैँ । 
हमसे पहदिले यहुत से वोर रख चेत्र में जा चुके हैं । तुम्हारे पीज्रे भी बहुत से जांयगे।! 
हमारे जेसे आाय॑ वीरों ने, सच जानिये, आर्य समाज के जर्जर शरीर में नया जीवन फूक 
दिवा है । 

झापको सारदूस है कि जिस घंमं युद्ध के सेनिक वन कर शुभ हैदराबाद जा रदे दो 
वष्ट युद्ध सार्वदेशिक सभा की अध्यक्षततं में क्रद्षा जरहा है | इस सभा के सम्त्री के अधिकार 
से मैं चन्द्‌ शब्द आपको कहना चाहता हूँ। इन शब्दों को आपको अपने द्वइय में स्थान 
दैना होमा और जब तक आर हेद्राबाद की जेड्डों में रहें इन शाउदों को न भूले । 

झाय्य वीरो ! सत्याम्नइ के संग्राम की सबसे यड़ी विशेषता यह है कि इसमें इसमें 
अपने मन, वचन और करे से किसी प्रकार भी अपने शबञ्रुझों को हानि पहुँचने की कोशिश 
नहों करनी होगी। सत्यापरददी योद्धा अपने शब्रुओं के द्वाथ मरने जाता है, मारने के दिए 
नहीं। उसको सबसे बंढ़ी जोत यह द्ोती हैं कि वह अपने विरोधियों को जीत खेवे । 

आय्य बीरो ! दुनियाँ को इस बास का संदेह था कि भाग्य माई जो हमेशा वाक 
युद्ध के सेनिक बने रहे हैं, यह सत्याग्रद जेसी कठिन कद़ाई केसे झड़ेंगे ! परन्तु तुखजा- 
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पुर की घटना के याद लोगों का यह संदेह भी दूर हो चुका है। तुलजापुर में आस्थे 
सत्याम्रहियों ने बंगी तक्षंकारों, व्जियों, छुरों और ल्वाठियों के करी को सहन किया और 


उनके सामने उफ़ तक नहीं की ! मैंने स्वयं तुलजापुर में जाकर वहाँ के हिन्दू भाइयों से 
आये वीरों की अशंसा सुनी । ६१ वर्ष की आयु का बूहा त्ञा० सम्तराम अपने जे के 


खामने खड़ी होकर त्रद्दारों से जहू छु्ान हों गया, मगर उसने अपनी शुत्रान से “बेदिक 
धरम की जब' के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा । 

झआारय्य वीरो ! सुल्लजापुर को घटनाएँ तुम्हारे सामने भी आाएँगी । यदि सुंम डग 
घटनाओं का सामना करने को तैयार बढ़ी हो तो आगे मत बढड़ो | जान को हथेज्ञी पर 
रख कर जाता हो तो जाओ | तुम हैदराबाद में भव्य समाज; बेदिक घम और ऋषि दया- 
नन्‍द्‌ की शान को बनाए रखने के लिए जा रहे हो। घुमको मौत का डर व्खाया 
जायगा। झअलहदा २ काज् कोठरियों में रख कर तुम्दारे सामने प्रशोभन पेश किए जायेंगे। 
उस वक्त यदि तुम मौत के डर और प्रद्गोभनों को जीत छोगें तो सच्चे सत्याग्रदी कहलाने 
के अधिकारी बनोगे । 

आर्य यीरो ! मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ । तुम्दें अभिमान भर घमंड 
को छोड कर नज्ता को ग्रहण करना होथा। सचमुच नम्रता ही सत्याअह्दी का सबसे बढ़ा 
आभूषण है। सत्यहाद की लड़ाई में नम्नवा का सिर इमेशा ऊँचा रहता है। सुम हेदरा- 
बाद को जेल्ों में जाकेर नम्नता को शक्ति से अपने विरोधियों को जीतने की कोशिश करो | 
अब भी तुम्दारे बहुत से भाई दैदरावाद की जेज्ञों में अपनी इस शक्ति को दिखा रहे हैं। 
सर्व साधारण, उच्च शिक्षा प्राप्त, बुद्ध, नवयुवक सभो प्रकार के आय्ये भाई इस 'घम युद्ध! 
में शामित्र होकर झारव समाज की कीति को फेला रहे हैं, मुम्दे पूर्थ विश्वास है कि आप 
सब भाई भी उन्हीं के समान उच्च साों भो लेकर इस घमं युद्ध में जा रदे हैं और अपने 
किसी भ्यवंहार से अपने धर्म को कक्षकित न होने देंगे । 
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टाइम्ज झाफ इण्डिया तथा आर्य सत्याग्रह 

की प्रोफेसर सुश्राकद पूम. एु., अल्त्री सार्तेरेशिक समा ने प्रेस को निमन्त वृक्तन्प 
दिया है /-- 

टाइम्स आव इथिटया के एक ताज सम्पादकीय लेख की ओर मेरा ध्यान खींचा 
गया है | 'दैदराबाद आन्दोलन” उस सेख का शीर्षक हे | वह खेख मूटी थातों से मरा 
हुआ है और लेखक ने आये स्फ्पाभइ आन्दोज़न यो बदनाम करने का खान पूछ कर यत्य 
किया हे | यह पहला अवसर महीं है लब इस पत्र के स्वस्सों में हमारे आस्वोलज करे 
सम्यन्ध में निदारमक बातें निकक्ती हों । इसारा दुभांग्य बह है कि जब हम वबातों का 
खबडव सम्पादक को भेजा जाता ई तब ये अपने पत्र के स्तम्मों के प्रयोग का सौजस्य 
बड़ीं दिखाते हैं । 

टाइम्ज़ आव्‌ इबिड्या का यह एकतरफ्रा प्रणार न क्रेवल खेद ख़नक हे बरन्‌ सम्पादन 
ब्रल्धा को उच्च सयादाझों के विपरीत सी है । आये समाज की शिकायत के सम्बन्ध सें 
इसने सम्पादक महोदय को आवश्यक स्राहित्य भेजा था परन्यु पेसा प्रतीत होता है कि 
ऐँलो इजिडयन पत्रकार किसी मामस्ते का अध्ययन करने का कष्ट नहीं डढातसे जिसमें दनका 
अपना कोई मतस्तव नहीं होता है । 

प्ोलक की सयंकर अनरेि जता इस थात से स्पष्ट है कि वह सहारसा नारायण 
स्वामीजी को जो आये सायागरह आन्दोखन के नेता हैं 'दैदरायाद का फाँजेस मैन” बतदाता 
है। 

इसी अकार कई थातों में क्षेखक को भयकुर रीति से आम में रक्‍्ला गया है। 
झाम्दोलन को याइरी आझऔर बनावटी बतद्वाने में थह एक यदी भूल करता है। हैदरायाव 
रज़्य के बढुत थोड़े से लोगों ने सत्याअह में भाग लिया हे और आन्दोत्नन नितान्त 
छाम्प्रदायिक हे ओर राष्ट्रीय विचारों के खोगष उसे पसन्द नहीं कर रहे हैं, लेखक का यह 
कथन भी सराखसर राखत है | आये सत्यागद रू मति शोजाधुर जे जो अंक हा में सका- 
शित किप्‌ है उनसे श्पश्टतया शा दर है कि जे जाने वालो में ०९ भ्रति शवक से अधिक 
हैदराबाद राज्य की अजा दें और राज्य के समस्त झाये समाजी जिनकी संख्या इज्जारों में 
है आन्दोलन में ब्यस्त हैं| यह भी नोट करने योग्य बात है कि हैदराबाद के आम हिन्दु्ों 
की आम्दोलन के साथ सहानुभूति हे और ये अपनी नेंतिक सहायता ये रहे हैं। बिस्संदेह 
कण टदिग्दुकओं को जमकियाँ और रिश्वत देकर उनसे कट्टकाया ला रहा हैं कि आम्दोलन 


[ ५५१ ] 
के साथ उनका सम्बन्ध नहीं हे परन्तु उनकी संक्या तथा अनता में उनका स्थान णे 
रशणय है! इन हाखतों में जाये सत्याअह आन्दोलन न थाहरी है ओर भ बनावटी है। 
साम्प्रदायिकता के आच्चेप के सम्बन्ध में निवेदन है कि छोग इसे सुनते २ थक गए 


है और उन्हें वह सुनना अच्छा नहीं लगता है। इस समय इस सम्बन्ध में जित्तना कम कहा 
शाय उतना ही अच्छा है । 


झायंसमालख घामिक स्वतन्त्रता के लिप लड़ रहा है और यह स्वतन्त्रता प्रस्पेक सम्य 
जाति का मौद्धिक अधिकार है | ताज्छुब नहीं कि कुछ समथ बाद दूसरी जातियाँ भी 
झाये समाल के कार्य की सच्याई को अनुभप करके इस युद्ध में शामित्ल होनायें। राष्ट्र 
धादियों की स्वीकृति, था पसम्दगी के समथन्ध में दुनिया आनसी है कि भारत के अत्पेक बड़े 


श्ट्रीय नेता ने आये समा के युद्ध को विश्द्ध भामिक-और सहानुभूति तथा सहायता का 
पात्र बतलाया है | 


थह दुख की बात है कि हेद्रावादराज्य के आलोवन सेवक महाराजा सर कष्णप्रसाद 
फिर इस विवाद में घसीटे गये हैं । यह सत्य है कि ग़रीव महाराजा ने उनके नाम से प्रका- 
शित हुए वक्तन्य पर इस्तादवर मात्र किए थे परन्तु शनता अस्छी तरह से जानती है कि 
झपने लीवन के इस रटेज पर और उन $घस्थाओों में लिन में इस समय हैं, वे और कुछ 


कर भी नहीं सकते थे । सौभो दैदर।बाद्‌ के हिन्दुओं तक ने महाराणा साहिद का पस्यरेंस 
सथइन कर दिया हैं । 
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ग्या है और न यह झआम्दोक्षन सासप्रदायिक बतत्ाया गया है वरतुतः स्पष्ट रूप में यह 
बतक्षाया गया है कि अ.य॑ रूमाज की शिकायतें यथार्थ हैं और ठन शिकायतों के निराकरण 
की डबकी इच्छा सारप्रदादिक नहीं है । परन्तु भागे यह भी बतक्षाया गया है कि इसप्कार 
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का समर्थन करने का कोई भश्न ही नहीं है ।” 
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हैदराबाद का सत्याभ्रद ओर बम्बई सरकार को नीति 
बस्वई सरकार के गुइ सचिव शी के० एम० मुंशी मे बम्बई असेम्वक्षी में एक 
प्रश्न के उत्तर में हैदराबाद सम्बन्धी आम्दोलन के सम्बन्ध में अपनी बीति घोषित करते 
हुए बताया--- 
यदि बअम्बरे प्राम्त से प्रकाशित होने बाल्ने पत्नों में निशाम महोदय तथा उनके 
- परिवार के विनाश के लिए प्रचार किया जायगा और बग्बई प्राम्त में साम्प्रदायिक विध्वेच 


धम्म वीर स्वर्गीय पं० श्यामलाल जी का 


अन्तिम पत्र 


यह वही प्रसिद्ध पत्र हे जो श्री श्यामलाल जी ने वीदर जेल से अपने भाई 
भ्री वंशीलाल जी को भेजा था और जिसमें अपनी कष्ट कद्दानी वर्णन की थी। 
इस पत्र का फोटो मांचे १६३६ के 'साब्देशिक? में प्रकाशित दो चुका है ।-- 

बये दारोगा साहब इमारे लिप भेजे गये हैं। उन्होंने आते हो कह दिया कि 
श्यामजाज़ को दरवाज़े के सामने जहाँ खूब इवा मारती है, सारी रात सुद्वाएँ । यहों में 
अकड़ता पढ़ा रहा | एक गार्ड नियत किया गया कि कोई केदी इनसे इशारे से बात तो 
बहीं करता । ता० $४ को “इसकी खूराक जो दूध दिया जाता था वो एक वृम यम्द कर 
दिया जाए” । उसके बाद दो दिन भूखा पढ़ा रहा । दूसरे दिन ता७ १५ को सुझे ऐसी 
शरगह रखा गया कि दूसरे केदियों की सूरत तक विखाई न दे। और शाम को दारोगा 
साइय पहुँचे और कद्दा “झाम केदियों का खाना क्‍यों नहीं खाते” । मैंने कहा लगाव 
झाज १४ साइ से दूध पर हूँ। ववा के रहा हूँ , दवा पर परदेज़ है--जिससे मुझको 
बहुत फायदा हो चुका है। अमी चार छः पहीने ज्लेना बाकी है। उसे केसे छोड़ । 
/सुमको यह खुराक खानी पढ़ेगी ।?” ता० २३ को पेशी है, उस समय तक दूध दीजिये । 


फैलाया जायगा जिससे भिन्न २ जातियों में कगढ़ा फिसाद होने की झाशंका हुईं तो पेसे 
मामक्ों में बम्बई सरकार इस्ताच्षेप करेगी ! 

गृह सचिव ने यताया 'जब दिद्रायाद के प्रधान मन्त्री सर अकबर हैद्री ने डबसे 
मैट की थी तब भी मेंने यह बात स्पष्ट करदी थी कि सरकार इस भान्त के सभाचार पत्रों 
को हेदराबाद्‌ सरकार की आक्ोचना की आजादी वहीं तक देगी जहाँ तक उन्हें वम्बई 
सरकार की आलोचना करने की स्वतन्त्रता है। इिसा के दिए प्रोत्साइन देने अथवा हिसा 
के द्षिए सय्यारी करने पर ठखित कार्यवाही की जायभी, और बस्बई सरकार एक मित्र की 
धांति निज्ाम सरकार को आवश्यक सूचनाए' भी देभी परन्तु हैदर/बाद में एक खास इरादे 
से जिसका हेदराबाद की सीमा में पूरा होगा हैदराबाद का कानून भंग साना जासंकता दो 
थाने बाल स्यक्तिमों को रोक महीं सकती |” 


_वदाध्ााइबात-ाहीपिदवाक- 
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वारीख पर मेरे रिश्तेदार झावें तो उनसे दूध के पेसे दिल्वाऊँगा और आइन्दा मैं अपना 
इन्सजआाम कर खूँगा । मेरी दवा न छुडदाइये । अस्छा अब तक तुम्हारी इउज़त रही हे सो 
ग़नीमत समको । जय केसी रहती है देखता हूँ अगर न छोगे ठो बेंत से पीडे शावोगे । 
डाक्टर ने सूल्न को है जो तुमको यदद दवा खाने को इजाज़त दी हे” यह चल्वदितरा। थोड़ो 
देर में दो ज्वार की रोटी और खट्टा मिर्च की दाद भोजन बनाने यात्ने को साथ जे दुकेदार 
हाथ में वंत दिए पहुँचे। “त्ो” खुराक नहीं जे सकता। “त्लेना पड़ेगा” दारोशा को 
बुलाइये । दरोगा आप । जनाव इतने दिन से दूध पर हूँ। पक दम रोटो मिर्च बगेरे को 
दाल खा लूँ तो क्‍या हात्व होगा १ “कुछ नहीं” तुम महकसमें के कानून को खिलाफ जह्ढल्‍ी 
करते हो, नतीजा बुरा होगा, कुछ ले जो |” जनाब सुंद में दाँत नहीं केंसे खाऊं ? झाज 
ले को कल से चायत देवेंगे । आज अय से देखने को कानून मांग रहा हूँ नहीं सिल्लता । 
यह रोटी ले कर ऐसी ही रखदू' तो भी खिद्धाफ वर्जी होगी । इस को हम माफ कर देते हैं 
खल्मा गया । मैं धूका सोरहा | ता० १६को दफ़ेदार छुड़ो खेकर चायक्ष खड्टी दाल दिए आया 
खट्टा मिर्च डात्वो हुई दाल है, मैं नद्दीं खासकता । “मत खावो लेकिन ले खो । पहले दुश्म 
को सामीक्ष करो । कत्ल से इग्तजाम करेंगे। यरमा गत बनेगी ।”” अच्छा रख दीजिए, 
डस दिन भो भुस्ता,रहा | ता० १७ को चावद्ध फीकी दाज् आई । पुक छुटाक खाकर पात्री 
पिया होगा पेट खशावब होगया | डढकारें आने स्वगीं। शाम का स्ताना क्लौटा दिया। 
झय तक छुटाक भंनाज मसुश्किद् से जाता है | डाक्टर नहीं है कम्पाउन्डर दवा देरहा है। 
बडुत कमजोरी दे । ता १३ को आफिस में जुल्ववाया । क्यों केसी है मिजाज * अभी वैसी 
है! तुम्दारे पैर में जूता क्यों ? डाक्टर सा० ने मेरे मिज्ञाज को देखकर इज़ालत दी है । 
दूसरे भी तो साहूकारोंके बच्चे है। गरीब अमीर को कोई जात बदीं । सुझे अदूग क्‍यों रखा 
गया “ मर्ं की वजह”! इसी क्षिए मोहतमीस. सा. . इजाजत दी है। “में ऐसे खिलाफ 
जाब्ता डुल्म को नहों मानता। छोड़ दो ।” जूते क्षिए । ता० १५ से हवन करने से भी 
मना करविया है । ब्िस दिन से दूध बन्द है उस दिन से दवा भी बन्द है । अब तक अब 
मैं भूरा थ्रा सो रामचन्व, कक्षमण, श्रीनिवास, वासन, प्रकाश, भूरण रामदाश्व॒ दिगम्बर 

अग्टवराव और मदारत्र भी भूखे रहे तो बेत मारने की तेयारी की गई और कड़ा तुम 

सरकारी खाने को इन्कार करते हो नहीं, भाई को भूखे, देख खाया बढ़ीं जाता क्‍या करें | 

अच्छा शरारत करते हो कद कर पेर में डयडे ढाल कर छोदे दें दोनों पेर में 


, इसकों शोलायुर पहुँचाना, पैसों की सूरत घरह्टी देखना, कोई फ़िकर यहीं 
करना । * 


हैदराबाद आय्य सत्याग्रह में अपूर्व उत्साह 
और त्याग का प्रदर्शन 


' युवक, युवतियों, बालबृड़ों के धर्म प्रेम के ज्वलन्त उदाहरण 
ल--+ ० मै तन 


आंय्य समाज के इतिदास में स्वर्शा्षरों में लिखो जाने योग्य बातें 


'रकाउपरादारतकर>का. 


(१) 
एक लखपती का त्याग 
खड्डियाँ के खसपती साइूकार ज्ाखा रामचन्द ने आये समाज खड़्डियाँ से वायदा 
किया है कि दस सत्याअदियों का किराया देंगे । पक जत्था शोल्ापुर गया है लिसमें एक 
झुसक्षमाव सज्जन सस्मिखित हैं! 
६२) 
आचाय गुरुकुल की घोषणा 
पुक गुरुकुख के आचाये घोषणा करते हैं कि मेरे गुरुकुक् के बच्चों में हैदराबाद के 
किये बढ़ा उत्साह पाया जाता है। गुरुकुत् के बच्चों ने हेदराबाद के युद्ध में सहायता 
देने के खिये दूध पीना छोड़ दिया है, जो पेसे बचेंगे वह हैदराबाद फणड में मेजे आंयगे । 
(३) 
झ्ाय देवियों का उत्साद 
घरोंदा ( करवाल् ) के वार्षिकोत्सय में प्रत्येक आय्यं देवी ने प्र्तक किया कि वह 
हैदरायाद के खिए हर पुक घर से एक २ रुपया देंगी ,। 
(४) 
आश्य देवियों का त्याग 
आये ख्री समाज जोहगढ़ की ओर से घोषणा की गई कि जब तक हमारे आये 
वीर इस घम युद्ध में विजय प्राप्त करके नहीं भाते तब तक हम रेशमी कपड़ा नहीं पहलेंगी । 
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(४ ) 

बेटा मेरी कोख की लाज रखना विजय पाकर डी यापस आना । 

झाये युवकों का अत्था देदराबाद सत्याअद्द के लिए तरथार किया गया। हवन यश. 
के बाद्‌ एक पब्लिक जरूसा हुआ, जिसमें तमाम मौलवानों को सत्य और अिसा पर 
रढ़ रहने का उपदेश दिया गया । झुछ आय दीरों की माताओं मे अपने बरलचों को यह 
कह कर विदा किया कि थण्या पीठ न दिखाना मेरी कोख की ताज रखना और विश्षय पाकर 
ही वापस आना । पक नवयुवक के पिताने कट्टा कि बेटा, तुम धर्म युद्ध में आओ, में इस 
बुढ़ापे में भी घर का प्रवन्ध करू गा । एक नवयुवक जो ग्यूनिस्पक्त कमेटी का कर्मचारी है 
दो माह की छुट्टी खेकर जत्थे में शामित्न हुआ है । वह दृश्य भी देखने योग्य था, जब साताओं 
और वहिनों ने तिस्कक लगाकर लत्ये को विदा किया । 


(६) 
खून से लिखा हुआ पत्र 
एक बारइ वर्च का बाकक कृष्ण त्ञाद् सुपुन्न महाशय २रुखा राम ने अपने खून से 
एक पत्र सहाशय पूढ़ी लाल को लिखा कि मैं सत्याअइ जाने के लिए अधीर हूँ और 
अधिक चैय्यं नहीं रख सकता झत: कृपा करके सुझे दूसरे जत्थे के साथ भेज देवें। खून से 
पत्र दिख कर अपने भावों को अक्लित कर रहा हूँ । 
(७) 
फीरंजपुर ( पञ्आाब) का एक जत्था 
शादी नहीं की 
एक जत्था पं० सोमदेव जी के नेतृत्व में द्वायकृपुर से फीरोढ पुर पहुँचा । उस जस्थे 
के पुक आये थीर की शादी बेसास्त्र १३ को होनी निश्चित हुईं थी, तेकिन वह शादी को 
परवा थ करते हुए सत्याअइ में शामिल्लि शोग्या और इसके अतिरिक्त आठ सत्यापभ्रह्द 
अपभो नौकरियां छोढ़ २ कर कत्ये में सम्मिक्षित हुए थे । 
(०) 
घर बार का मोद छोड़ दिया 
सद्ाशय खाख चन्‍द भी अपने पत्र में जाद्न्धर से दिखते है :०-- 
पिचुलते एक माह से मेरा दिख हेद्राक/द को जाने के सिए तदप रहा था । वेचेनो 
इस क़दर बढ़ १ह थी कि दिम को दैन और रास को दोंद महीं आसी थी। एक तरफ 


[ १५११२ 3] 


अपनी क्री और बद्तों का ध्यान और दूसरी ओर घ॒ममं की पुकार थी आख़िर सांसारिक 
सोइ पर घममं भेम ने विजय पाई ऋौर अपने थक्यों को ईश्वर के इयाले करके घमे युद्ध में कूद 
पढ़ा हैँ | परसात्मा सहायता करेंगे | 
(६) 
चूढ़ पिता का धर्म प्रेम 
भी सत्यार्थी जी के दर पिता ओऔी भगत राम जी ने अपने पुश्र को आशोीर्याद 
दिया और कहा “में अपने पुंत्र को धर्म युद्ध में मेज रहा हैं ताकि यह विजय प्राप्त करके 
बापस आए इसके बाद उन्होंने सत्यार्थो जी की माता तथा बहिन की शोर से भेजे हुए 
कूक्षों के डार पद्विनाए | हार पहिनाते हुए ये रो पड़े और कहा “ जिस फूछ (६ पुत्र ) को 
मैं किसी को हाथ ठक नहीं छगाने देता था आल धर्म के रूिए उस फूल (पुत्र) को 
कुरयान कर रहा हूं । 
( *#० ) 
बूढ़ी माता की भरद्धा 
एक सत्यामही श्री चुश्नीज्षाज़ जी की बूढ़ी माता रृत्यु शय्या पर पद थी। जब उस 
से रुच्ची खास ने अस्थे में शामिस्त होने का जिक्र किया तो बूढ़ी माता ने आाशीवांद देते हुए 
बहा कि टा तुम भर्म युद्ध में जाओ। थदि मुम्ते मरना हे तो तुम्हारे यहां होते हुए भी 
सरूगी परन्तु तुस यदि विजयी होकर आओगे तो मैं मरी हुईं भी जिन्दा हो बाऊगी । 
(११) 
पक आये माता का उत्साद 
र खख्ावा मणडी के आठ सरयामहियों का अजत्था दिसार पहुँचा । उसमें हिसार के 
ही परमचन्द जी का भाई वेदपरकाश भी था। वहां उस खत्ये का रूय स्वागत किया गया । 
ललखूस निकाला गया | णब छलूस वेदभ्रकाश जी के मकान के सामने पहुँचा तो डसकी माता 
मे उसे झाशीवांद देते हुए कहा, “'झगर श्ररूरत पड़ी तो में दूसरे पुत्र को भी भ्मे युद्ध में 
भेज दू गी !” 
(१२) 
छोटी बालिकाओं का प्रेम 
कम्या सहाविद्याशय जासंधर शहर की आंच की छोटी खद़कियों ने पैसा २ इकहा 
करके सत्याअह में सहायता दी, जो ये आजी हुडी ( सफरीह ) में खाने पीने के (|सथ्‌ 
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अपने घर से द्वाया करती थीं। एक बहुतड़ी छोटी बाहक्षिका भागी भागी आई और एक थेला 
को उसे खच करने के द्षिए मिल्ला था, देकर कहाँ कि इसे भी सत्याग्रह के दिए देदो 
क्योंकि है द्वायाद में द्विनदुओं को 'नमस्ते' नहीं कहने दिया जाता, छौटाने पर तदकी रोपढ़ी 
और धेछका देकर इटी । 
( १३ ) 
एक १४ वर्षीय लड़के का घर्म्म प्रेम 
१४ सर्च का पक छूवका अजीतसिद्द भी छरथे में शामिद्ध दोने के द्षिए स्वयं आ गया 
था और जत्ये के साथ जा रहा था। बड़ो कठिनाई से झाय नेताओं ने उसे समा बुकाकर 
सत्पाग्रइ में जाने से रोका | क्ड़का जाने के लिए दृढ़ था, मगर नेताओं ने उसे जाने के 
सिए आज्ञा न दी | इसस्धिए निराश हो कर रोता हुआ बापस छोटा ! 
( १४) 
एक निधन बच्चे का प्रेमोपहार 
मौजा ढोल्षवाया के पुक गरीब छकढ़ के ने सत्याग्र दी जत्ये को कुछ शहद एक छोटी सी 
शीशी में ल्वाकर दिया और कहने लगा कि मेरे घरमें एक पेसा भी नहीं है परन्तु मैं सत्या- 
ग्रह को सद्दायता करना ववाइता हूँ | इसब्विए जंगल से शहद्‌ ल्वाया हूँ, इसे स्वीकार करें । 
बच्चे का यह शहद्‌ १११॥-:) को बिका और यद्द रुपया सत्याग्रद फंड में दे दिया गया । 
के ( १२ ) 
देवधियां भी सत्याग्रह में जाने के लिए तय्यार 
जालंघर स्री समाज की तरफ से समाज के प्रधान को चिट्ठी भेजी गई कि वह भी हैदरा- 
बाद के घ्म युद्ध में भाग लेने को तय्यार हैं, झाज्ञा देदी जाय, प्रधान जी ने कहा कि जब 
तक झापके बाप, भाई, और कहूड़ के जिंदा हैं, वद आपको युद्धमें मेजने को सय्यार नही हैं | 
( १३६) 
आत्म दृत्या की धमकी 
पक लत्थे में एफ १४ वर्षाय लड़का ओमप्रकाश है जिसने अपने बाप को धमकी दी थी 
कि अगर उसको सत्वाअइ में शासित्र होने की आज्ञा न दो गई तो पद झात्म इत्या कर 
स्ेगा । अतः उसके पिता ने जत्येदार को पत्र छिला कि हमारा पुत्र इस धमं युद्ध में सब से 
भागे है । एक और विद्यार्थी मंगतसम है, जिसको उससे पिता ने सकान में बन्द कर दिया 
और अच्छी तरह घधमकाया एवं ढरपाया और सत्याग्द में जाने से रोका, तीन दिन तक घर 
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से मददी निकल्षने दिया | ततपश्चात वह छुटकारा पाने पर घर से निकल्ल भागा और जत्ये में 
शरीक होकर सत्याअद्द करने को चत्ना धया। कई एक सत्याग्रड़ी ऐसे हैं जो कि प्रोफ सर 
खाहबव को छोड़ने आये और घर वालज्ओों से बिना कहे गाडी में बैठकर जत्ये के साथ दोलिये | 
अरटतसर के तीन नवयुवक ऐसे थे जो प्रो० साइव का लेक्चर सुनते ही शामित्र दो गये । 
( १७ ) 
झपने खून से प्राथना पत्र 
दो अ.ये कुमारों का घधम उत्साह 
जद्दानियान से सत्याभद्वियों का जो जत्या रवाना हुआ उसमें सम्मिक्षित होने के 
लिए दो भाये बालकों ने जिनकी अवस्था ११ और“१२ वर्ष की थी, अपने खून से लिखकर 
झत्थेदार को पत्र भेजा कि इमें भी सत्याअह में शामिल्ल किया जाए | लेकिन उनकी कम 
झायु होने के कारण से जध्ये में शामित्ष दोने की आशा नहीं दी गई और उनके बजाय 
दो और आये वीरों को शामित्व कर क्विया गया । इस पर दोनों बच्चों ने जत्थे में ही ज़ोर 
से रोना शुरू कर दिया और दुबारा अपने खून से अर्जा लिखनी शरू कर दी, इन्हें यह 
कह कर शान्ति दी गई कि उन्हें तोसरे जप्थे के साथ भेजा जायगा । 
€ शृ८ ) 
लयलपुरी जत्थे के जत्थेदार को प्रतिश्ञा 
आाय॑ बीरों का एक नत्था को हैदराबाद रवाना हुआ्रा उसके जत्येदार ओमप्रकाश 
की शादी थोद़े दी दिन में होने वात्वों थो लेकिन उन्हों ने घोषणा की कि जब तक घमे 
युद्ध में विजय नहीं होगी तब तक शादो नहीं कछूँगा और उधके बड़े भाई ने उसको 
झाशीवांद देते हुए कद्दा कि मुझे शोक है मि मैं बढ़ा मःई पोछे हैँ. भौर छोटा भाई जक्क में 
जारहा है ! भाई को आदेश करते हुए आपने कदा कि “इर प्रकार का कष्ठद उठाना मगर 
कदम पीछे न हटाना ।”” 
€ १६ ) 
अनता से सत्याग्रढियों का परिचय 
झपने भाषण के बाद प्रौफ़ेसर छ्ानचन्द एम० ए० वाइस प्रिन्सपित्न डो० प्‌० थी० 
काखिज ने तमाम सस्याग्रद्ियों का जनता से परिचय कराया और कहा कि पक सत्याग्रही 
बविरकुल अन्घा था, सत्याअद्दियों में से एक छोटा सा बच्चा ७, ८ साल का था जिस वे 
स्वय' अपना बाम पेश किया था प्रोफ़ेसर साहब ने बताया हि इस छोटे से बच्चे के 
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पाप इसके पिता की एक चिट्ठी है कि यदि किसी भो शख्स ने इस छोटे बच्चे को सत्या- 
ग्रह में जाने से रोका तो यह आत्म इत्या कर क्ेगा । 

एक सत्यागड्टी को स्त्री लुधियाना में पहुँच गई थी ताकि अपने पति को धर्म युद्ध 
में जाने से रोके | सनी और पुरुष की काफी देर बहस होती रही | आखिर इस स्नरी ने भी 
अपने पति को खुशी से विदा करना मन्‍्जूर कर क्षिया । एक क्षत्यागद्दी को उसके माता, 
पिता ने रोका, कि वह जत्ये में शामित्र न हो मगर वह सत्याग्रही दौड़ कर सत्यागह में 
शामिल होने के क्षिए सरयाग्रद्टियों को रास्ते में मिल्ला । एक सत्याअह्ठी अपने बूढ़े माता 
पिता का सहारा था और ३०) मादवार वेतन लेकर अपना पेट पालता था । आखिरकार 
घद भी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर बस्थे में शामित्र होगया | कई सत्याग्रही भपनी 
स्थायी दिकमत व दूसरे प्रक:र की दुकाने बन्द करके जत्थे में शामित्र होगए । 

( २० ) 
पक साधु का त्याग 

एक साधु ने अपने कपड़े सत्याग्रह फरड में दान दिए जो कि एक बसे में 

नीज़ाम किए गए, वह १००) में नीजाम हुए और रुपए सत्याग्रह फणड में दे दिए गए । 
(२१ ) 
गुजरान के सत्याप्रद्दियों की प्रतिज्ञा 

हैदराबाद सत्याग्रंइ आन्दोलन चढ्वाने के क्षिए घमे युवक सभा कायम की गईं। 
उसके प्रधान मि० इरबंसपिद जनरत्न सेक्रेटरी मि० इंसरान और खजांची मि० कुन्दनत्ञाक 
घुने गए । रात को एक जल्लसा आय्यं समाज मंदिर में हुआ । जिसमें मि० हंसराज ने एक 
ज्लोरदार भाषण दिया। झापने कहा कि सत्याअ्दियों को यदद खुपात्न छोड़ देना चाहिए कि 
हमको ज्वार को रोटी मिल्केमी । आपको भूखा भी रद्दना पड़ेगा और ज्ञमीन बिस्तरा, और 
झास्सान चादर होगी और घोषणा की राई कि आठ युवक बतौर सत्याअद्दी भर्ती हो गए 
है। उनमें एक छुटो श्रेणी (८!७५5) का एक दाड़का भो है पदििले उसके भेजने से उसके 
पिसा ने इन्कार किया, छोेकिन उसने भूख इड़ताल को धमकी दी । तब पिता ने अपने 
पुश्न का धर्म भेम देखकर आज्ञा देदी | मि० इंसराज ने घोषणा को कि हम सब सत्याग्रद्नियों 
ने प्र किया है कि वह विजय आप्त करके झायेंगे वरना नहीं । 

(२२ ) 
लेरद २ घर के तीन बच्चों का त्याग 
सेशइ-तेरइ साल के तीन व्चों, सत्यप्रकाश, कृष्ण चन्द्र, किशोरचन्द ने अपनी जेब 
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र्च से पैसे बचाकर एक रुपया महावार धर्म युद्ध में देवा स्वीकार कर लिया है और एक 
१४ सात्य का बच्चा भो धर्मेयुद्ध में जाने को तैयार है । 
६२३ ) 
महात्मा गांधी को खून से लिखी चट्टी 
कानपुर के विद्यार्थी ने महात्मा गांधी जी को खून से लिखा हुआ एक पत्र सेत्रा है। 
जिसमें इस इच्छा को प्रकट किया है कि सत्याग्रह हेदवाद का नेत॒त्व आपको करना चादिएु 
ताकि रियासत के हिन्दुओं के घामिक अधिकारों की रक्षा हो सके । 
(२४ ) 
तीन विद्यार्यीं सत्याग्रह के लिए भाग गए 
गुरुकुल् पोटोह्दार के तीन छोटे विद्यार्थियों को छोटी उम्र होने के कारण पं०मुक्तिराम 
आचायें गुरुकुल के जसथे में शामित्र होने से रोका गया । जत्था तो चत्ना गया मगर इन 
अद्षाचारियों के दिल में बरावर आग जलती रही । अगले रोज़ मौका पाकर जसये में शामिद्व 
होने के द्विए गुरुकुल से बगर पता दिए हुए चले गये । मगर संचात्वकों ने गुजरानवाला 
रेलवे स्टेशन पर जा पकड़ा और बढ़ी खुशामद के याद वापस द्वाया गया। 
(२५ ) 
जर्मनी से फौरन वापिस आओ में हैदाबाद जा रह। हूँ। 
सेठ खेमचन्द्‌ जी रदहँस आज़्म जालंघर की अपने बेटे के नाम चिट्ठी--- 
सेठ खैमचन्द जी रईंस झाजूम माक्षिक फर्म सेठ खेमचन्द राजकुमार कारखाना 
यादटी टब आलंघर शहर जो एक विख्यात कारखानेदार हैं, देद्दावाद सत्याअद के विषय में 
गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं | हैदायाद में जो सक्तियां दो रही है उसको ध्यान में रखते हुए 
झापने निश्चय किया है फि वद॒सत्याअद्द में भाग लेने के ज्िए ऐव्राबाद्‌ आजायें । अतः 
आपने अपने लड़के सेट राजकुमार को जो जर्मनी में काम सीखने गए हुए हैं, खत दिखा 
है कि जिस कदर काम सोख लिया है उसो पर संतोष करने हुए फौरन चले आओ | मैं 
भाये समाजी हूँ और मेरा खानदान आर्यसमाजो हैं, इसलिए जब हमारे नेता महात्मा 
नारायय स्वामी जी और पंजाब केसरी स्वा० खुशहाल्चन्द्‌ जी जेल्नों में बन्द हैं, मेरे 
लिए यहुत कठिन है कि मैं जाल्ंघर में बेठा रहूँ, तुम फौरन जमेनी से वापिस आबाओ 
साकि अपना कारोबार तुम्हें सम्दाल्व कर मैं सत्याअइ के लिए चला जाऊँ। अगर सेठ 
स्वेमचन्द जी के कब के का ज्याव जददी आगया तो सेठ साहब १०० आदमियों का पुक 


[ ११७ ] 
जरदा चेकर दैहावाद सत्याग्रह के किए चले जायंगे और इनके साथ ही इनका 
भतीजा द्धा० रामसरन दास अभअवाज्ष भी स'थाग्रह के लिए जायगा। सेठ जी का इस वक्त 
खारूधर में बढ़ा भारी काय्य है इनको दो फेक्ट्रियाँ चत्न रही हैं । 
२६ 
सच्ची स बे जा रहा हूँ 

श्री म० माखनल्याल जी नुमायश देखने करायी गये थे । वहीं से वे कराची के एक 
छत्ये के साथ सत्याआइ करने शोल्लापुर चले गयग्रे । वहाँ से उन्होंने एक चायी और एक 
चिट्ठी अपने पिता के नाम ख़िखकर भेजी है उसमें उन्होंने लिखा दे कि मैं सचची चुमायश 
हेखने जा रहा हूँ, आप चिस्ता व करना । 

( २० ) 
भाई का भाई को प्रेम पूर्ण पत्र 

प्रिय भाई, राजेन्द्र ! 

प्रसन्न रहो ! तुम्हारे दोनों पत्र प्रास हुए । आये रूथ्याअद में साग लेने के द्विप 
हैदराबाद जाने के समाचार को पढ़ कर मुझे हे हुआ । मैं तुम्दारे इस नवयुवकोचित 
उत्साह की सराहना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा यह चर्म प्रेम 
झाजीवन अच्षुणण बना रहे । 

सुदूर अतीत से आये जाति ने देश और घमे पर सर्वेस्व अर्पछ करना दी नहीं 
अपितु आरम-समपंख करना सीखा है। आज आयं-जाति के सामने ऐसे अनुकरण्यीय 
आादुर्शो' को कमी नहीं | आये जाति ने अतोत से लेकर आज तक जो बलिदान किए हैं 
उससे इतिहास के असंख्य पृष्ठ रंजित होरदे हैं । ऋरतापुर्णं सज्षिन मनोदृत्ति का दसन 
करने के लिए इसी शताब्दी में आय रक्त अजस्र धारा में बहा है। घधम्मे रक्षा का प्रश्न 
झाय॑ जाति के अस्तित्व का प्रश्न है | इक़ीक़त राय और गुरु गोविन्द्सिह के थद्ों ने अपने 
कोमल प्राणों का ठत्सर्ग करके आय-तरु को पुष्पित और पत्लवित किया है। द्यानन्द, 
छ्लेखराम, श्रद्धानम्द भादि के बल्षिदान से आये जाति का गौरण चिरस्थायी हो गया है । 
फिर उसे निमु व्व करने की शक्ति किस में हे । 

प्यारे भाई ! तुम्दारी आयु कम है । अनुभव और विवेक की सात्रा भी तुममें कम है 
इसद्विए सत्याग्रह का मे समरू सेना तुम्दारे क्षिप मिताश्त झावश्यक है ! सत्याआइ- 
निःशस्त्र प्रति कार बड़ी फकडिन कसौटी है । इस कसौटी पर खरा उतरना सरत्त बहा । 
आखुरी भावनाओं पर शाब्ति-प्रयोग से विजय पाना देवी भावनाओं का ही रूपास्तर है । 
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प्रति पक्षों के कठो रतम पथ दुद्धुष आक्रमणों को सत्य और अद्दिला की ढाल पर हंसते २ 
मेखना डी यथ!र्थ सत्पाअह है | कठोर से कठोर दण्ड भी अ्वहिसा का उपदेश देने चाहा 
होना चादिए्‌ । ज़रा सोचो तो भाई, अमानुषिक अत्याचारों के बीच अ्दिसा मय मंज 
झुसकान तुम केसे स्थिर रख सकोगे । व द्ाचित्‌ डस समय तुम्हें शत्र॒ पर क्रोध आयगा। 
हुम्द्वारे अन्तस्तद्य में एक विचित्र प्र द्वार का अन्तद्द न्द डोगा | तुम भयभीत दोगे- घबरा- 
झोगे भी- शायद सइम भी आओ । लेकिन नहीं; यढ तो परीक्षा का अवसर है। यदि 
इस मौके पर तिल्ल मात्र भो दिचके और तुम्दारे हृदय में द्शेशमात्र भी निबंत्नता उत्पन्न हुई 
तो, सुम उद्दे श्य से बहुत दर पहुँच जाओगे । सावधान ! उस समय घेंये और विवेक से 
कास लेना | आय॑ जाति के स्फूर्तिमथ ठज्ज्वज्ञ थ्र दुशों की ओर ध्यान देना और संकर के 
थीच सुसकराते हुए धर्म पर अपनी बक्षि देने को उ्यत रहना ! उस समय धर्म की वेदी 
पर बक्नि हुई आर्माएं स्थगं में बैठी हुई तुस्दारे अदम्य उत्साइ पर तुम्दें साधुवाद देंगी। 
निःशर्त प्रतिकार के मृूद्ध में उद्देश्य की पवित्रता, सचाई और उच्चता छिपी रहती दै। 
कोई सत्यामद कभी सफ़्स नहीं दहोसकता यदि उसके सूत्र में छुल, दंष, दुम्भ, असत्य 
छिपा डुभा है । 

मैं परमपिता परमास्मा से प्रार्थना करता हूँ वइ तुम्दें कतंब्य-पात्नन के व्विए सुबुद्धि 
हें, और तुम अपने ध्येय की प्राप्ति के त्षिए सत्य और झद्दिसा का पात्नन करते हुए बढ़े 
अबस्यों । मेरो मंगल कामनाएँ और झाशोर्वांद सदैव तुम्द्ारे साथ हैं। 

सदेव पभ्रसचन्न रहो । परमात्मा तुस्हें चिरायु करें । 

शुभाकांक्षी, भाई 
विजयेन्त्र 


महाराजा सर किशन प्रसाद जी के वक्तव्य का उत्तर 


>> -- 


झभी द्वात्व में महाराजा सर कृष्ण प्रस-द भूलपूवे प्रधान भन्‍त्री हैद्ाबाद स्टेट ने 
रहबरे दृकन (हेद्गधाबाद) में सध्याग्रद के विरुद्ध एक लेख लिखा है । उस लेख के खणडन में 
इमें जो बहुत से लेख मित्रे हैं उनमें से कतिपय यहाँ दिए जाते हैं:--- 

इस बार निजाम सरकार की रहा के लिए महाराज सर किशन प्रसाद जी की बारी 
आई है। इसमें हमें आश्रय नहीं हुआ । दैद्वाबाद्‌ राज्य के साथ उनके जो सम्बन्ध हैं 
उन्हें ननता अच्छी तरह से जानती है, भतः जिस कार्य के किए जाने की उनसे आशा 
की जा सकती थी, उन्होंने धद्दी कार्य किया है; और उन्हें इस बात का सनन्‍तोष शो सकता 
है कि जिसका उन्होंने नमक खाया है, उसके श्रति वे सच्चे सिद्ध हुए हैं भल्ले ही अपने 
क्लोगों के प्रति सच्चे सिद्ध न हुए हों । 

उनका वक्तव्य न केवल एक तरफा ही है, वरन्‌ उसमें बहुत सी बातें अधूरी भौर 
झूँढी हैं । उसमें गोल-मोत् बातें भी छिखी गई हैं। उदाइरण के लिए महाराजा साहब से 
उनके इस कथन का उत्तर पुरा जा सकता है कि “हिन्दुओं के पास जो कुछ होना चाहिए 
अथवा जो कुछ उन्हें मिल्लना चाहिए, वद् सब कुछ उनके पास है ।”” 

सर किशन प्रसाद जी ने दावा किया है कि राज्य में समानता का व्यवद्दार किया 
जाता है | परन्तु क्या वे अथवा उन जैस। विचार रखने वाले अन्य कोई सज्जन निम्न बातों 
के सम्बन्ध में जनता का मार्ग प्रदर्शन करें गेः--- 

$ सरकारी नौकरियों में दिन्दुओ का कितना प्रतिनिधित्व हैं जो राज्य की झाषादी 
में सबसे अधिक संख्या में हैं 

ऐक्जूक्यूटिव कॉसिल में हिन्दू सदस्यों की कितनी संख्या है ? क्या सात सदस्यों में से 

केवल एक हिन्दू सदस्य नहीं है ! 

राज्य की नौकरियों में हिन्दू कर्मचारियों की अ्रतिशतक संख्या क्‍या है ? क्या यह 
२० प्रतिशतक से कस नहीं है जबकि उनकी थधायादी पासी प्रति शतक से अधिक है ! 

इस स्वयं नौकरियों में साम्प्रदायिक प्रतिनिधिश्व के विरुष हैं परन्तु बहु मठ वाद्ी 
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थाति के प्रति इस प्रकार के सरासर अन्याय को कोई भी ब्यक्ति सहन नहों कर सकता 
है विशेषतया उस अवस्था में जबकि योग्यता को नितान्त अवदेखना को जाय । 

हैदराबाद में धामिक और साँस्कृतिक स्वतन्त्रता के लिए जो आन्दोलन होरंहा हें 
डसे मद्दाराजा बहादुर ने फिरकरेदाराना रंग देने और इसी आधार पर उसका खयडन 
करने का यरन किया है । क्‍या इम मदाराजआ साहिय से पूछ सकते हैं कि यदि राजा अपनी 
प्रजा के एक भाग के प्रति उचित ब्यवद्वार न करे, और राज्य की इकूमत मसिच्न सिन्न 
जातियों में मेद भाव सम ऊे छोर एक का दूसरे के सूल्य पर पद करे--तो वे द्वोग कया 
करें ? वततमान आन्दोलन का उद्दे श्य किसी जाति को स्वतन्त्रता का अपहरण करना नहीं 
है इसका उद्द श्य सब के लिए समान अधिकार और सहूलियतें प्राप्त करना है। इसका 
डइं श्य यह भी है कि जाति या घर्म का मेद भाव किए वरेर सब पर न्याय पूर्वक कानुन 
शागू किया जाय | यह आन्दोलन साम्प्रदायिक नहीं है, क्योंकि यद किसी जाति के 
खिलाफ नहीं किया गया है । यह तो राज्य की उस चुप चाप और व्यवस्थित कोशिश का 


उत्तर है जो यह हिन्दू धमं और संस्कृति को नष्ट करने के द्धिए कर रहा दे । इसे साम्प्रदा- 
यिक बतल्ञाना अस्त्व बात से दूर चला जाना है | 


महाराजा बड्ादुर ने अपील की है कि शिकायतों का निद्वटारा शांति पूर्वक कर 
जिया जाय और इसके दस्िए उन्होंने अपनी सेवाएँ देने की भी उदारता दिखताई है । 
के सध्यस्थ बनने को तैयार हैं । परन्तु जिन दिनों वे हैदराबाद के ग्राइम मिनिस्टर थे क्‍या 
उन्हें कहें वार यद अवसर प्रदान नहीं किया गया था ? क्या वे इस बात को मूद्ध गए हैं 
कि सन्‌ १३४३६ में देदत्ली में सार्वेरेशिक आये प्रतिनिधि सभा की ओर से उनसे एक 
डेपूटेशन ने सेट की थी ! क्या वे अथवा अन्य कोदे इस बात का खयडन कर सकते हैं कि 
सार्वदेशिक सभा ने निरम्तर ६ वर्ष तक शांति पूर्वक मामले को इतर करने की पूरी पुरी 
कोशिश की थी । परन्तु यह सब अरयय रोदन सिद्ध हुआ | 

अपने वक्तव्य के अस्त में महाराजा बद्धादुर ने कहा हे कि साहुकारा इत्यादि सब 
हिन्दुओं के भाधीन हैं । परन्तु तस्वीर # दूसरे पहलू को देखना आसानी से भूक्क बाते 
हैं। शिकायत का कारण यह है कि यदपि हिन्दुओं की झावादी ज्यादा है और वे ही 
सगान और राज्य की आमदनी में सबसे बढ़ा हिस्सा देते है तथापि राज्य की आमदनी 
अधिकांश रूप में दूसरी जाति के खाभ के लिए खर्च की जाती है । यदि घामिक सहायता 
विद्याथियों के कीफे और स्कूजों की सरकारी सद्दायता इत्यादि पर विचार करें तो सिद्ध 
होगा कि ३० प्रतिशत से अधिक वह चीज़ एक विशेष जाति को मिखती हैं । 
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अन्त में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि दूसरों को घोका देना आसान हे! 
परन्तु अपनी आत्मा को घोका देना बहुत कटिन है । 


( प्रो० ) महेग्द् प्रताप 
शास्त्री एम० यु० 
देहरादून 
(२) 


हेवावाद भायें सत्याअइ के सम्बन्ध में मैं जान-बूकमकर स्वामोश रहा। इसका 
अभिप्राय यह नहीं कि में घामिक या नागरिक-स्वतस्त्रता के लिये चत्धाये जानेवाज़े किसी 
आन्दोलन का विरोधी हूँ; वढ्कि हसका कारण यह है कि, मेरी राय में अगर आयेसमाजी 
भाई हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की ओर से चलाये गये आन्दोलन में सम्मिल्षित होकर 
उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के किये सत्याग्रह करने में सहायता देते तो आज इस विजयशी 
के अति-निकट होते । उत्तरदायी शासन में वे प्रतियन्‍्ध इमारे सामने नहीं रह सकते, 
जिन्हें दूर करने के लिये आज झाये समाज की सम्पूर्ण शक्ति काम कर रही है । मेरी राय में 
झाज भी कोई परिवतंन नहीं हुआ । किन्तु धायुमणडल् हतना दूषित हो चुका है, कि मेरी 
सम्मति असामयिक हुई है । मुम्के आर्यतमाजी भाइयों की शक्ति और साइस पर पूर्ण 
विश्वास है, और मैं यड़ समझता हूँ कि भारयंत्रमाज की ओर से उठाये गये पग को बड़ी से 
यड़ी रुकावट भी पीछे नहीं इटा सकती । 

आज मेंने “रहवर-दकक्‍्कन' में रियासत दैदरावाद के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री महाराजा 
खर किशन-प्रसाद का एक वक्तःय रियासत्र हैदराबाद के सम्त्रन्ध में पढ़ा है । इस वक्तब्य में 
जहां तरू निजाम हेदराबाद की श्रशंघा का सम्बन्ध है, में कुछ भो कहना नहीं चाइता, 


क्योंकि मैं जानता हूँ कि निञ्ञाम दककन के साबिक़ नमकख़्वार सर किशन प्रसाद इसके 
खिया और कुछ भी नहीं कह सकते थे। 


सम्भव है राजा किशन प्रसाद की तरह सभी बिरादरियों के अमीर क्लोग रियासत 
में आनन्दमय जीवन व्यतीत फरते हो । किन्तु अगर वे अपनी बूढ़ी आंखों से रियासत 
हैदराबाद की जनता को देखें जो वहां की निरंकुश राजसत्ता से तंग आकर एक चणस्त भर के 
लिए भी सुख की भींद नहीं सोने पाती, तो रन्दें हेद्रावाद की प्रशंसा के गीत गाने का 
साइस दी न होता । क्या दो अच्छा होता, कि सर किशन प्रसाद अपने पेतृक प्रभाव को 
हैव॒राबाद की बहरी तथा गुगो प्रजा को उत्तरदायी शासन दिलख्ाने के काम में खाते | 
किन्तु मुझे शोक दे कि उन्होंने सच्चाई को अपने बूढ़े आंचल में छिपाने का प्रयत्न किया 
है; और नोकर शाही की नीति का आश्रय छ्ेते हुये, आयेसमाजियों और वल्नातक-बममियों 
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को आाचस में खड़ाने की कोशिश की । किन्तु मेरा विचार है कि यह प्रयत्न सफल न होगा ! 
कदा चित्‌ सर किशन प्रताद को इस बात का पता नहीं कि देहल्ली के शिवमन्द्रि 
सत्याअह में कितने ही प्रसिद्ध आरयंसमात्री कार्यकर्ताओं ने सनातन घमियों से भी बढ़ चढ़ 
कर भाग किया है और महाराजा सर किशनप्रसाद बहादुर उसी आर्येसमाज को सनातन- 
घमियों का शत्रु बतत्ा रहे हैं । 
सुझे शोक है कि इस समय जबकि सारत-भर में सास्मदायिक रूगड़े समाप्त किये जा 


रहे हैं, और तमाम लोग आपस के मेद-भाव मिटा रदे हैं, उस समय पुक बडी रियासत के 
शूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने हिन्दुओं में फूट डालने का अपन किया है, और सबसे बदूा दुःख इस 


बात का है कि फूट पेंदा करने की यह कोशिश सनातन-घर्म के नाम पर की जा रही है । 

झगर महाराजा सर किशनप्रसाद अपने वक्तव्य की सच्चाई को सिद्ध करने के दिए 
कोई प्रमाण दे सके, तो में उन्हें यद् बता देना चाहता हूँ कि क्या वह कोई ऐेसी 
थइक़ोकाती कमेटी नियुक्त करने के ज्षिये तेयार हैं, जिसमें देश के अ्रसिद सनातन-घर्मी नेता 
हों | यह कमेटी जांच के बाद जिन सिफारिशों को पेश करे, क्या सर किशन प्रसाद डे 
अपने माह्षिक से मनवाने को तेयार हैं । अगर हां तो सूचना मिलने पर इसका प्रबन्ध 
किया जा सकता है। और झगर इसका उत्तर नकार में है तो यह समम्का जायगा कि 
सर-किशन प्रसाद्‌ का वक्तब्य एक पेतृक नमऋख्वार के वक्तव्य से अधिक विशेषता 
बडी रखता । 

नेकीराम शर्मा, (सनातनधम के भ्रसिद्ध नेता) 


श्री पं० विनायकऋराव बार एटला हैदराबाद का उत्तर 


॥ हे अप्रेल को आय समाज सुरतान बाजार हैदराबाद में निम्न आशय का प्रस्ताव 
पास किया गया । 

“निज एक्सीलेन्सी महाराजा सर किशन प्रसाद बढ़ादुर के १० अप्रेल के वक्तब्य में 
किए गए आषेपों का यह सभा प्रतिवाद करती है और झभाशा करती दे कि महाराजा सर 
किशन प्रसाद बद्दादुर इस अझर पर गस्सोरता पूर्वक विचार करके आयों तथा हिन्दुओं 
को अनुगुद्दीत करेंगे ।” 

इस अस्ताव को रखते हुए आये अतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य के प्रधान देशरत्न 

' थी प० विनायक राव जी विद्यालक्ार बार एटला ने कहा--हैदराबाद के इतने बड़े 
व्यक्ति के बिरुद कुछ कहते हुए सुमे या खेद होता हैं। आये समाज केवल यह चाहता 
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है; कि किसी भी धर्म का प्रचार बिना किसी प्रकार के प्रतियन्‍्थ के करने दिया आय । 
चामिक स्वतन्त्रता प्रासि के द्षिए ही आये समाज ने सत्याग्रह पारम्म किया हे। महाराला 
बडादुर ने कहा कि आये समाजी कृष्ण की निन्‍दा करते हैं; और साथ दी उन्होंने आये 
समाज पर यम और विष-काथड सम्बन्धी त्वांदझुन भी कगाए हैं। इस विषय में केयल 
इतना कद्दा जासकता है कि इसमें कृष्ण के प्रति कितना आदर है, यह उन हिन्दुओं से 
पूछ ल्षिया जाय जो आय॑ समाज में झाया जाया करते हैं । स्व श्री गोविद्राव जी गंगा- 
खेडकर पं० अम्बादास राव री और अन्य सनातनी हमारी हस बात की गवाही दे सकते 
हैं। बम-काणड और विष-काणट से तो हमारा कोई सम्बन्ध नहीं | स्थानीय समाचार पच्षों 
में लो वात प्रकाशित न होनी चाहिए, उनको प्रकाशित किया जाता है, और कदाचित 
इसी प्रकार के समाचारों के आधार पर महाराला बहादुर ने अपना ऐसा विचार बना 
लिया है । 

महाराजा यहादुर का स्वभाव किसी को दुख देने का नहीं है। उनके सरख 
स्वभाव तथा देखन शेद्वी के आधार पर अनेक त्लोगों का यद विचार है वह वक्तव्य 
स्वयं महाराजा बहादुर का नहीं है। कदाचित मद्दाराजा बहादुर ने अपने कोमल स्वमाय 
के कारण इस वक्तष्य को अपने नाम से प्रकाशित हो जाने देने की अनुमति प्रदान कर 
दी डदे। 

(३) 

प्रधानमन्श्री के पद्‌ से रिटायर होने के बाद महाराजा सर किशनप्रसाद अब निज्ञाम 
के पेशकार हैं। आपको रियासत के ख़ज़ाने से ६०००) मासिक मिलते हैं । 

महाराजा साइबकी यह युक्ति कितबी ह्ास्यास्पद है कि हिन्दुओंको निज्ञाम सरकार 
के विरुद्ध कोई उचित शिकायत नहीं है, अगर किसी व्यक्ति या वर्ग को कोई शिकायत 
है दो वह पढ़िले मुझे संतोष दिल्लवापए । ऐसा मालूम दोता है कि महाराजा साइब हिन्दुओं 
की शिकायत से बिल्लकुत अनभिज्ञ हैं और इन्हें इस वात का विल्ञकुल्त पता नहीं कि 
रियासत हैदराबाद के हिन्दू किस प्रकार जीवन ध्यतोत कर रहे हैं । 

डेपुटेशन 

यदि महाराजा साहिब की स्मरस शक्ति कमझोर नहीं होगई तो उन्हें मालूम दोना 
चाहिए कि जन वे दे इसी में गिज्ञाम साहब के साथ आए थे तो मां सन्‌ ३६ को साके- 
देशिक सभाकी ओरसे पक डेपुटेशन जिसमें गश्यमाम्य हिन्दू नेता सी शामिल थे डबसे सेट 
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की थी । ढेपुटेशब ने रियासत हेदरायाद के डिग्दुओं और झायें समाजियों का केस जुबानी 
तथा लिखित रूप में इनके सामने रक्‍्खा था । 
निजञञाम सरकार की उपेत्ता 

रियासत हैदराबाद में आये समाजियों को ओ शिकायतें हें और यहां जो पावन्दियां 
कागी हुई है उनकी चर्चा प्रेस और “ज्लेट फार्म से काफो से अधिक हो जुकी है अतः यहाँ 
डजके दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं । 

रियासत में आयें समानियों पर जब कोई सख्ती या अत्याचार हुआ, इमने उसी 
वक्त निञ्राम सरकार को प्रार्थना पत्र इत्यादि के द्वारा सूचना दी । जब महाराजा किशन 
प्रसाद भ्रधान प्न्त्री थे तो उस समय भी ऐसा ही किया जाता था | इसके अतिरिक्त इन 
प्रार्थनापत्नों की नकतें [९९5४१९४४ और भारत खरकार के पोल्लिटोकल्ञ डिपार्टमेण्ट के पास 
भी भेजी जाती रहीं, ताकि वे इस यात से अमिकझ्त रहें कि रियासत देदराबाद में क्‍या दो 
रहा है। इमें दुख है कि निजाम सरकार ने हमारे आय्ेना पत्रों को तरफ़ कम्ती ध्यान नहीं 
दिया और यह सिद्सिज्ञा पिछले ६ साल से जारी है । 

खराडन करने का साहस नहीं हुआ 

ये समस्त प्रार्थना पत्र और मैमोरियल इत्यादि “[%९ ०४86 ० 379७ 
हिंण] 70 ्रीए१९-७००४१ 8000०” नामक पुस्तक में दिए गए है। इस पुस्तक में 
जिन घटनाझों का जिक्र किया गया है या जो आरोप क्वगाए गए हैं, निजाम सरकार को 
उनके सब्डन करने का साइस नहीं हुआ है । सरकार के इस मौन ने इमें निराश करदिया 
था । यही कारण था कि इमें सत्याप्ह का आश्रय लेना पढ़ा। 

हिन्दुओं के प्रति व्यवहार 

हम कई बार निज्ञाम सरकार की साम्प्रदायिक नीति का पर्दा फाश करखुके हैं,. और 
अंकों के आधार पर यह सिद्ध कर चुरे हैं कि किस प्रकार निज्ञाम सरकार ३० प्रतिशत 
हिन्दुओं के अधिकारों की जो यहु खेंख्या में हैं, ठपेद्ा कर रही है, और नौकरियों में 
दिन्दुओं के साथ इस प्रकार का ध्ययद्वार किया जाता है, जिस प्रकार कि साधारण अर्प 
संक्यक लोगों के साथ किया जाता है । 

घर्म विभाग 

धर्म विभाग का प्रबन्ध विरकुल्ष मुसलमानों के हाथ में है और यह निज्ञाम सरकार 
की साम्मदायिक नोति का ज्वकंत प्रमाण है | इम कई बार इस बात को यतल्ा चुझे हैं 
कि इसारा आन्दोलन विशुदध घामिक झौर सांस्कृतिक है, जिसका पता इस बात से त्वगता 
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है कि हम इस समय राज्य में बिस्न लिखित केवक दो बातों के सिए सत्याअह कर रहे हैं:- 
(१) अन्य मतावल्लसम्बियों के भावों का उचित सम्म/न करते हुए वेदिक घर्म और 
संस्कृति के अचार प्‌व॑ अनुष्टान की पूरा स्वतंत्रता होनी चाहिए | 
(२) नए आरयें समाजों की स्थापना, नए झारय्ये॑ मन्दिरों थ हवन कूुणड़ों के 
निर्माण था पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के लिए घग्मे विभाग ( सीगए-अमूर 
ए-सजहयी ) अथवा किसी अन्य विभाग की आजक्ा छेने की आवश्यकता बड़ीं र्इनो 
चाहिए | 
हमारी मांगे बिल्कुल उचित हैंः--- 
कोई आदमी जो जरा सी समझ रखता है क्‍या वह यह कटद्ट सकता है कि हमारी 
डपयु क्त भाँगें उाच्त नहीं हैं और संसार के किसी भी सम्य भाग में इनको उचित स्वीकार 
करने से निषेध किया जा सकता दे । मैं महाराजा साहिब से पुष्ठता हूँ कि जहां तक इन 
मांगों का सम्बन्ध है क्‍या राज्य में इनके सम्बन्ध में स्वतंत्रता में दीगई है । यदि उत्तर हां में 
है तो इस दशा में मैं पृष्ठना चाइता हूँ कि निजाम सरकार इमारे सत्याअद्दियों को गिरफ़्तार 
क्यों करती है ? यदि इसका उत्तर “नही” में है, तो उस अवस्था में महाराजा साइब और 
उनको सरकार साम्प्रदायिकता की उत्तरदायिता अपने कन्धों से उतार कर झाय्ये समात्रियों 
पर क्‍यों थोपना चाहती हे जो अत्याचारों का शिकार हैं । 


प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति यह देखकर आश्चये करेगा कि निज्ञाम सरकार इन साधारण 
और मौक्षिक मांगों को स्वीकार करने के लिये तरयार नहीं है। निजाम सरकार की इस 
नीति ने लोगों को इस बात पर विश्वास करने के द्विये वाष्य कर दिया है कि सरकार 
हिन्दू बहुमत को अल्समठ में और सुस्त्िम अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित कर देना 
चाइती दे परन्तु यह अरयये समाज की वजह से इस मिशन में सफल्न नहीं हो सको है । 


आय्य समाज के विरुद्ध आरोप 


बम्ब फटने और जहर की घटनाओं का जिक्र करते हुए महाराआ सादिव ने आर्य्य- 
समाज को दोषी ठड्राया हे । ये दोष विरकुत्व शाक्लत और निराधार हैं और दमारे आम्दोहछूव 
को बदनाम करने के क्षिप हम पर मिथ्या दोषारोपण किया गया है। आरयये|। समाज 
स्वभावतः इस प्रकार के कृत्यों से घृणा करता है । 

मद्दाराजा साहिब ने अपने आपको सनातन भर्मी कतत्वाया है ओ ल्योग इन्हें 
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जानते हैं इस बात से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि महाराजा साहिब किस प्रकार के 
सबातनी हैं। 

आपने खिसा है कि भारये समाज और हिन्दू सनातन घमियों के शत्रु हैं, क्योंकि 
यह लोग भगवान्‌ कृष्ण का आदर नहीं करते ।” इसे हम मिथ्या प्रत्ञाप कद सकते हैं । 
महाराजा साहिब को मालूम होना चाहिए कि आर्य समाजी भगवान्‌ कृष्ण को योगीराज 
झऔर अपने समय की एक महान आत्मा और आदर्श चरित्र मानते हैं। 

इस इससे पहले यद्यपि अपने केस के सम्बन्ध में महाराजा साहिब की सेवा में 
पर्य्यांप साहित्य मेज चुके हैं, तथापि पुनः साहित्य भेज रहे हैं। इस आशा करते हैं कि 
महाराजा साहिब यदि इसे विष्पद् भाव से पढ़ेंगे, तो निश्चय ही वे हमारी शिकायतों को 
पायंगे । 

झम्त में में महाराजा साहिद और महाराजा साहिव जेसे विचार रखने वात्े 
सउजनों को यह यता देता चाहता हूँ कि आये समाज किसी मनुष्य जाति वा सरकार का 
शत्रु नहीं है, वदिक बुराइयों का शत्रु है भौर इनके विरुद्ध तब तक लड़ता रहेगा जब तक 
ये बिक्कुल दूर न होजायगी | झायये समाज का मिशन तो बुराइयों को दूर करना और 
सच्चाई को प्रकाशित करना हैं । 


मंत्री आय्यें रद्ा समिति, देहल्ली । 


हमारे धम्म॑ युद्ध की प्रगति 
किसी आन्दोलन के ३ स्टेज हुआ करते हैं । एक स्टेज वह होता है जिसमें जन-साधारण 

की उसके भ्रति उपेद्षा होती है । दूसरा स्टेज वह होता है जिसमें जनता उस भान्दोहून का 
मज़ौल्त उड़ाया करती है । तीसरा स्टेज्न वह होता है जब वह द्वोगों के गंभीर विचार का 
विषय बन जाया करता है और विचार के वाद या तो वे कोग उसकी प्रशंसा करते हैं 
झथवा निन्‍्दा । 

आयये समाज का वर्तमान सत्याअ॒ह इस समय तीसरे स्टेज पर पहुँच चुका है । 

पहले दोनों स्टेजों में बनता ने इसकी उपेक्षा की और मज़ाक भी बनाया | लोगों 
को यह घारणा थी कि आयये समाभ के पास कोई कार्य्य करने को नहीं था और चूँ कि यह 
झगड़ा खड़ा करने की अपनी झादत से सजबूर था इस स्िए उसने हेद्धाबाद सरकार के 
विरुद्ध युद्ध खड़ा कर दिया है| हवन, भोश्म्‌ के मंडे तथा घामिक प्रचार की स्वतन्त्रता 
इस २० वीं शताब्दी में किसी शासन में द्वोगों को प्राप्त नहीं है यह बात उनको समझ 
में नहीं आती थी । 

कुछ लोग कट्दते थे कि झाय्य समाजी वाक्‌ वीर हैं कमेशूर नहीं हैं। युद और 
सत्याअह की चर्चा केवत्ष शेख़च्छिल्ली की बातें और गीदढ़ भभकियाँ हैं । सत्याग्रह के 
कठोर चने आरययें समाजियों के बल्ल बूते की बात नहीं है । 


डघर तिज्ञाम सरकार तथा उसके पिद्ओं का कहना था कि आयें समाज का 
आन्दोख़न साम्प्रदायिक है। यह सुसक्षमानों के विरुद चक्बाया गया है। वे लोग इसे 
'राजनेतिक' तक बतत्ाने खूग गए थे। आर्य समाज के केस को भत्री भाँति पढ़े और 
स्मसे बग्रेर कुछ अन्य सज्न भी इस प्रवाद में वह गए थे न मालूम किसी नीति के वश 
अथवा धामिक और सास्प्रदाबिक में तमीज न कर सकने के कारण । 
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अऋब ये दोनों स्देज समाप्त हो गए हैं । आय्ये समाज के केस का ओचित्य दुनिया 
पर अंकित हो गया है ! खोध समझ गए हैं कि आरये समाज की शिकायते' तथा उसका 
सत्याअइ नितान्त आयज्ञ है | मदात्मा गांधी, पं० जवाइर काल नेइरू, डा० राजेग्त्र प्रसाद, 
भी अब्दुख्कलाम आजाद अभृतति शष्ट्र वादियों सकने आरथे समाज को माँगों को उचित 
प्रगट किया है। इस युद्ध में आयंसमाजी भाई जिस वीरता, भम्मेप्रेम, कमंशीक्षता और ध्याण 
को दर्शा रहे हैं टस पर छोग सुग्ध हें। हैदराबाद जेसे देशी राज्य में जहां सास्प्रदायिकता 
अपने नंगे रूप में नाच रहो हे, और दमन चक्र अमानुणिझता की सीमा तक पहुँच चुका है 
झाय्य समाज जिस इृदता और संयम से सत्याअद के अस्त्र की शर्तों और विशेषताओं की रक्षा 
कर रहा है उल्पर जबता तथा सत्याग्रह के पोषक और प्रेम्ो अबाक्‌ हैं। हैदावाद को जेज्ञों 
में नाना प्रड्ार के कष्टों और यातनाओं के बावजूद भी हमारे सत्यागही जितने दृढ़ और 
बवित्र हैं उसे देख कर हृदय गदगद्‌ हो जात। है | तुलजापुर की घटनाने जद्वां आय्य वीरों 
ने छुरों और डंडों के प्रदार हँसते २ सदन किए थे दुनिप्रा के सामने अपनो अध्विसाइक्ति को 
प्रमाणित्र कर दिया द और यह दुर्शां दिया है कि आय्यंवोरों को भवभीत करने का यह 
बढ़ा ओला इथियार काम में क्वाया गया है । 


निश्वाम | समाज के आन्‍न्दोक्न को यदनाम और चष्ट करने में शायद दी 
कोई प्रयत्न उठा किक शोज्ापुर को कांग्रेस फो न होने देने के ल्षिए उसने हर प्रकार 
का यरन किया । आययों समाज का आन्दोक्नन मुसत्मानों और निञञाम साइब के खिलाफ 
है, इसारे विरुद्ध यह आन्दोत्नन किया गया। हेदराबाद सरकार से वज्नीफे पाने वाल्ले तथा 
भोले सुसएमान इस आन्दोक्षन में शरीक हुए निष्पक्ष और समझदार मुसद्धमान 
भाई इससे उचित रीति से अज्विप्त रहे | इस प्रउर के झूठे झान्दोलन की जो गति होनी 
थी वही हुई । देदराघाद की बम और खाद्य पदार्थों में जहर वाजी की घटनाओं का आय्ये 
पमालियों के साथ सम्बन्ध जोगने के यत्न द्वारा इसारे आन्दोलन को हिसात्मक बतलाकर 
बदकाम करने को भी चेप्टा की गई परन्तु अत्ये समाज ने शृढ़ता पूजंक उद्घोषित फर 
दिया कि इस प्रकार के उपायों से डसे नितान्‍त धूला है। इस दीसरे स्टेज में इमारे 
आाभ्योकय की शिथिल करने के लिप कई और दथकंडे वर्ते जा रहे हैं। झअव पुक दथकंडा 
यह वर्ता लाभा शुरू हुआ है कि समातनी दिन्दुओं और आणों में फूट डलवाई जाय । 
इसके लिए सबसे आगे महाराजा सर किशन प्रसाद को जो आजीवन निव्राम सरकार की 
सेका में रहे हैं और इस सम्रय भी हैं, मेदान में खड़ा किया सया है तथा पक 
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दो भोर सउजन जिनका जनता में कोई स्थान नहीं हे इस काय॑ में लगे हैं जिनके नाम 
से पेम्फज्ेट प्रकाशित करा के वितरण किए जा रहे हैं। उनमें दिखल्ाया जारदा 
है कि हेदराबाद में राम-राज्य है। वहां हिन्दुओं को कोई कष्ट. नहीं तथा 
धामिक और नागरिक स्वतन्त्रता का अपहर व नहीं । उन्हें यह आजादी मित्री 
हुईं हे । इत्यादि २। इस सम्बन्ध में इम चि ,दन करंगे कि भार्य समाज ने यह युद्ध अपने 
बल्ष बूने पर छेड़ा है और जब तक उद्द श्य की प्राप्ति नहीं दोगी अपने बल पर लड़ेगा। 
झय सनातन घर्मी भोले नहीं रहे है। वे अपने मित्र और शत्रु में पहचान करने 
छवग गए हैं। वे आयेसमाज को अपना शुभ चिन्तक समझते हैं और इसीलिए उसकी उन्नति 
को अपनी उन्नति और उसकी विपस्ति को अपनी विपत्ति समझते हैं। इसी आधार पर वे 
झाये समाज की सहायता करते हैं | यवि टकों के खरीदे हुए भथवा व्यवसायी सनातन 
धर्सा उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे भी तो उन्हें मुंद्द की खानी पड़ेगी । 
ह क्ोगों को हिन्दुओं और आयों का केस भक्नी भा॑ति स्पष्ट दोगया है । अब वह उस 
के औदचित्य से संतुष्ठ है । वहाँ अपनी मातृ भाषा, धर्म और संश्कति ख़तरे में है। योंडो 
एक दो आद्मियों को मोटरों में बिठ। कर उम्हें खढज़ बाग़ा दिखाकर और स्वागत सरकार 
करके यह छुपवा देने से उनका भाव बदला नहीं जासकता । दर्मे आश्चये है अब भो लोगों 
को इस अकार के हथकयडों की सफञ्ञता में विश्वास है। 

लोगों को झाश्चय है कि निज्ञाम को सरकार आये समाज की मामूल्रो मांगों के 
लिए आये समाजियों की क्यों कठिन परीक्षा ले रदो है | वे चाइते हैं कि यह श्ान्दोक्न 
शीघ्र से शोप्न समाप्तदों जाना चादिए । निञज्राम सरकार आयों को काक्ो परीक्षा ले चुकी 
है। उनकी सम्मति है कि अब विज्ञाम सरझार को या तो निष्रद रूप से आये समाज 
की शिकायतों की जाँच पढ़ताद्ष करानी चादिएु अथवा यदि वह ऐसा नहीं चाइती है अथवा 
झानावश्यक समभती है तो भाये समाज की मांगे स्वीकार करलेनी चाहिए । येडो दो मार्ग 
झेयस्कर है। कूट नीति, धमकियों और दमन से समस्‍या और भी पेचीदा हो जायगी । बह 
तो सच्चाई और उदारता से ही इत्र होगी क्योंकि आये समाज का यह आन्दोलन सचाई 
और ईमानदारी पर आश्रित है । ह 


| 
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॥ ओरेस्‌ ॥ 


# सार्वदेशिक-आये-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र # 


वर्ष १३ ॥ ख भ्श्ष्द अड 
४ )। जून १2३४६ हं० ] [ दयानन्दाब्द ११४ के डे 


आ ते पतु मनः पुन। . ( ऋग्वेद १ ०---२७--४ ) 
तेरा मन फिर से चेतन हो | 
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निजाम सरकार से समझोते की बात चीत 
केसे मंग हुड़े ? 
सावेदेशिक भ्राय्ये-प्रतिनिधि-सभा का वक्तव्य ( मैनी फ़्रैस्टो ) 


यह वक्तव्य सार्वदेशिक सभा की ओर से श्री माननोय घनश्यामसिद्द 
गुप्त तथा भ्री ला० देशवन्धुज़ी के द्वारा १० । ४। ३६ को राजकोट में श्री महात्मा 
गांची जी की सेवा में पेश किया गया था । --सम्पादक 


प्रो० सुधाकर एम० ए्‌० मन्‍्त्री, सा्वंदेशिक आय्ये-प्रतिनिधि सभा ( देहस्बी ) 
ने निम्न वक्तव्य प्रेस को दिया हैः -- 

(१) मिज्ञाम सरकार ने ४। ४ ३६ को एक प्रेस बक्तव्य निकाला था बिसमें कति- 
फ्य अखषवारों में प्रकाशित इस खबर का खयढन किया गया था कि निञज्राम सरकार सम- 
झौते के लिए सार्वेदेशिक-झाय्यं-प्रतिनिधि सभा से बातचीत कर रही है । इस वक्तब्य के 
निकसने से यह प्रेस वक्तत्य आवश्यक हो गया है जिससे यद दिखक्ाशा जा सके कि 
बिज्ञाम सरकार का वक्तप्य क्षोगों को अम में डाखने वाला है | सम्मान पूर्ण सस्तोषजनक 
सममभ्तैते के बिए विज्ञाम सरकार के जिम्मेवार उच्च अधिकारियों के साथ उन्हीं की प्रेरणा 
पर सुनिश्चित बातचीत हुईं थो और कतिपय अखबारों में प्रकाशित हुईं खबर बजाय 
विरकुस गलत होने के विश्कुद्ध सच्ची थी | 

(२) यह बातचीत किन परिस्थितियों में हुईं ? यह बात बतत्ाने से पूं डन बाठों 
को संक्षेप में बतका देना आवश्यक है, जिनके करण दैद्वावाद गाउय में आय्ये सत्याअह करने 
के झिए मजयूर होना पदा है । 

(३) पिछुले कई वर्षों से निज्ञाम की सरकार ने घामिक स्वतम्त्रता पर अनेक प्रति- 
ऋक्ष खगाने को नीति बनाई हुई हे और वह इस नोति का अनुसरण कर मो रहो है । आह 
, कसी साधारणतथा हिन्दुओं और मुख्यतया आय्यों की निर्दोष और सात्विक भाभिक एवं 
ऋाध्यासत्मिक प्रगतियों पर कुठाराधात करने वासत्री है । 


( १४८१ » 


(४) इन कठिनाइयों के निराकरण के क्षिए निरन्तर कई वर्षों लक आय्य खमाजी 
चैय्यं पूवेक निलाम सरकार से अनुनय, विनय और प्राथना करते रहे, परन्तु डनकी प्राथे- 
नाए' बहरे कानों पर पढ़ीं और कठिनाइयाँ दूर न हुई । 


(२) जब कठिनाइयाँ असह्य होगई' तो बिल्कुक्त निराश होकर आय्ये काँग्रेस ने 
जो २९, २६, और २७ दिसम्बर को शोल्ापुर में हुई थी ।निम्न छोटो से छोटी तात्काल्िक 
मांगों के लिए सत्याअह करने का फेसल्ला किया । कांग्रेस ने इस निश्चय से पूर्व यह डद 
घोषित कर दिया था कि धासिक स्वतन्त्रता नागरिक्रों का अपरिहायये ,जन्प-सिद्ध अधिकार 
हैं, साथ दी आययं सपजियों तथा अन्य धर्मावत्षम्बी भाइयों को कटिबाइयों का भी वन 
कर दिया था । 

(१) अन्‍य मतावल्लस्वियों के भावों का दित सम्मान करते हुए वैदिक घमम ओर 
संस्कृति के प्रचार प॒र्वे अनुष्ठान की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


(२) नये आय्ये समाजों की स्थापना, नए झाय्ये मन्दिरों व हवन कुणढों के निर्माण 
या पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के ल्षिए धम्म॑ विभाग ( सीगए--अमृर--पु--मज्ञ- 
इवी ) वा किसी अन्य विभाग की आज्ञा लेने को आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए । 


(६) यद्द स्पष्ट हे कि घाभिक स्वतन्त्रता के मौद्षिक अधिकार की प्राप्ति के लिए 
ये बहुत मामूल्ली मांगें हैं और अपने को सभ्य कद्दने वात्वी किसो भी सरकार को इन पर 
ज़रा श्री आपत्ति नहों हो सकती । परन्तु निज्ञाम सरकार इन मांयों को स्वीकार करने 
से हन्कार करतो रही और निराश हुए व्यक्तियों को अन्तिम उपाय के रूप में सत्याम्ह कर 
आश्रय लेना पढ़ा | 


(७) इबम खमय तक त्वगभग ३००० व्यक्तियों को सजा हुई है ( इस समय यह 


संस्या ६००० से ऊपर पहुँच गई दै--सम्पादक ) और अब अन्य प्रान्तों से बहुत से स्वयं 
सेवक चझल्ने जा रहे हैं | इनमें से ०४ से अधिक निज्ञाम साइब की प्रज्ञा हैं । 


समभौते के लिए बातचीत 


(८) फरवरी के अन्तिम सइ के आस पास गुद्धवर्गों के डिबीजबदत् कमिश्नर 
ओर कद्बक्टर ने सत्य'म्रद झान्दोल्वन के नेता, श्री महात्मा नारायण स्वामी जी से जेल में 
मेंट की । इस ठद्देश से कि झआययों की शिकायतें क्वात करके शाब्स समझौते के कि 
अन्य अधिकारियों को प्रेरण्णा की जय । 
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(६) २७ मा्चे १३३५ को हेवावाद राज्य के पुलिस और जेल्तों के डाइरेक्टर जनरतत 
श्रीयुत एस. ठी, हाब्षिन्स गुल्वर्गां डिवीजन के कमिश्नर नवाब घोस यार जंग बहादुर, 
गुल्नवर्गों जिल्ले के कल्अक्टर श्रीयुत रजवी और गुल्षवर्गा जेल्कके सुपरिन्‍्टेन्डेन्टने मद्ात्मा नारायस्स 
स्वामी जी, कुँवर चांदकरण जी शारदा, जाला खुशडातद्य वम्द जी तथा स्वामी विवेका नन्‍्द 
जी से जेल में सेंट को । इस भेंट का सार यह था कि 'झोरेम! का झनन्‍्ढा झगाने पर निजास 
सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न होगी । हवन कुँडों और यज्ञ शात्वाओं के 
निर्माण के क्षिपु किसी आज्ला की झायश्यकता न होगी, और इस समय जो आय्ये समाज 
ओऔर मन्दिर हैं तथा जो बिना स्वीकृति प्राप्त किए स्थापित किए गए हैं, दे स्वीकार कर द्विए 
बायंगे। नए मन्दिरों के निर्माण के ख्िए प्रार्थना पश्न के देने के १९ दिन के भीसर २ 
स्वीकृति की ब्यवस्था कर दी जायगी, और सिवाय इस झाधार पर कि मन्दिर के स्थान से 
साम्प्रदायिक गड़बढ़ फेलने की आशंका हो, अन्य किसी आधार पर स्वीकृति रोकी नहीं 
जायगी और अन्य घम्म॑ वात्नों के भावों का उचित ध्यान रखते हुए प्रचार की पूरी २ 
स्वतंत्रता रदेगी | 

(१०) महात्मा नारायण स्वामी जी सथा उनके साथियों ने समझौते की चर्चा के 
आधार के रूप में इन प्रस्तावों की सिफारिश करने की रजामन्दी प्रगट कर दी, इस शर्तें के 
खाथ कि समग्तैता शोजापुर के प्रस्ताव के भाव के अनुसार होना चाहिये! स्वामी जी 
मद्दाराज ने श्रीयुत दाल्िन्स को स्पष्ट कह्ट दिया था कि सत्याअड्द को बन्द करने का 


अधिकार सार्वदेशिक सभा को है | 
(११) इस पर श्रीयुत हो ल्षिन्स ने सा्वदेशिक सभा के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित 


सरकारी अफसरों की मीटिंग हैद्राबाद में कराने का काय्यं अपने ज़िम्में किया और यह 
भी काय्य॑ अपने ऊपर ब्िया कि स्वामी जी महाराज तथा उन के तीनों साथियों 
को बात चीत में साग लेने के किए हैद्वाबाद लेजायंगे | श्री स्वामी जी की प्रेरणा पर 
श्रीयुत हौद्िन्स और कमिश्नर नवाब घोस यार जंग यहादुर ने बायदा किया कि सावें- 
देशिक सभा के प्रतिनिधियों को सताया या तंग नहीं किया जायगा न उनका रिकार्ड 


छीवा जायगा और न उसमें कोई इस्ताक्षेप किया जायगा | 
(१२) इस प्रकार का आश्वासन मिल्ष जाने पर श्री नारायशस्थ स्वासी जीने 


सत्याअह समिति के मन्‍्त्री जी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को तार द्वारा बुलाया और 
डपयु'क्त बात चीत का ख्ार सिख कर सावंदेशिक सभा के अधान सन्‍त्री तथा झन्य खद॒स्‍्यों 


को मेजा । 


( १८३ ) 


(१३) ७ अग्रै़् को जय मैंने श्री प्रधान जी ( श्री घनश्यामसिह जी गुप्त ) तथा 
श्री ज्ञा० देशबन्धु जी ने गुल्वर्गों जेल में महात्मा नारायण स्वामी जी से भेंट की, जेल 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने इमें यह बतल्वाया कि स्वामी जी के पत्रों में बात चीत के सारांश का जो 
नोट था वह हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्होंने गुल्वर्गा के ताल्‍लुकेदार को दिखलाकर उनकी 
स्वीकृति प्राप्त कर द्वी थी । ] 

(१७) स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी गुल्लषवर्गां गए और श्री नारायया स्वामा जी को 
मिल्ते । श्री नारायण स्वामी जी ने स्वामी स्वतंत्रानन्द जो को कद्दा कि ३० अप्रेल्व से 
पूब्य साथ देशिक सभा की अन्तरंग सभा शोक्षापुर में चुल्लाई जाय । 

(१२) स्वामी स्वतंत्रानन्द जी ने शोल्ञापुर में सभा बुल्वाई और अओऔयुत अकबर 
हैदरी को पत्र लिखा जिसमें श्रीयुत इाद्षिग्स के साथ मद्दात्मा नारायण स्वामी जी और 
डनके साथियों की जो बात चीत हुईं थी, ठसके सार के नोट की कापी सेजी ओर उन्हें 
सूचना दी कि हैद्वाबाद राज्य के प्रतिनिष्रियों से मित्रने के क्षिए सावदेशिक सभा के प्रति 
निधि ६ अप्रेद्ध को हैदराबाद पहुँचेंगे और प्राथेना की कि वे मीटिंग के समय और स्थान 
की सूचना देदें । $ अप्रेक ३६ के पत्र में स्वामी स्वतंत्राननद जी ने गुलबर्गां जेल के 
खुपरिन्‍न्टेन्डेन्ट को भी सूचित किया कि सार्वदेशिक सभा के अन्तरंग सदस्यों के अतिरिक्त 
पत्र में वशित सज्जन भी हैद्वाबाद को मीटिंग में सा्वदेशिक सभा का प्रतिनिधित्व 
करेंगे । 

(१६) स्वामी स्वतंत्रानन्द जी को गुल्नवर्गां जेल के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट का ४-४-३६ का 
पत्र संख्या २६६७ मित्या जो बढ़ा मदत्व पूण है क्योंकि वंमान विवाद पर यरढ यहुत 
ज्यादा प्रकाश डाखता है| पत्र बिम्न प्रकार हैः--- 

“आपके ३१ । ३ । ३६ के पत्र सं० ३७०६० के इवाल्े से जो आज प्राप्त दुआ है, 
में आपको यह सूचित करने के लिए क्विख रहा हूँ कि यद्द न्श्विय किया गया है कि 
आपके प्रतिनिधियों की श्री महात्मा नारायण स्वामी श्री खुशदालचन्द झौर अन्यों के साथ 
हैद्राबाद के बजाय गुल्नवर्गाँ में सेंट कराई जाय । कृपया अपने सब प्रतिनिधियों को शोल्ापुर 
बुख्ता जे और ७ अप्रेज् १६३६ को सुबह को डाकगाढ़ी से गुलवर्गा मेज दें जिससे वे पढ्विले 
से महात्मा जर्रायर स्वामी तथा अन्पों को सित्ककर ८। ७ । ३३ को दहैद्वावाद में रिया- 
खत के अफ़सरों से बातचीत करने के द्विए तथ्यार द्ोजायें | में आपको विश्वप्स दिल्लाता 
हूँ कि पुलिस आपके प्रतिनिधियों को कदापि तंग बड़ीं करेगी और न भापके रिकार्ड को 
छीनेगी वशर्ते आपकी ओर से कोई प्रद््शंश थ किया जाय । कृपया सार द्वारा गुल्यवर्मा 
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पहुँचने की तिथि और स्लमय की सूचना दें । जिससे यहां जरूरों अबन्ध कर दिया जाय । 
गुल्षवर्गों के फरट सालुकेदार की स्वीकृति से यदद पत्र आपको बिस्तर रहा हूँ । 

(१७) पत्र स्वयं अपने में सुस्म्ण है और इस यात को स्पष्ट कर देता है कि जेल 
सुपरिस्टेन्डेन्ट ने पु्णं भ्रधिकार से लिखा था क्योंकि वह साझ तौर पर खिखता है, कि 
डेपुटेशन्‌ ८ । ७ | ३१ को राज्य के अफसरों से मिल्लनने वाला था । 

(१८) जब कि आय्ये ब्यमाज के नेता हैद्वावाद की यात्रा में थे, तब ही हैद्राबाद 
की सरकार ने आश्चये जनक वक्तव्य निकाल दिया कि कुछ अखबारों में जो यद्द खबर छुपी 
है कि निज्ञाम सरकार सममौते के लिए सावंदेशिक सभा से बातचीत कर रही है, विल्कुत्ल 
गलत है । 

(१३) स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने गुल्नवर्गों जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को तार द्वारा 
सुचित किया कि प्रतिनिधि ७ । ७ । ३६ को गुलवग्गां पहुँचेंगे , जिसके उत्तर में उसने तार 
दिया कि केवल २ प्रतिनिधियों अर्थात सावंदेशिक सभा के मम्त्री और प्रधान 
को मेंट करने की आज्ञा दी जायगी । प्रधान मन्त्री तथा श्रीयुत देशवन्चु गुप्त ७ । ४ । ३३ 
को गुरूवर्गों गए और श्रीयुत होब्िन्स कमिश्नर और कल्षक्टर से सेंट की और मालूम डुआ 
कि उन कारयों से शो सरकार को दी भन्ली भांति मालूम हे! उन्होंने इरादा बदत्त दिया 
ह्टे । 

(२०) निजास सरकार को घोषणा जो उनके वक्तब्य में दजे है ढोक है या गज्नत, 
इसका नियंय जनता पर छोड़ा जाता है । 

(२१) मैं यद मानता हूँ कि निजाम सरकार की पुरी स्वीकृति पर बात चीत 
शुरू हुईं थी और जब कि सार्वदेशिक-झाय्ये-प्रतिनिधि-सभा ( इन्टर नेशनत्ष आय्येन 
स्लरीग ) अपनी मांगों में औचित्य का पुरार ध्यान रखने के ल्विप तय्यार थी निञ्राम 
सरकार ने जो रुख धारण किया था, वह उस पर अढ़ गई जो नितानन्‍्त अनुचित था और 
यदि खावंदेशिक सभा सत्यागअद्द आन्दोद्वन को जारी रखने के क्षिप्‌ बाध्य होगई है तो इसकी 
जिम्मेदारी निजाम सरकार के कंधों पर है । 


हेल्ाबाद सत्यायह 


के 
सर्वांधिकारो 


१--राजगुरु श्री पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री का संज्तिप्त परिचय 
राजगुरु श्रीघुरेन्द्रजी शास्त्री, वीतराग पुज्य श्री स्वा० सवेदानन्दज्जी मदाराज के प्रधान 
शिव्य हैं । आपने पंजाब-विश्वविद्यालय में शास्त्री-परीक्षा पास कर, काशी और मड्ठाराजा- 
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आय्य सत्याञ्रद के चतुर्थ अधिनायक 
ओऔ पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री 


काब्निज जयपुर में, न्‍्याय ओर 
दुर्शन-शास्त्र का विशेष रूप 
से अध्ययन किया। शिक्षा 
समाप्त करते ह्वी, आप अपने 
गुरु श्रीस्वामीजी महाराज के 
आझादेशानुसार, आयंसमाज और 
वेदिक-घर्म की सेवार्मे त्वग गये । 
झपने पविश्र धर्म की सेवा करते 
हुए, आपने आतम्म अविवादित 
रहने की भ्रतिज्ञा की । सबसे 
प्रथम पं० घुरेन्द्र शास्त्री सन्‌ 
१६२३ ई० में मल्लकाना-शुद्धि- 
आन्दोलन में सावंजनिक काय- 
कर्ता के रूप में जनता के 
सामने आये। यहाँ आपको 
झमरशहीद्‌ श्री स्वा० श्रद्धानन्द 
जी मदहाराज और त्यागमू्ति 
स्वर्गीय भीमद्वात्मा इंसराजजी 
का आशोीवांद प्राप्त हुआ | 


शास्त्री जो ने शुद्धि आन्दोलन में जिस तंत्परता से भाग खिया वह अत्यन्त सराहनीय 
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है । आपकी निःस्वार्थ सेवा से श॒ुद्धि-आन्दोल्न और भझायसमात्र के नेताश्नों का ध्यान 
आपकी ओर सहसा झआकृष्ट द्ोगया। संयुक्तप्रानव से आप विहार में वेद्किघमे पभ्चार 
करने पहुँचे, वहाँ भी आपके सेवा-भाव की खूब प्रतिष्ठा हुई । काँग्रेस का स्वतन्त्रता 
संग्राम छिढ़ने पर, देश की पुकार पर, शास्त्रीजी ने दजारीबाग ( विहार ) जेक में, 
एक वीर सत्याअह्दी की माँति बड़ी प्रसन्नता पूबंक केद काटी । 
शास्त्री जी की जन्म-भूमि मथुरा जिले का एक छोटा सा गाँव और कर्म-भूमि सारा 
देश है । संयुक्तप्रान्त, विद्दार ओर राजपूताना में तो आपका बहुत ही प्रभाव है । कात्ाकांकर 
के प्रगतिशीज्ञ नरेश स्व० श्री राजा अवधेशलसिहजी को आप ही ने आय॑ समाज में दीछित 
किया था। और भी कई राजाओं के आप घरम्मंगुरु हैं। राजाधिराज श्रीमान्‌ शाह- 
पुराधीश ने तो १5३७ ई० में आपको नियमानुसार राजगुरु को उपाधि अदान की | 
आप शाहइपुरा के युवराज महोदय को कई वर्षों से धघर्मे-शिक्षा देरदे हैं। 
राजगुरु पं७ धुरेन्द्र शास्त्री व्यागी भर तपस्वी विद्वान हैं। कितने दी राजाओं के 
घर्मंगुरु होते हुए भी आप सदा त्याग का ही जीवन व्यतोत करते हैं। किसी से आप कुछ 
भी लेने की हरुछा नहीं रखते । आप जो कुछ कहते हैं, निर्भयता किन्तु शिष्टता पूर्वक कहते 
हैं। सुंह देखी कट्टना आप से नहीं आता । आपको राजा रईसों से जो कुछ कहना दोता है, 
बेरोक टोक किस्तु बढ़ी शुभ भावना से कट्दते हैं यही कारण है कि आपका प्रभाव और 
आदर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रदा है । 
शास्त्रीजी की व्याख्यान-प्रशाक्षी और ल्लेखन-शेल्ली दोनों बढ़ी सुन्दर हैं, गम्भीर से 
गम्भीर विषयों को बढ़ी सरत्नता से समकाते हैं । आपके व्याल्यानों में जनता अन्त तक बेडी 
रहती है, और बढ़ी रुचि से उन्हें सुनती है । शास्रीजी को किसी का दुम्भ या नियमविरुद्ध 
व्यापार एक आँख भी नहीं भाता । ये सचाई और सद्भावना के सच्चे उपासक हैं । 
पं० घुरेन्द्र शास्त्री पहले बिद्वार आये प्रतिनिधि सभा के सभासद्‌ थे, अब बषो से 
संयुक्त प्रान्तीय सभा के सदस्य है । सायंदेशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा के भी मेम्बर हैं । 
झा पको द्वोगों ने कई थार आये प्रतिनिधि सभाके प्रधान और सनन्‍्त्री पद पर प्रतिष्ठित 
करना चाहा, परन्तु आपने यह कह कर इन्कार कर दिया कि में तो एक 'उपदेशक' के रूप 
में ही वेदिक घमं की सेवा करना चाहता हूँ। परन्तु इस वर्ष जबकि शास्त्री जी शोश्षापुर 
में डिक्टेटर का कार्य कर रहे हैं, गत ८ झप्रक्ष को आय॑ प्रतिनिधि सभा के बृदहदृदधिवेशन 
द्वारा वे सब सम्मति से सभा के प्रधाव चुने गए हैं और अबकी यार सत्याअइ-संग्राम छिड़ा 
होने के कारया, उन्होंने यह सेवा स्वीकार भी करदी है । 
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शारसत्रीजी ने सोचा कि साधारण जनता में तो सब प्रचार करते हैं, सुम्क राजा रईसों 
तक आयसमसाज का सन्देश पहुँचाने का उद्योग करना चाहिए इसी ख्षक्ष्य को सामने रखकर 
झाप इधर संल्वग्न हुए हैं | जो विद्वान वक्ता धनियों से कुछ ल्लेने को इच्छा न कर, उक़्टा 


उन्‍हें वेदिक सन्देश देगा चाहता है, उसकी वाणी में प्रभाव होना स्वाभाविक ही है । 
शास्त्री जी सदेव प्रचार-यात्रा में रहते हैं, श्राज पटना हैं तो कल्न आगरा, परसों 


बम्बदे । कमी अजमेर और कभी इत्काहायाद ! जहाँ से निमन्त्रण आया, वहीं धर्म-प्रचार 
के लिए प्रस्थान कर दिया | चाहिए डी क्‍या, मार्ग व्यय और रूखा सूखा भोजन | 
नियम के इतने पकक्‍के कि जब तक आप सन्ध्या-दवन नहीं कर लेते, अज्न अहस्य 


नहीं करते | आप अपने सारे काम प्रायः स्वयं ही करना पसन्द करते हैं। 
सचमुच शास्त्रीजी एक पक्के सिश्नरी हैं, जिन्हें अपने धमंप्रचार की धुन में रात को 


चैन है न दिच को | दीन-दुख्तियों की दशा देखकर तो झापका हृदय पानी-पानी हो जाता 
है, और उनके कष्ट-मोचन के लिए झापसे जो बनता है, बराबर करते रद्दते हैं । 

बिस समय हेदराबाद-सत्याग्रह के लिए आयं-कांग्रेस की चर्चा चत्ती, उस समय 
आपने सारे प्रोग्राम रद्द कर शोल्लापुर का रास्ता लिया | आपके हृदय में वैद्किघम की पे म 
यंगा और भी उग्ता से उमढ़ने त्वगी. और अन्ततः डिक्देटर के रूप में आप जनता के 
सामने आए । 

श्री शास्त्री जी जब से टिक्टेटर नियत हुए तबसे तो आपने संयुक्तप्रान्त में प्रचार की 
चूम मचा दी । आठ-दस दिन के भीतर आपने वह तृफानी दौरा किया कि खारा प्रान्स जाग 
पढ़ा । स्टेशनों पर स्वागत को आंधी उठ खड़ो हुई और हतने थोड़े समय में आपने चौदद 
सदस््र रुपया सत्याग्रइ के लिए क्ञा पटका । अगर शास्त्री जी को अपने प्रान्त में घूमने के 
लिए पूरा एक मास भी मित्षता तो निश्चय ही वे तीस हजार रुपये एकश्र कर लेते । 
परन्तु तृतीय डिक्टेटर आय्ये वीर ल्वाज्ना खुशहाल्नचन्द खुसेन्द के गिरफ़्तार हो जाने के 
कारण आपके दिए तुरन्त शोल्लापुर पहु चना अनियवायं हो गया। शोल्वापुर झाकर भी 


आप प्रचार यात्रा करते रहे और पाँच इजार रुपये के छगभयग यहाँ सी एकश्र किया। 
सुस्कराता हुआ चहरा, छरहरा बदन, शरीर पर ख्ददर, गल्ले में दुपश्ठा और माथे पर 


चन्दन बिंदु देख कर कोई मी ब्यक्ति शास्त्री जी को आसानी से पद्चचान सकता है। आप 
बढ़े ही विभोद-प्रिय, मिखनसार और निराभिमानी विद्वान हैं। आपका जीवन अपने किये 
नहीं, वेदिक चमं और आयंसमाज के स्िये हैं। शासतरीजी का कहना है कि आयंसमाज 
जीवित है, सो सथ जीविस हैं झायं समाज नष्ट हो गया तो इमारा जीवन रृत्यु से भी गया 
बीसा हो जायगा । 
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शास्त्री जी बड़ी आशा और दृढता से सत्यागह-संग्राम में अवती्॑ हुए हैं । उनकी 
प्रतीक्षा है कि जब तक शरीर में रक्त की एक बूँद भी शेष है; तब तक मैं यरायर लड़ाई 
कड़ता रहूँगा और प्राणोत्स्ग करते समय भी परमात्मा से यही प्ार्थवा करूँगा--- 

हे अभो ! सुंक्के फिर आयाव्त ही में जन्म देकर, आये समाज में ही जन्‍्स देकर 
झाय॑ समाज का सच्चा सेवक बनाना, निससे मैं अपने आचाय मद्दर्षि दयानुऩ्द के आदेश 
ओऔर उदेश का यथोचित पाल्वनन कर वैदिक धर्म की सेवा कर सक्‌ू' । 

२--श्री ५० वेदब्रतजी वानग्रस्थ का संक्षिप्त परिचय 

श्री पं० वेद्वतजी की जन्मभूमि संयुक्त ध्रान्त के बस्ती ज़िले का घोवखड़ा नामक 

एक आराम है । आप का जन्म सन्‌ १८४६२ में इसी आम के विद्वान्‌ आद्यण पं० इन्द्रदत्तजी 


पाण्डेय के यहां हुआ ! आपके पिता ज्र्मींदार थे । 
बाल्यकाल्ञ में पं वेदमत 


जी की शिक्षा-दीक्षा की उचित 
व्यवस्था की गयी । अंग्रेज्ञी 
पढ़ने के पश्चात्‌ झाप की 
प्रवृत्ति संस्कृत की ओर 
विशेष रूप से हुईं । अतएच 
झआझापने देववाणी के अध्ययन 
में ही अपनी सारी शक्तियाँ 
लगाई । प्रारम्म में पं० बेद- 
चतजी पौराणिक सनातन 
घम्म के अविचल अनुयायी 
थे परन्तु छब आप को 
विविध धर्मों के तुलनात्मक 


अध्ययन का अवसर सिल्ञा तो 
झापके विचार आरयसमाज को 


ओर कुके और सन्‌ १६१३० 
में आप नियमालुसार आर्य 


समाज के सदस्य बन गये । 


€ नर सब से प्रथम आपने 
आय्ये सत्याञ्रद्द के पांचवें अधिनायक अपने जिले के बस्ती आये 


... भी पं० बेवअत जी वाशप्रस्थ समाजसे दी प्रचार-कार्य प्रारम्भ 
किया और तभी से आपको कुछ वैराग्य-सा होने सवगा । फिर क्या था, एक विरागी के द्विए 
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झाय्य-सेवा से बढ़कर और काम ही क्‍या हो सकता है पं० वेद्मतजी सवांत्मना वेदिक घस्मे 
प्रचार में लग गये और १६१५ ई० में आपने विद्दार को अपना कार्य चेन्र निश्चित किया | 
थाप जितने अच्छे लेखक हैं, उतने ही अच्छे व्याख्याता भी हैं आप की बाणी और लेखनी 
का अभाव उत्तरोत्तर यदता गया, और अनता आपकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट दोने 
लगी । ऐसे समय में पणिदतजी ने बिहार में हरपुरजान गुरुकुछ की स्थापना को, जो इस 
समय बड़ी सफद्वता पू्वंक चत्ष रदा है । यह संस्था पणिडत वेद्वतजी ष्वी कीति-घारा को 
झाजुणय रखने के लिए बहुत पर्याप्त है। इस विद्याल्लय द्वारा बिहार में देववाणी संस्कृत 
और वेद्क सिद्धान्तों का ख़ूब अचार हो रहा है । 


श्री पं० वेदबतजी जहाँ आये समाज और पेदिकधम की अमूल्य सेवा करते रहे, 
वहाँ आप राजनेतिक आन्दोलन में भी पूर्ण रूप से अग्रसर हुए। अभसहयोग आन्दोलन के 
झवसर पर, देश सेवा के छिए' आपने दिन-रात एक कर दिये | उस समय दो वर्ष तक 
झापने कृष्ण मन्दिर में बन्दी रह, अपने ज्वत्वंव देश-प्रेम और अनुकरणीय स्वाभिमान का 
प्रशस्त परिचय दिया । पणिदतम्री के तप और त्याग ने आपको देश सेवकों की श्रेणी में 
उच्च स्थान प्राप्त कराया, और आप लगातर कई वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान 
और मनन्‍्त्री पढ़ों पर प्रतिष्ठित रह कर सावेजनिक सेवा में संत्लभ रद्दे । इतना डी नहीं आप 
अखिल भारतीय और बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेरी के सदश्य भी कई ब.र चुने गये । 
इत्धाइावाद से आपने पुनः डेढ़ सात के क्षिए कारांगारयात्रा की, और जेल से मुक्त होते दी 
फिर आप अपनी कम्म-भूमि बिहार में पहुँचे। अब की बार आपने बिट्दार आर्य प्रतिनिधि 
सभा के गुरुकुत्न वेच्च नाथ घाम के आचाय और सद्दायक मुख्याधिष्ठाता के पदों पर प्रतिष्ठित 
रह कर बढ़ी तत्परता पृ बेदिऋ-धर्म और झाय समाज की सेवा की । 


१६8३४ के भयंकर भूचात्न ने बिद्वार को तवाद कर दिया था, उसको भयंकरता का 
स्मरण अब भो हृदय को द्विज्ञा देता और शरीर में रोमांच पेदा कर देता है, उस समय भी 
पं० वेद्वतजी ने भूकम्प पीडितों के सहायतार्थ जो सेवाएँ की वह स्वर्याक्षरों में भद्धित दो 
कर झआनेवाज्नी जनता को सदेव सच्ची और निःस्वार्थ सेवा का सन्देश देती रहेंगी । पं० 
वेद्खतनी उस समय विद्वार प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा के मनन्‍्त्री थे । तत्काद्वोन परिस्थिति 
की भयकूरता देखकर भारत-मर के झआयंसमाओं की ओर से “आाल्व इण्डिया आये समाज 
रिद्लीफ़ सोसायटी” की स्थापना की गयी, इसके प्रधान-मन्त्री पद्‌ के लिए पं० वेदघतनी 
से बढ़ कर भद्वा फौन हो सकता था। आपने उस समय पीड़ितों के कष्टमोचन के द्विये जो 


( १६० ) 
प्रयत्न और पुरुषार्थ किया डस पर विद्दार दी नहीं सारे देश के आयंसमाज उचित गये कर 
सकते हैं । 

१६३५ और ३६ ईँ० में पंडितजी बिदार प्रान्तीय आयें अतिनिधि सभा के प्रधान 
चुने गये | आपके समय में प्रतिनिच्चि सभा का काम यहुत ही शानदार रहा | जनता में 
जीवन और जागृति के चिन्द्र स्पष्ट दिखक्वायी देने लगे । झापने अपने उद्योग द्वारा अनेक 
नवीन आये समाजों की स्थापना की और सेकड़ों-सहस्त्र, नर-नारियों तक पवित्र वेदिक 
घर्म की विशुद्ध ध्वनि पहुँचायी । 

१३३० द० में जब देश में बड़े जोर से स्वातम्द्रय-संग्राम आरम्भ हुआ, उस समय 
भ्रद्धा पशणिडत वेदबतजी कब चुप बेठ सकते थे । वे बड़े श्रद्धाभाव से जननी-जन्म भूमि की 
सेवा के किए समुद्यत हुए और बिट्दार प्रान्तीय “डिक्टेटर' की हेसियत से एक वर्ष & मास 
के द्विए कारागारवासी बने । देशा-रत्न श्री बा० राजेन्द्रभसादुजी से पं० जी का 
घनिष्ट सम्बन्ध है । आप उनके मिश्र और सहयोगी के रूप में देश-सेवा के मार्ग में सदेव 
अग्रसर रहे । श्री पं० वेदत्तजी झआयंसमाज और कांग्रेस के निभंय और वीर सेनिक हैं। 
आप किसी पद पर हों या न हों, दोनों की सेवा बढ़ी तत्परता और श्रद्धा से करते रहते हैं। 
शाप उन कांग्रेस सेवकों में नहीं हैं, जो धर्म को एक प्रकार से तिल्लाअज्नि दे बेढते हैं। 
आपके यहां देश सेवा और घर्म सेवा दोनों अनिवायं और झवश्यम्मादी हैं | देश-सेवा और 
घर्म-सेवा दोनों की पुकार पर प्राय्यों की बाली गाने के दिए पशिडतजी हर वक्त तेयार 
रहते हैं, यही कारण दे कि जनता पर आपका इतना अधिक प्रभाव है, कि वह झापके 
संकेत मात्र पर कर्तब्य-पालजन में खुट पबने के ल्विप्‌ तेयार रहती है । 

श्री पं० वेदुअतजी सौम्य प्रकृति के विद्वान हैं। आप अपनी पैतृक सम्पत्ति से सारे 
अधिकार हटाकर गत २२ वर्षों से वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। आप बड़े दही मनसस्‍्वी 
और झजस्वी यक्ता हैं | हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेज़ी भाषाओं पर आपका अच्छा अधिकार 
है | आपकी वाणी और लेखनी दोनों प्रभावपुर्ण हैं। सबसे अधिक आप में जो विशेषता है 
वह है शान्ति पूवेक ठोस और गम्भीर कार्य करने की शक्ति और स्वाभिमान, सदायार तथा 
जबता को अपने साथ के चलने को अद्भुत क्षमता | 

कांग्रेस और आश्रंसमाज दोनों के प्रसिद्ध कारययकर्ता होने के कारण आपने 
साधारण जनता की मयोदृत्ति का खूब अध्ययन किया है, और झाप उसे अच्छी तरह 
समझते हैं | यहो कारण है कि आपकी प्रचार-शेली का जनता पर इतना अधिक प्रभाव 
पदता है । 


( १६8१ ) 


श्री पं० वेदबत जी जैसे नेताओं से आयेसमात्र का गौरव है | सत्यात्रह युद्ध-समिति 
ने, परिडतजी जैसे परस्त्रे और कसौटी पर कसे हुए वीर को हैदराबाद सत्याग्रह का 
सर्वांघिकारी नियुक्त कर, वास्तव में यढा सराइनीय काम किया है। ऐसे त्यागी, तपस्वी 
और विद्वान्‌ व्यक्ति को सेनानायक के रूप में देख कर, लिःसन्देह हमें अपने को परम 
भाग्यशाद्शी समझना चाहिए । 


न्‍स्दायणकमनम्र*आ+अ+++मनम+2 >थपन्‍नन-न ३८-4० कक. 
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आश्चये जनक आविष्कार 
सेकड़ों सृंह एक द्वी बात 


सप॑ विष पर राम-वाण महोषधि 


१ शीशी दवा में सेकड़ों मनुष्यों को बचाईये ! 


यह दवा जड़ी बूठी के संयोग से बनाई गई है और झब तक इस दवा से 

' सेकड़ों मनुष्यों को जीवन दान मिल्ल चुका है । जनता के साथ साथ आस पास के 

। डाक्टर,” “हक़ीम” ओर “बे! सहानुभाव इस दवा की काफ़ी प्रशंसा कर चुके हैं। 

। भनता के अलावा “डाक्टरं?, “हकीम”ः और 'बैदय महानुभाव” एकबार इस दवा की 
अवश्य परीक्षा कर देखे । 

। नोट--खेराती दवाखाना, दातव्य औषधालयों तथा धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक 

सभा के सन्‍्त्री मद्दोदयों को चौथाई मूल्य माफ कर दिया जाबेगा। 


मूल्य १।) प्रति शीशी, डाकखर्चे अलग 


| 
| पता - रामगोपाल आये, 
! भु० पू० मन्त्री आय्ये समाज 
बारसलीगंज (गया ) 
( विभाग) नं० ९ ग--80ा' 
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लत 


डा सका. ता जककलणा। जा डोमकतत 


॥ 
| 
| 
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बी सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का थे 

बी बीज और गाछ हमसे मेंगाइये । 2 
पता--मेद्दता डा० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


आर्य सत्यायहियों के लिये आदेश 


(१ ) आय्ये बोरों को, धस्मे युद्ध में जाने से पृष्ये अपने माता विता तथा 
सम्बन्धियों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए । 

(२ ) आये दीरों को यथा खंभव प्रमाणित आये जत्थों में सम्मित्षित हो 
कर दी धर्म युद् में जाना चाहिए , 

(३ ) अपने जत्ये के नायक की सस्ती आक्षाओं का पाजन करना चाहिए , 

(७ ) आय्ये वीरों को केवल्न वढ़ी नारे लगाने चाहिए जो सत्याग्रह समिति ने 
निश्चित किए हैं , इमारा कोई 'नारा' किसी को चिढ़ाने की भावना से नहीं द्वगाया 
जाना चाहिए | इस बात को न भूलना चाहिए कि जो भौरव गंभीरता और खामोशी 
में है वह ऊंची आवाज में नहीं । 

(९ ) अस्येक आये बोर को, सदा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भआाय्ये 
समाज के गौरव की रचा की उस पर बड़ी भारी जिस्मेवारी है । 

(६ ) आय्य बीरों को अपना व्यवहार इतना रूदु ( मीठा 9) और विशुद्ध बनाना 
चाहिए कि जिससे वे अपने विरोधियों के हदयों को जीत सके । 

(७ ) जेल के भीतर आय्य वोरों को पूरे अनुशासन ( )809]|06 » में रहना 
चाहिए | कठिन से कठिन काथ्ये को सभी जो उन्हें करने को दिया जाय हंसते इंसते 
करना चाहिए । 

( ८ ) जेल के भीतर छोटे बढ़े सरकारी कमेचारियों अथवा पुद्निस वात्वों से ध्यर्थ 
का बार्ताह्वाप न करना चाडिये । 

( ३ ) जेल्न के दूसरे केदियों के साथ यथायोग्य प्रेम का वर्त्ताव करें किन्तु उनसे 
खेत रहें । ऐसा न दो फि उन के द्वारा किसी कुचक्र में फेस बजांय | 

(१० ) पुलिस और सरकारी कर्मचारियों की घमकी से न डरें, उनकी मीठी 
यातों में न आ जावें । 

( ११ » कोरे काराजों पर हस्ताक्षर किसी सो अवस्था में न करें मजबूर करने पर 
इर प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तेयार रहें । 

(१२ ) एक जेल्ल में सभी आये सत्याअद्ियों को परस्पर भ्रम, एकता और आतृ- 
भाव से रइना चाहिए आस में लड़ना और रूगइना सत्याग्रह के गौरव को घटाना है । 

(१३ ) सत्याअद्दो वीर को अपने व्यवहार से आय्य समाज के नाम को कलंकित 
न होने देना चाहिए । 

( १७ ) यदि किसी सत्याग्रड्ी को उसकी सजा की अवधि से पूर्व डी छोढ दिया 
ज्ञाय तो उसे अपने निकटवर्ती सत्याग्नह केम्प में जाकर आप यीती सुनानी चाहिए और 
कैम्प के अध्यक्ष को आश्ञानुसार काये करना चाहिए । मंत्री 


सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देदली । 


[ १६३ ] 
दे, आीमान कु वर चांदकरणजी शारदा 


< माचे को आये खत्याग्ह के द्वितीय सर्वाघिकारी हैदराबाद को ओर घत्याआद 
करने के लिए गये हैं । उनका संखिछ परिचय पढ़िए । 


भारत व्षे की आय॑ समाजों एवं हिन्दू. सभाओं के क्षेत्र में बिरत्ञा दी ऐस्ना व्यक्ति 
दोगा, बिसने श्रोमान्‌ कु वर चाँदकरण जी शारदा का नाम न सुना होगा । आपका घराना 
राजस्थान में विश्यात है और आपके कुटुम्ब में जितने की व्यक्ति हैं सब के सब सुशिक्षिन 
हैं। परमात्मा का रूपा से आपकी झाथिक स्थिति भी अच्छी हे । अजमेर में आपकी भणना 
लस्पतियों में होती हैं। आपके पूज्य पिता स्वर्गीय बा० रामविद्ञास जो शारदा हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध ल्लेखक थे । आप उच्च कोटि के मासिक पत्रों में लेख द्विखा करते थे । आपने प्रातः 
स्मरखीय महषि दयानन्द का जोवन चरित्र “झार्य धर्मेन्द्र जीवन” नाम की पुस्तक ख्िस्ती 
हे । आप बड़े घमिष्ट, परोपकारी और दृढ़ आय थे। आप आजन्म परोपकारिणी सभा के 
खद॒स्य पुवव॑ वेदिक प्रेस का कमेटी के श्रथान थे । अजमेर में डी. ए. वी. हाईस्कूल दयानन्‍द 
भवन, अनाथात्षय आदि के संस्यथापकों में से थे। श्री दीवानबद्ादुर इरविज्ञास जी शारदा 
जिन्होंने शारदा ऐक्ट बनाया, आप के चाचा हैं। आप परोपकारिणी सभा के मन्‍्त्री हैं । 
१० वे तक आप धारा सभा के सदस्य रहे दें। आपने अनेक पुस्तकें लिखों हैं । आप 
प्रसिद्ध पेतिदासिक हैं | शारदा ऐक्ट से आपका नाम अमर हो गया दै । आप बड़े विद्वान हैं 
ओऔर ७० वर्ष को अवस्था होने पर भी छिखने पढ़ने में अत्यधिक रुचि रखते हैं । 


श्री शारदाजी की शिक्षा दीक्ा वेदिक ढंस से हुईं है। आप जन्‍म से डी आय॑ 

समाजी हैं | बचपन से ही आपको पढ़ने द्विस्नने का बहुत शौक रहा है जब आप वो. ए. 
में पढ़ते थे, तब आपने “काक्ेज होस्टल” नाम की सुन्दर पुस्तक किख्री थी। काल्लेज से 
नककते दी आप देश के कार्य में कूद पड़े और आप होम रूल्ष छीग के सेक्रेटरी बन गने । 
डस समय होस सक्लीग का सदस्य बननो भी बढ़ा साइस का कार्य समझा लाता था | इसके 
बाद आप आयें स्वराज्य सभा द्वाहौर के प्रधान बने | शुद्धि आंदोत्लन का कार्य चत्ना तब 
अप उसमें,सरतपुर, आगर। आदि खिल्मों में असण कर इजारों नव मुसकिमसों को आये 
बनाया घोखपुर में जब आर्य सत्याभह चलता, तब सर्व प्रथम आप उसमें कूद पड़े और 
घौल्ञपुर पहुँचे | धौज्ञपुर महाराज को झाप को बातें स्वीकार करनी पढ़ीं। जयघु र खेतड़ी 
राज्य में अत्याचार हुआ और मारवाड़ी युवकों को पकड़ कर जेलखाने के गये यह समाचार 
सुन कर आप स्वेतड़ी पहुँचे और जेल के फाटक पर धरवा दे दिया और कहा किया तो 


( १३४७ ») 


तम्राम भाइयों को केंद से मुक्त कीजिए या इसमें जेस में मेज दोलिए । इस पर अधिकारियों 
ने मारवाड़ी नवयुवकों को केद से मुक्त कर दिया । इस प्रकार अपकी विजय हुई । 


सन्‌ १४१ #में कांग्रेस के विश्व व्यापारी आन्दोलन में आपने भाग लिया और आप 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के भ्रधान एवं आजत्य इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य कई वर्षों तक रहे 
तथा प्रान्त में घूम-घूम कर क्रांति उत्पन्न को। जब कार्यकत्तांश्ों के खामने जेल्न जाने का 
प्रश्न उपस्थित छुआ तो सववे प्रथम आप जेल खाने के अतिथि ६ मास के लिए बने | आप 
सरगंगाराम विधवाअरम की शाखा सभा अजमेर के ३ वे तक प्रधान रहे । इस समय 
आप राजस्थान बनिताञअम के प्रधान हैं । आप दल्षितोदार झोर संगठन के कारये में बड़े 
प्रेम से भाग लेते हैं और दद्वितोद्वार नाम की पुस्तक लिख कर झापने बढ़ा उपकार 
किया है | अजमेर मेरवाढ़ा में आपके उद्योग से 'मेरात रावत, और चीतों में बड़ा काम हो 
रहा हे | और स्कूलों हारा उनमें हिन्दुत्व के प्रति प्रेम उत्पन्न कराया जाता है | आपने शुद्धि 
अम्ट्रोदय कालेज, दोस्टअ; असहयोग, 'माढरेटों की पोल्ल, आदि अस्तकें लिखी है और सब 
समाचार पत्रों में लेख लिखते रहते हैं । आप राज़स्थान धान्‍्त की हिन्दू सभा के प्रधान 
झौर अखिल सारतवर्षीय हिन्दू महासभाके उपप्रधान, राजपूलाना मध्य भारत देशी- 
राज्य प्रजा परिषद्‌ के प्रधान हैं । आपने प्रान्तीय हिन्दू समा अहमदाबाद और पटनाके 
वाषिक अधिवेशनों के सभापति पद को सुशोमित किया हैं । आपकी यकात्वत की घाक है 
और ५डथोकेट जरनत्व कल्धकत्त तक से मुकदमे में विजय प्राप्त की है। अजमेर में जब 
जख्न विप्कव हुआ तब आपने अपने जीवन को जोखम में डाजकर ४ आदमियों को जान 
बचाहे । 

अजमेर में जब प्लेग हुआ था तब आपने सेवा समिति कायम की और घर पर जा 
जा कर च्लोग पीड़ित भाई बहनों की सेवा सुशषा की और दवाइयां की सथा मर जाने पर 
डनकी ज्ाशों को अपने कन्घों पर उठाकर अन्स्येष्टि की | वड समय पेसा विकट था 
जब भाई मा बाप बहन स्थत्री तक छोड कर चढक्ने जाते थे । उस समय में आपने ऐसी 
सेवा की । 

आय॑ समात्र के आप विख्यात नेता हैं । अजमेर में अघे शताब्दी उत्सव मनाया 
गया, लिसमें १ द्वाथ आये नरनारी एकश्नित हुए थे, डस उत्सव के आप प्रचार सन्‍त्री 
थे। द्राख ही में आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मासखया का स्वयां जयन्ती 
महोत्सव हुआ । उस में आपने अचार अस्त्री एवं घब संग्रह करने न्‍का काये किया। 


( १४५३ ) 


आप पफ्रोपकारिणी सभा के आजन्म समासद हैं | मारवाड़ी समात्र, डिन्हू समाज .एवं 
आये समाज में आप का बडा सम्मान हैं। आप बडे दयालु, र्मेनिष, और कमेनिश्ट 
है! अतिरिक्त आप बडे साइसी और त्यागी भी हैं। हिन्दू जाति वेदिक धर्म पर जब 
कभी कीई संकट आता है तो आप उसमें कूद पढ़ते हैं और घर वार एवं रोजगार की 
कोई परवाह नहीं करते झाप के दिल्ल में देश की द्वाज है और घर्मे का प्रेम है । 
स्वर्गीय ला० रामक्ृष्ण जी 

स्वर्गीय ज्वाला रामकृष्ण जी छंग संग २४ वर्ष परयेनन्‍त झाय्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रधान हे थे और उन्होंने त्वगभग २० वर्ष तक आय्यं समाज की सक्रिय ओर 
उक्लेखनीय सेवा की थी । वे पंजाब के प्रसिद्ध और पुराने आयये समाजियों और स्वर्गीय 
स्‍्वामो श्रद्धानन्द जी के सद़कमियों में से थे | वे कन्या महाविद्यालय जलंधर ओर गुरुकुल 
कांगड़ी के जन्म दाताओं में से थे । 

जालंधर जिले के नवाशहर नामक कस्बे में १७ सितम्बर सन्‌ $८र६ को उनका 
जन्म हुआ था । उनकी शिक्षा पहले राहन के गवनंमेन्द स्कूल में भौर बाद में होशियार 
पुर के गवनंमेन्ट स्कूत् में हुई थो बद्ां से डन्दोंने पंजाव और कल्बकत्ता यूनिवर्सिटियों की 
एन्द्रेस परीक्षाएँ पास की थीं । इसके बाद १४६७४-७४ में ये गवनमेन्ट काल्रेज लाहौर में 
भरती हुए और “ला स्कूक्' कानून को शिक्षा भो प्राप्त की जहां से उन्होंने वकाद्मत का 
डिप्लोमा प्राप्त किया । 

गवनमेन्ट कालेज के शिक्षाकाल् में थे. आय्ये समाज के शभ्रवत्तक महृषि दयानन्द 
सरस्वती जो के प्रभाव में आए थे और उनके डपदेशों और व्यक्तित्व ने ल्रात्या रामऊृष्य को 
पका आरय्ये ससमाजी बना दिया था| और आय्ये समाज में दीक्षित होने के कुछ काल 
बाद वे महात्मा सुन्शीराम ( बाद में स्वामी श्रद्धानन्द ) जी, मद्दात्मा इंसराज जी लाला 
जऋ्ाजपतराय जी, लाखा देवराजजकी त्वा० सांदंदास जो तथा आय्ये समाज के अन्य उत्साह 
कारय्यं कत्ताओं के सहकमी' बन गए थे । पंजाब में दो शथक पार्टियों के बनने पर काला 
रामकृष्ण जां ने उस पार्टी का साथ दिया जो बाद में 'गुरुकुल्ष पार्ट! के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । उन्होंने महात्मा सुंशोाराम जा के साथ मिल्लककर काय्ये किया ओर युरुकुल 
कांगढ़ी की स्थापना में डनका डाथ बढाया मद्यात्मा मुंश!राम जा के बासार डोने पर १३०८ में 
उन्होंने गुरुकुत्ष के अधिष्ठाता पद पर काय्य किया और उन दोनों तथा स्व० ल्ा० देशराज 
जी ने कन्या मद्दाविद्याल्यय जाल्ंंघर तथा दोआवा ( अय तम्भूराम ) इ:५ई स्कूल जालंचर 
की भी स्थापना की । 


( १६६ ) 


कई वर्षो अर्थात्‌ १४१२ तक ज्ञा० रामरृष्याजी ने दोशावा हाई स्छूल और कुछ 
समय तक कन्या महा विद्यालय जालंघर के झवैसनिक प्रअनन्‍्धकर्ता के रूप में भी कार्य्य 


किया था । 

लग भग २२ वर्ष प्येन्त वे आर्य समाज जालन्घर के प्रधान और बहुत दिनों 
तक जाल्न्धर छावनी के विक्टर हाईस्कूल की प्रबंध समिति के अध्यक्ष रहे । 

कानून की डिग्री हासिल करने पर यहले उन्होंने कुछ समय तक सेल्स में 
वकालत का कारये किया। जब वे सेक्स में थे तो वे घटना चक्र से दूसरे अफ्रान 
युद्ध में युद्ध विभाग में सेवा करने के लिए राजी होगये थे, और युद्ध-चेत्र में भी गए 
थे । युद्ध की समासि पर उन्होंने फिर जात्वस्धर में वकालत शुरू करदी और वह खूब 
चसकी । १३०८ के आद धघीरेर उन्होंने वकालत छोब दी, यद्यपि बाद में वे हाईकोर्ट के 


बकीक्ष मनोनीत होगए थे तथापि रत्यु से बहुत वर्ष पू्वं से डी वे वकाक्त के कास्ये 
से उपराम हो गए थे । 


१8२६ में ल्वाजा जी पहली वार बहुत बीमार हुए थे परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
बीमारी पर विजय प्राप्त करक्की थो । तब से ही उन्होंने विविध कार्यों में सक्रिय भाग 
क्षेना बन्द बर रकखा था | १३१२६ में स्वामी श्रद्धानन्द जी की रूत्यु से उन्हें बहुत धक्का 
क्षमा था। इसके बाद १६२६ में १०० वर्ष की अवस्था में उनके पिता की तथा गत 
अकबर में उन्बी धर्म पनी वी झृथु हुई। वे प्रति दिन नियम से २-ह फलोंग घुमा 
करते थे । रत्यु से पहले दिन की शाम को भी घूमने गये थे और अपने नियम के 
शामुसार १० बजे रात को सो गए थे। वे सदैव ४ बजे सुबह को उठते थे, २३ मई 
की सुबह को ठीक ४ बजे उठे बेसिक कृत्योंके करते दी उन्हे ऐसा मालूम हुआ कि उनका 


हृदय यैंठा जारहा है। वे कोडे के जंगले के सडारे खडे होगए और तत्काज्ष मर गण । 
सत्यु के समय उनकी अचस्था परे क्ष को थी । 


स्‍्व० क्ाखा जी अपने पीछे एक भाई ( त्ञाला परमेश्वरी दास) एक पुत्री, 
३ पुत्र तथा सिशत्रों का एक यढा परिवार छोड गए हैं। उनके एक पुत्र देवदत्त मेंके- 
निकर्ू इंजीनियर हैं। दृर्रे पृश्न॒ क्ा० विष्णुदत हाईकोर्ट के वकील हैं तथा तीसरे 
पुत्र क्रा० बीरसेन काहौर की माकिटिंग औरफाइनेन्स कम्पनी के सेक्रटरी ड्ड। 

डनके शव के साथ बहुत से प्रसिद्ध आय्यं समाजी तथा गन्य माम्य ब्यक्ति गए 
थे । जब अर्थों गुस्दत्त भवन के सामने पहुँची तो आर्य प्रसिनिधि सभा पंजाब को ओर 
से स्व० ल्ाब्ाजी के सम्मान में फूलों की माकाएँ और ओरेम्‌ की पताका उस पर 


चढ़ाई गई । 


( ३१६७ ) 

सचमुच खालाजी की स॒त्यु में पंजाब प्रान्स अपने एक प्रसिद्ध और पुराने कास्यें- 
कर्ता से बंचित हो गया है । 

स्व० खालाजी आउये प्रतिनिधि सभा पंजाव के विर्माताओों तथा पंजाब में आत्थ्वे 
सम्राज को शक्ति शात्ी बनाने वाले कतिपय आय्ये भाइयों में से एक थे । रत्यु शब्या पर 
भी उन्दें आयय समाज की फिक्र थी। दैद्वावाद के क “युद्ध की सफलता के खिए वे 
बड़े चिम्तित थे। रात-दिन दर समय यह युद्ध उनके दिमाग में रहता था। साला जो 
लेसे आयय समाज के पौधे को सींचने और पश्चवित करने वाले कार्यकर्ता को कितनी चिस्ता 
और ध्यान होगा इसकी सहज हो करपना को जा सकती है। सचमुच दाता थी आाऊ॑ं 
समाज के लिए जिए और उसी का ध्याव रखते हुए मरे । आय्ये समाज जिस वीरता से 
युद्ध को खड़ रहा है उससे निश्चय हो सन्‍्तोष का श्वास लेते हुए ये गए होंगे। 
परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति प्रदाव करें । 


[ २०७ है 
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झोलापर की दुर्घटना 


आय सत्याग्रह समिति ने निम्न वक्तव्य सावदेशिक्र-आय्य-प्रतिनिधि 
सभा की अन्‍न्तरंग सभा 'के सामने प्रस्तुत किया है;--- 

गत दिसम्वर में शोल्ापुर में देश और विदेश के आय्यों की कास्फ्रेन्स हुईं थी उसमें 
उन्होंने सत्याअह्ट करने का निश्चय किया था और सत्याग्रह करने से पृण्वे महात्मा नारायल 
स्वामी जी ने जो सत्याअह्द आन्दोल्लन के नेता और प्रथम डिक्टेटर हैं, हेद्गावाद की सरकार 
को शोल्ापुर के निश्चय में वर्श्षित तात्काल्षिक मांगों को नियत अवधि के भीतर भीतर 
स्वीकार करने की प्रेरशा की थी ! उस अवधि के समास हो जाने पर ३०-३-३8 को स्वामी 
ली महाराज ने सत्याश्रद किया था | 

निज्ञाम राज्य की सीमाएँ शोखापुर के बिए्कुछ निकट हैं इसीसिए आन्दोलन के 
संचालन के किए यह स्थान चुना गया था। तब से यह आन्दोत्नन शान्ति ओर पर 
अश्सात्मक रीति से चल्नता आ रहा था और कोई अप्रिय घटना नहीं हुईं थी | यह अवस्था 
एप्रिस्न के अब्त तक अर्थात्‌ उस समय तक रही थी जब तक शोकद्वापुर की सुस्क्विम लोग 
कांफ्रेन्स के पक्ष में आन्दोलन प्रारम्भ नहीं हुआ था। यह काँग्रेस ६ से ८ मई तक हुईं 
थी। यह स्पष्ट है कि मुस्लिम क्वीग कान्फ्रेग्स सत्याप्रह के विरोध में की गई थी जो इस 
समय तक समस्त भारत वर्ष में कोक प्रिय हो. गया था । पंजाब के प्रधान मन्त्री सरसिकन्द्र 
इयात खां इस कांफ्रेन्स के सभापति थे। आयये समाज्ियों के खिल्माफ सुख्यतया शोखापुर 
और सथघारणतथा तमाम इिन्दुस्तान के मुसत्मानों 'की घामिक भावनाओं को भढ़काने के 
उद्द श्य से कान्फ्र नस में बहुत उत्तेजक भाषण हुए थे । स्वयं श्रधान का भाषण भी इस 
से खाली न था। बह खुदा रहम्प है कि शोलापुर की कान्फ्रेन्स को हैदराबाद के अधिका- 
रियों ने मद॒द्‌ दी थी जैसा कि ,बहुत से सरकारी अफ़सरों और नवाब बहादुर यारजंग 
इत्यादि भ्रञा के लोगों के कांफ्रेन्स में उपस्थित होने से जाहिर हुआ था। राज्य की 
छाकसार पार्ट के स्वयं सेवक और इत्तिहादे-मुस्जिम अंजुमन के वहुत से कट्टर पन्‍थी भी 
कॉफरस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा छे रहे थे। यद्यपि वह कांन्फ़ोस वम्वई भ्रान्‍्तीय सुस्खिम 
ख्ीग कांफ़र नस उद्घोषित हुईं थी सथापि हेदराबाद सत्याअह पर उसमें बहुत ध्यान दिया 
गया था । 
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इर प्रकारके संघर्ष से बचने के द्विए आय्य नेताओंने डब दिनों अपनी मर्जी से 
शोल्ञापुर के वजाय पुसद्‌ को अपनी प्रगतियों का केन्द्र रखा, और इसकी घोषजला करदी 
जिसे स्थानीय और प्रान्तिक अधिकारियों ने पसन्द किया था | 

इस कान्फ्रेंस का परिणास यह हुआ कि आय्ये समाडियों के विरुद्ध मुसलमानों 
को भड़काने में सुसक्लमान क्लीडर कामयाब हो गए । कान्फ्रेंस खत्म भी न होने पाई थी 
कि शोकापुर के आरय्यों और प्रसुख २ इिन्दुओं को धमकियाँ दी जाने त्गी। 
& मई को 'देवनिक दिग्विजय” के मात्िक को पुक सुसद्रमान का पोस्टकार्ड मित्ला लिसमें 
अखबार बेचने वाले को घमकी दी गई थी कि यदि वह बीजापुर चोंक में जायगा तो 
मार डाला जायभा। यह पोरट कार्ड उसी दिन पुल्लीस को देदिया गया था। जय 
वह अगले दिन सुबह को धघूमता हुआ बीजापुर चौक में पहुँचा, तो एक सुसक्मान ने 
उस पर हमक्कषा किया जिसका नाम पुकीस को भेजदिया गया था। छबके को पक 


पुक्कीस कान्सटिवत्ञ इत्ताज के लिए इस्पताल ल्ेगय। था। स्थानीय हिस्दू-सभा के 
प्रधान को भी ऐसा ही घमकी का पत्र मित्षा था | 


इसी प्रकार के घमकी के पत्रों और हिसात्मक कृत्यों से कगढ़ा खड़ा करने का 
इरादा था । यह अवरथा १३ मई तक जारी रही जबकि आबू बोगोढझ बासक एक नवयुवक 
हिन्दू को जो एक प्रसिद्ध स्थानीय पंच का कब॒का है बाबा कादेरी मस्जिद के पास से 
गुजरते हुए एक मुसलमान ने पीटा था। इससे शदर में गढबद़ हुई परन्तु सौसाग्य से 
स्थिति गग्भीर' नहीं हुईं । पुलीस के अधिकारियों को स्थिति से पू्ंतया परिचित करा दिया 
गया था ! 
२१ मई को सभस्त भारत में 'शद्दीद दिवस” मनाए जाने की घोषणा की गई थी ! 
२० मई को ज़्गसर १०० बालंटीयर शाम के ६॥ बजे की पेसेंजर ट्रेन से आप ये और 
शिविर में जलूस के साथ लाए गए थे । बहुत से शइर वाले भी स्वयं सेवकों के साथ थे! 
और स्वयं सेवक मुख्य बाजार में जहाँ खटीक मस्जिद है निश्चित नारे जगाते दुए जा रहे 
थे। यह वह मार्ग है जो पुजीस ने सत्याग्रद्िियों के द्विए नियत किया है और जय से 
शोल्ापुर हैरकाटंसे बनाया गया है तब से ही वे उसका प्रयोग करते रदे थे और 
सुसल्ष मानों ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया था । 
२९ मई को उसी गादी से २ सत्याअद्ियों का एक जत्था आया और २ स्थायीच 
स्वयं सेवकों ने जसका स्टेशन पर स्वागत किया तथा नियत मार्ग तथा निथत समय पर 
वे उसे केम्प की ओर स्ले चल्ले। जब वे अपने रोजाना के नारे लगाते हुए अशुर 
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वाने से गुजर रहे थे जो सटीक मस्जिद के पास है, कुछ मुखसमानों से उनकी सुठभेढ़ दो 
गई, जिन्होंने शात्यी देते हुए उनका पीछा किया भर मस्जिद के सामने चौक में पहुँचे 
जहाँ पास को गद्गनी से आकर और सुसतमान उनके साथ मित्थ गए और तथ उन्होंने 
सत्याग्रद्िियों को पीटा | स्वयं सेवकों ने किसी भी प्रकार का सुकायल्ञा नहीं किया । वे 
पुक्तीस स्टेशल पर गए और अपने बयान दर्ज कराए। यह नोट करने योग्य बात हे कि उस 
समय नमाज़ नहीं हो रही थी अतः रोष दिलाने का प्रश्न उपस्थित बहीं हो सकता दे । 

यह खबर आग की तरइ शहर में फेल्ल गई और फ़ौरन दूकाने बन्द होनीं शुरू हो 
गई । लय स्थानीय हिन्दुओं ने यह सुना कि आए हुए २ सयाभगद्ियों को 
मसुसस्सानों ने पीटा है तो वे आग-बबूल्ा हो गए। जब इससे की सबर आय्ये-शिविर में 
पहुँची तब थोड़े से स्वयं सेवक वहाँ उपस्थित थे और बहुस से स्वयं सेवक अपने नेताओं के 
साथ भिन्न २ जपथों के फ्रोटोज़ के सिलसिले में नहर ए्र गए हुए थे और उस सम्य तक 
नहीं द्वौटे थे। उनमें से १२ के क्ट भग स्वयं सेवक जो पहले झा गए थे उचर को 
झाग कर गए जिधर नए आए हुए स्वयं सेवक पीटे गए थे इस उद्द श्य से कि उन्‍हें 
सुरक्षित रूप में केम्प में लाया जा सके । 

परन्सु रास्ते में पुद्लीस स्टेशन पर जहाँ गए सत्याअह्डी अपमा क्याम सिखा रहे थे, 
पुरस्तीस ने उन्हें रोक दिया और वापस भेज दिया । इस समय तक पड़ते से ही हकके दुकके 
इसजे शुरू हो गये थे और जो सत्याग्रडी पहले से आइर गए हुए थे उनमें से कुछ पर 
इमकजा सी हुआ, इमकों से सत्याग्रद्ियों का कोई सम्बन्ध न था यह बात इससे भी 
स्पष्ट है कि दो आदमी जो मरे थे उनके छुरों के घाव थे । किसी सत्याग डी के पास कमी 
छुरा म॒ था| जब सस्या् दी सत्याअह के किए भेजे जाते हैं तो बे समिति में अपनी चीजें 
जमा करा देते हैं और त़ग भग ७००० में किसी एक के पास भी छुरा न था । 

जय झाय्य नेता नइर से छोटे और पूर्ण स्थिति वठद्वाई गई, तो डउन्हों ने तत्काल 
आदेश दिया कि कोई स्वयं सेवक शिविर से बाहिर न शाय और उन पर कड़ी निग- 
राबी रक्‍खली । एक अस्बुल्ेन्सकार समंगाई गई और जखिमियों को हस्पतातज् मिजवाया | 

कुछ समय के लिए शान्ति होगई परन्तु १--२ घंटे के बाद शद्टर के एक दूसरे 
आग से दंगे के समाचार आए भर इके दुके हम्ले हुए । आधीरात तक २० व्यक्तियों 
के इस्पताओ भेजे जाने को रिपोर्ट मिद्दी । २२ मद के प्रात: तक २ के मरने और २७ 
के जरुमी होने का समाचार मित्ला । तमाम दूकाने बन्द रहीं परन्तु हक्‍के दुक्‍्के इमते 
जारी रहे । 
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२२ ता० को तअग-सभ ई बजे शाम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिपुटी सुपरिस्टेन्डेन्ड 
के साथ आझाय्य॑-सत्यागह समिलि के दफ़्तर में आए और नेताओं को &पना निर्यणेय बतल्या 
कर कहा कि १२ घंटे के भीतर २ केम्प ख़ाकी करा दे । उन्होंने यह भी बतदाया कि 
उनका आउ्डर अन्सिम है और सबको रात के २ बजे की गाड़ी से चलना जाना चाहिए । 
बहू बंद हो चुके थे और कार-वार-सब बंद थे । नेताओं ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलकर 
कहा कि केम्प छोड़ने के समय की अवधि बढ़ादी जाय परम्तु इसने इन्कार कर दिया । 
डि० मजिस्ट्रेट के हुक्म को पुरा करने में यदुत सकदलीफ हुईं। चू कि प्रबन्ध कतोंझों का 
आज्ञा उल्लंघन करने का कोई इरादा बहीं थ। इसक्िए जेसे भी बना उन्होंने उसका 
पाद्षन किया । रात में समाम शिविर खाती कर दिया गया । 

हेद्वाबाद-सत्याजइ का सुख्य केन्द्र दोने से शोखापुर देश्वाबाद सरकार की आंखों 
में खरकता था और राज्य के अफसर शुरू से ही उसको बन्द कराने की फिक्र में थे । उनके 
अन्य सब यत्न विफल हो चुके थे परन्तु अपने भोले भाईओं से हिन्तू-सुस्किम संघर्ष करा 
के अपया उद्देश्य पूरा करने में भ्रत्यक्षतः वे सफल हो गए । 

इन सब सह्दीनों में स्थानीय सुसरमानों के साथ इसारे सम्बन्ध यहुत अच्छे रदे थे 
परन्तु सुस्किम-सखीग कान्फ़ स के याद उबके रुख में एक दम परिवर्तन आा गया था । 
बाहर के नेताझों ने अपनी अपनी उत्तेजक श्पीचों से शोलापुर के मुसलमान आाईयों में 
साम्प्रदायिकता का जो जहर भरा था और ओ अपना रक् खाने लग गया था तथा तब से 
ओ गढ़बड़ मची थी उसका २९१ मई तथा उसके याद की दुखजनक घटनाओं में अन्त 
हुआ । 

युद्ध समिति ने २२ मई को फ़ौरन एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें मार-काट पर 
खेद तथा पीढ़िजों के साथ सहायुभूति प्रगट करते हुए अन-साधारण को शान्त रहने और 
सार्वजनिक शान्ति स्थापित करने के दिए अपीक्ष को । 

इस दु्घटना का यह वास्तविक विवरण हे । इम मिय्यंथ अगता के हाथों में छोग़ते हैं । 


शहीदों की कहानी 


भीमराव -- 

कई वर्ष हुए निजाम स्टेट के जिल्ला बीदर के अन्तरगंत हुपत्ला आराम में श्री भीमराव 
जी पटेल के घर पर मुसल्लमानों ने आक्रमण किया, क्योंकि उसने अपने मित्र मानिकराव 
की बड्िन को शुद्ध कर द्विया था जिसको मुसत्षमा्ों ने मुसक्षमान बनाया था, उसके 
घर को आग त्गा दी, भीमराव जी को पकढ़ कर गोद्धी से रढ़ा दिया गया। हाथ 
ओऔर पाँव काट कर भस्म कर दिया । उसकी चाक्षी को भी गोली का निशाना बनाया | 


वेद प्रकाश--- 


निज्ाम स्टेट में गुझ्ोटी नाम के शहर में शिवष्पा महादेव के घर में फाएगुन शुक्स्त 
& सा. सं० १८३७ को वेदप्रकाश ने जन्म किया | आरम्भ से डी उन्हें शिक्षा से प्रेम 
था। बढ़े द्ोते डी धर्म कार्यों में रुचि बढ़ गई । झाय्यसमाज के सत्संगों में जाने लगे और 
ऋषि के भक्त बन गए । उनके उत्साह से गुझलोटी में आय्यंसमाज की स्थापना भी हो 
गई । वेदप्रकाश द्वाटी तत्वार आदि चल्नाने में बड़े चतुर थे । छोट्खां नाम के पठान को 
एक दिन उन्होंने कहा कि पराई स्त्रियों को बुरी इष्टि से मत देखा करो । इसी कारण से 
छोट्खां और अन्य मुसद्षमान वेद्प्रकाश तथा दूसरे आय्ये -हिन्दुभों के शत्रु बन गये । 
हिन्दुओं को सौदा देना बन्द कर दिया । वेद्प्रकाश ने पान की दुकान क्वगा कर हिन्दुओं 
की मांग को पूरा किया । चांद नाम का पानफरोश उससे बहुत जल्नने दछगा और उसका 
जानी दुश्मन बन गया । वेदप्रकाश को कई बार मारने की कोशिश की गई परन्तु अपनी 
बहादुरी से वह सब हमद्वों से बचता रहा । ४ मार्गशी्ष १६६४ वि० को पुक्तिस के 
अफसरों ने प्रतिष्ठित २ इन्दुओं को बुल्लाकर थाने पर बिठा लिया और मुसक्ञमानों ने 
पीछे से हिन्दुओं पर आक्रमण कर दिया | सन्‍्त्री आय्येसमाज के घर पर भी आक्रमण 
हुआ । जब वेद्प्रकाश ने यह समाचार सुना तो आव देखा न ताव निहत्ता दी दौढ़ पढ़ा । 
मन्त्री जी के घर के पास जाते ही दो तीन सौ मुसल्लमानों ने उसे पकढ़ लिया और 
मुसत्लमान होने की दावत दी, इस्कार करने पर तब्थार से बकरे के समान गद्ला काट कर 
उस पुरुषसिद्द की जीवन द्वीज्वा समाप्त करदी | धुकदमा चल्मा परन्तु सब बरी होगये । 
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धर्मप्रकाश--- 

इमारे सीसरे शददीद कस्याणो के वह उत्साहदी युवक हैं किन्हें निञजाम स्टेट के 
हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचार एक आंक्ष ज भाते थे और जो अत्याचारियों को डांटते भी 
रहते थे । आय्येसमाज मन्दिर में आय्येयुवकों को ज्वाठी सलवार चलाना भी सिखाते थे। 


बही कारण था कि स्थानीय मुसत्ममान और विशेषतः खाकसार पार्टो उनके पीछे क्गी दुदई 
थी । कई बार मारने की कोशिशें की परन्तु शहीद्‌ अतिवार बचता रहा। आखिरकार 


२७ जूब ११३८ द० को रास के मे बजे ज्य घधमेत्रकाश आय्येसमाज के सत्संग से वापिस 
आ रहे थे, खाकसार पार्टी ने उन्हें पकड़ सिया और वर्क्षियों, भात्यों, सलवारों और 
काठियों से मार-मार कर समाप्त कर दिया | क्रातिल्षों को अदात्वत से छोोद दिया गया । 
महादेब--- 

' निजञामस्टेट में अकोल्वर्गां सय्यदां नाम को एक छोटी सी जागीर है जहां इस नवरत्न 
के जीवन नाटक का आरम्भ होता है | साकोलख आय्यंसमाज के सत्संगों में जाने से महादेव 
वैदिक-घर्म का अजुयामी बन गया और खस्ोोगों में भी इसका प्रयार करने तूगा | जागीर 
के सारे मुसलमान अधिकारों उसके शत्रु होगये । कई बार उस पर इसके हुये पर वह अपने 
पराकम से यचताः रहा | १७ जुलाई १ ४४८ को मिहरअल्ती ने पीछे से आकर महादेव को 
छुरा छोपकर उसे शहीद कर दिया । उसकी आयु २५ वर्ष को थी। चदती अवाबी भी, 
चेइरे से तेज टपकला था ।.क्रातिल्लों को अभी सक किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई दे । 
रामा-- 

लावसी आम में हिम्दुओं द्वारा अछुत कटे जाने बाले परिवार में इसका जन्म छुआ । 
एक दिन पठानों ने आम में घोषणा की कि इम मन्दिर तोदते हैं। ओ सूरमा हैं बाहर 
आकर मन्दिर को बचा ते । सब हिम्दू सयभोत हो गये और घरों में बेठे रहे । रामा का 
खून खोला और हिन्दू-मन्विरि के रचयस के दिए कूद कर यादर निकल्ष आया । निहत्था था, 
बेचारे पर गोखियों के कई वार हुये परन्तु जख्मी होते हुये सी पठानों को भगा दिया और 
सम्दिर को यथा किया । उस्मानाबाद के हस्पतात्ष में शाकर तीब चार दिन के पश्चाय्‌ 
डसकोी रात्यु होगई। र॒स्‍्यु से लगमग दो सप्ताह पूर्व पशोपवीत भारण करके आव्यंसमाज 
में प्रवेश किया था । 
सल्यनारा यसखु--- 

झम्बोखगा जिसखा जीवर के रहने वाले थे । आवंसमाज के कामों में माग किया करते 
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थे | यहां के मुसलमान इनसे चिढ़ने खगे । मोहरम में जब यह बाजार जाने जगे सो थक 


सुसल्मान ने, जो तलवार का सेंड सेल रहा था पक यार कर दिया । हस्पताका जाकर 
डनका देहान्त हो गया। 
घर्ममूर्ति श्यामलाल--- 

हा ! लिस धर्मृति के सम्बन्ध में कुक दिखने के दिये सझेखनी उठाई है डक के 
देशावसान की याद आते दी आत्मा अचेत हो उठता है, हाथ कांपता है। इन भोदी स्रीं 
पंक्तियों में उबके स्रिके क्या सिख सकता हूँ उनके दिये सो बढ़ी बढ़ी पुस्तक खिस्त्री जायेंगी 
परन्तु फिए भी थोड़े श्दों में जमे बीर का परिचय दे दूं । निजाम स्टेट के आयंसमाज 
के प्रा दक्षिझ केशरी जी पं० बंशोलादब जी बकीज के आप सये मादे थे। आपका सारा 
परियार आयेसमान- जननी के अरणों में अपित है। दिनरात, ठउठते-बेठते, अस्वते-फिरते, 
सोते-आगते यदि घुन है तो वेद्किघम प्रचार की, यदि मुंह पर चर्चा है सो समाण के, 
ऋर यदि विचार है तो ऋषि के सिद्धास्तो के विस्तार का | ओ पं० श्यामल्ञाख जी का 
जीवन भी धर्म अचार में ही गुजरा । कई आपत्तियं मेद्धीं परम्तु मुंह से उफ तक व की | 
बढ़ी निर्मीकता के साथ अस्याचारियों का भी प्रतिवाद करते रदे । ग्रहों कारण था कि 
निजाम स्टेट के बड़े बढ़े अधिकारी भी उनके पीछे दाथ धोकर पढ़ यये, और उन्हें समास 
करने के किये अनेक पदयम्त्र रचे गये | गत वर्ष दसहरे के दिन उदगीर में दंगा हुआ, 
दुर्माग्यवश पणशिडत श्यामत्याकजी भी उस दिन वहाँ हो थे। पुखिस अधिकारी तो मौके 
की खाक में थे। पशथिडत कली को तथा अन्य कई झायों को गिरफ़्तार कर लिया और वीदर 
जेल में डा कर उन पर कतत्न के इत्लजाम में सुकदमा चतल्माया। जेल में उन्हें विविध 
अमालुषिक कच्ट दिये गये, और जेल्भअधिकारियों को तीम्र यातनाओों से डी उनको 
पवित्र आत्मा अपने नश्वर शरीर से ज॒दा हुईं । जी पणिटत श्यामलाब जी के पवित्र रक्त 
की पक पक यू'द से निजाम स्टेट में आज हजारों शहीद पेदा हो रहे हैं, यहो कार्य है कि पक 
के याद दूसरा बढ़ी प्रसक्षता से धममं की बढ्विवेदी पर अपने प्राश्ों की आहुति चढ़ा रहा हे । 
व्यक्टराव -- 

स्टेट काँग्रेस की तरफ से सत्याअह किया। विजामाबाद जेल में रत्यु दुई और वहां 
दी अम्तिम संस्कार दुआ । 
प्रणानुण्दू-- 


हिन्दू सभा की ओर से सत्याअह किया । चअअतगुढ़ा जेल हैदरायाद में जेल अधि- 
कारियों की मार पीट से वेहास्त हुआ । 
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सत्यानन्दू-- 

यंगक्ौर के रहने वाले थे झाय-सत्याअह-समिति शोलापुर के अधीन गुलवर्मां में 
सत्यागह कर ग्रिरफ़्तार हुए । सेन्ट्रव्न जेल हेद्राबाद में कष्टों की भट्टीमें अपने को मस्मसात 
कर दिया । 
विष्णुमगवन्त--- 

ताण्टूर निजाम के रहने वात्ने थे । गुल्वर्गा में सत्याग्रह किया । वहाँ से औरक्षा- 
बांद के जाए गये । औरंगाबाद से हैदराबाद बदल्व दिया | हैदराबाद जेल में सत्याभ्टियों 
को कष्ट दे दे कर तंग किया जा रहा है। आपको भी इतना मारा गया जिससे आपका 
बरतोफ गसन हुआ | 
छोटेलाल-- 
'. झल्ालपुर जिला मैनपुरी ( यू० पी० ) के रहने वाले थे। माता के इकलौते बेटे 
थे। खान दान में भी आपके सिवाय उत्तराधिकारी कोई न था | राजयुर श्री पं० धुरेन्द्रजो 
शास्त्री के साथ गुल्यर्गा में सत्याअ॒ह् किया और वहीं अपना जीवन-नाटक समाप्त कर दिया । 

इन शहीदों के सिवाय अन्य कई जीवित शहीद हैं जो कारागार की कोठरियों में 
पड़े अनेक यातनाए "सह रहे हैं। सब शहीदों के चरणों में अद्धा के चन्द पुष्पों के उपहार 
के अनन्तर इस कट्दानी का एक पेराग्माफ समाप्त होता है | 


रिट50प6075 अव0एछ6ऐ &६ ४2 खाल्लांगएई ० ध्राल ० तंत्भ हू 005वरां५०० 
रण शीाल पिाटायाक्रांणालों 2ै7एछ70 ९४४०९, एिछोफा, 


खसाढांद भा 309, ताद॑ उ78 4०५, 4939. 


2४३०ेपाांका फि०, ह 


का रांण्ण ् परीढ सलए वकल्यंशे सटप्रार्ईश्राट९३ #९प॒प्रोपाए ्राशसीब0 
ब९0 बाते त6लंडं०0, 85 8088 ए&डॉड 77 ३8 ए९शंतेशा &ो 78 एएन्लश४ सटेपते- 
छाए प्रा०08० ग्राथाप्रंगालते थ. धा० ए०एाॉंड0 00 765णार0०० ०. 5 ० ७6 &॥] फतवा: 
सैफ (0ाष्टा'-०ड3 ॥600 ४६ डं089प7 7 ॥260७70०१, 4938, 


7२९३०प्रदां ०० ०. 2 


() फंड उिब्कंग्ा8 र००ए फपणी ए९2-/शैंड ग्ि8 पाएं प्रा।0ए4फ्राशन० रतिया 
था जि0980पा ७४१७९ ६0 ४6 088 0 80786 एक प०९ ए९४. 


(9) 7४० 8६(९७॥०४ 67 ९ डिज्ब्ट्पथा 06०, ० क्रांला साल 
#गी०ज़ांगए ४.९ ९ 80६ ए0०॥६8, 48 7९७0 :-- 

. 6 शादी ऐ्लॉंटी 0 84228 ज88 0207राए 077 धी86 #7०प्रा८_ ते 
क्षांतिंता ही6 प्रंा6 [ल्‍'68४5लं००९0 एड धशाढ एणगांलड एडांशंतर उठा 
8]022908. 

2. 7फ्र७ष ए४ए९ ४0 [70ए008000 ह्ञर])8४(806ए९१, 

3. पफारए गबते 70 ब्रपां९2४ ० छाए स९छणा, 

4. रफ्न्ना 00 फ़ात्षप्रश8 काश एजाएह ०07 ४४ 6 शंग९ 7 पट पर05द06. 

5, 69 क्षंत 90६ एश्रो96९ ज्षोा!शा #584प7र०ते छए 8ण०ा6 शैंप7/08 जी 
सजश'& ०९७6 ॥7एएणा क९चणाए ६0५0९. 

6. ॥फड४ ० 6 ए7९एांं०प8 तं॥ए 8 जिए ]30॥8 07 0907६ ॥प्रततैः्ल्ते फ़्ा-80785 
पर्वत छ्च55९७तैं 09 ध6 8न्ना॥6 ।0प766 #६ ६6 8१९  धं6 क्ांतिणा। क्र 
प्र/0जद्क०एं )र०ंतेक्रा, 

7, फ६ ध९ 6०्म ए०पर(९०९-5 ज्ञो0 ९6 ९७ एणेपराश्ट' टककफ जा दा 
7९०शं७६ ० ६6 7र९जछ8 ० ६06 #884पर6 तींते 80 न्रांगे द6 806 काल: 
र्णाफश्ड्लांपड्ट द्ाशंए ०0णाउन्‍ऋते९8 त्रांसिे ज३3 एप प्रश्नाप्राओं, 

है. वक्क धा०ए तांते तर #छब०ी) 6 छा306 ० तांड६्रकरै॥7०० 9लाए &०कुण्वें 
एज धा€ढ ?९०0०6 व फल (बायंगर एच था पाल ऐंडप्राफैग्ाट0 $8 0०एॉ 
ए पृष्०३व(ं0ा- 

9. 77286 90०09 ६6 एुलकहणा& ज्री० 2ंं०्त 00 266 ऐद्वते ४ (४0-क्ृ०एचतं5, 


[ २१२ ] 


कफ ऐंड लाते फीए 2छ९गतेच्चाा। टंफएप्रापर्बाधा3288 ऐंड डिद्लोओ73 शॉपिण्पए्ट 
छक्ाडर्ते पड४6 280 >#लडए०चरश्रफंए बल ६0 फ& 504फ्फ्रः 4ैचक फिन्नाप्रकटामों।8 
डि#फांए ६०7 9० पंवटं१608 76६ ४ ज़रांहा65 ६0 9206९ 00 76207व ऐ७४ 028९ एणेैच्ता- 
६९९7४. छ0 उग्ना 4004 06 ठछ्ाए थे ७ 8६५8 ० ९जलंपालाई त०ए%०६०ते. #0% ४० 
्रंए्फ 406208 ० 88(जथ४०थ3 3प्र्तिशवारु छणते 882-366 जंगली पाल 4778 ०772] 25 
चैंशीआ02)५ छ8& ई07% 4689 | पा 37220 ९. 


(3) फ्रांड 58 ए०९००व४ क्रांति |>९९7०९४ 90 प6 ठल्‍ते&्० ०0 शे€ 428070६ 
का नट्रोहाफ्डां0 - ०पेरलंगए रथ 4फघ० जिनाजबटएशोा।ड 00 वर्ण६॥ लितठीशफ्पाए जाॉंधां। 2 
इछशाड ऋ'5 तेै786500 छ्ाते पाप्रंपछ.,. पाल 5ॉग8 07९8 घर पा७ 00एश"५शायलाई जा 
580 725९ कैड 07पेस:, 


(4) फंड 5िक्र0॥9 37ए7टसं#25 पी6 छएतेता ० धार 4-78 ६8 2फफथोत 
()०छष्घं६९९ खत फ़ा'०णाफराए ठोरएआंपट्ट 0न्‍्०ा ४ ए-०2४४ पाटगराएटाांरा02 प8 गभं5णनंट 
बाहट्रांडए४९४ णततल, 


(६5) फांह. इब्केस्‍3 गराष्टान्वापोट8ड पल ऐै0बवेब०थपे एरणंपराए०००७४ क्रा0 
घी०पट्टी) ज्ााएण्राीए डड84परॉएलते तंत घर्क ४६ थी ए2त्रा46९. 


एइ७४०पणएणत ०, 3 


पर पांण्ज ० धार (800 पीबा; 2शर्कबांग एंड्फाते०-४90वांएर 8४धं। छुल'डंडाछ व 
कक्ष॑शो॥ प्र॒प्थाश१8, 3 82673 72065क$27"9 (0 #शॉछश'क्रए 06 गद्लापए€ छापे 52096 ० 
मैज4 5५०0४ ैएएशाशओ व70 िजवेल्‍छो०७व, जागो 78ए९ क/९अतेए इ0 2687 छततें ९७. 
80-8५ ९ ६0९७एछ58 ए०छशा ढछ्ेुगवांन्वे उंच एढड०0 0५073 एऊुल856त एज धा&छ 47 वरातंब्रठ 
वै-प्द्रा3 (0ाए्र-९83 &५ छिी॥09एपा/  (ऐलेडक्राड 38... कीछा' फि0ा ऐटछांगए वीं।३ट2६९व 
करर्शापिरा 6 फलश-उठावी 07 घेडडछडं० इ०एश'शंशााहए रण पि.५. प्र, 6 सिंशट्था) 07 
बडुओंंएड 0०एा पड फशा-९0. 4 श्ोणड &0 8९2टपरानाए ज़शेशिंणाड छ0वे ठपापका। 
पुल छा छड ९९१०७ ० फश्बलेंपएु (०एारंडशाएत ज्ांजी .6 ९९२४ ०९ ६४6 
#गा0्मडल्ह ता ठतपाला क्‍बांफ3), ण॑ #ब्यप्ंणडु ७00 200तैपढफाए औै।7छ $छाउन्या|ंड8 वा 
कुंप्रक्वां४ 07 7९0९१ #0525, 0०" 90पंवाव।ए ४९07ए0९७  शॉपिठपा गरांशर्जश-९7०७ 7079 
+%९ 5०९४३ ४७घं०७) ॥2९७०7७८60६ ०६ ६06९ 8४80९, 50छ979₹ 3870 2०वेष्रटएजए 
एणंर४:९ 8हला०गेड (प्रणक्ंतर्तं ब्वते परा-०2027360) सं सात 9 ॥06. एछ-ग्र॥2प्रोबएड5 
ऋ0पां छाए प्रंगेशछाएल ० एछरां०ठ्पड छएशफ्राउलड ता 


व 65०ॉप्रांठएण पेर०, 4 


१९  जत्फंताएशर ए०काउं#०९७ ० पीठ वाशक््रन्रांजाशोें 4ल्‍एछा0 ,९४2९प९ 
म्एए€थ्छो5 ५0 पं 085०९।॥९छ७०८९ए७ ई06. ४70९807 28 #€९एूए९ 5९७6 ०७ 8 ?&798- 
प्रघजा7४ क०छछाः (07 ऐंड वंपराश'एशाएंग गा इ९टप्रपंपड फै€ छा शेंशाशामिज एशों- 
हं/0७8 बाप. एफ पोड्ट0४ गा ऐ6 700रंजॉ०त8 ० ध6 प्र.0,प्त, (९ पिंशका, 
जीगंएो3 3४7९ 9]0ज़९पे एज थी! लंरस:९०त (४0ए७:7०/ श्ापे 40" ७90 8000 4799 
उिल्णध्यृं[४४8. (गठ एतींफर 8 .रभ्ुंणलं(ह४ रण 80० ए०कफो०) कबर० बोॉल्ल्चप्रेष ०ीलिट्ते 
हननफिनटाशो- बाते सांएए ॥87० पार्ट तें28वा ऐप िंछक्ााए ऐेंश्ोड 


[ २१३ ) 


ए65०प्रांठण 0०, 5 


पृफां$ छद्वॉग्रा& ०0्रष्टाशपो॥258 पी€ 098०९ ४ बएथ5 ए0 6 ३४४९ 
ज॑ एक्ट शिन्रातब्रा ॥8ए९ शी्रवोर 50756 (6 ॥97वड्लांफ़ुड द्ञाते प्राश९डपरारशाई 0 
पिर्वेलान्रोब्त गेज्योड जरोशर 70 4९४५ पीकशा शंशीा६ हिशलाएब272्यांड बाप त0जा पीली 
ए7#९टांगप्ड ॥9763 90 7र०श़ड 76 टणाडईात्राएजए 2०ण्ांगरएु छत पिधारए 8४. 


पृफाठ5९ इन्नट्रीट९5 8786 85प्रा'8 0 2णापंपा8 4 एाट्शां तर (0०ज्द्चा'पैड (6 00777- 
00 एणा फरढ6 5५007ए ए पर 4#$6 ईंककऋकां, हु 


३२९५०! पंठ0 ०, 6 


पा रशंल्य णएाी शिील वब्र्ठ पता केबाब्रशात्रोीछ गरा०एश्ाशा ३8 7९) +0 9७९ 
7700॥2 ९वे प8 आर्टाएाए 209९85 00 )) 7 88 0 7086  एणेएाद्वा'ए बड़ 0०ा 
घाशंए पग्रठण9 गराटणा॥९5 ६ ताल ए४६९ णी 06 क्ाात एढए 7प््९७ 707 06० छं॥858&- 
ए'बीव। १र0एशाघ९०+ ब)प0 व-6०६ बी घाीढ २0जशाएंयो (९फएथांधत्राािणाड़ 0 35 8 


पैशीफ-6 तृप्च॒जब 06 काका बाते 70769, 700 6 738 फैशा)9॥]९8 थी ९ते [0 फिला 
बापे ६0 न्रौर७ ७(९ए६ ६0 7८५९ [0 १्चा९. 


7२९५०) परा067 0०. 7 


१ए॥6 घएए"०लंडतं)72 (6 >लणगं+शा ते्णन्वातें  पील 4ैए9 ्रतांटड 407 
>ए0्राजजंता ६०0 लाश प्रोश्ा52ए९५ 0 ढ४8273093, 0॥९ 0 ेद्राएं ९००९ 
जा बा०00शां28४ ६0 पीशा [९९४ 7एशेपटॉशाए 80 0९ (7९8९ज डॉश्र2० ६0. शॉए९ फश 
एज फुशाफाजगता,. जी) पात्र गाल कतार ए0०फआ((6९ ढका बॉ एाटडशा। छलयां 
७ पा (ब्पें४५ शावज 07एछुकां56 ६07५8ए९५ ाते 2९6 ९०36९प 45५ ए०ॉएफॉ8८"३. 


7२65०प्राधंग्ा:प०, 8 


छा फिर ठ्फिंणा ०णी॑ फिढ फैबोॉआब 6 ज्रवाणांतएू, 72०९०४४ उघप्९वे ४६ (6 
एिफा]॥0 (्र०एशपफ्रशाह9६ 60 (8 रिप्र[ंगं 77९५५ #९2७/वा॥9 ६6 फ्र्षफी)॥08007 ०६ पर०फ्5 
पग्व 2०ागणाशा, ० विज्वेकबबते छिन्वांजछ7क9 वींट2४४९४ ॥ छाए सब्वॉट्यो४2व ६0 
ग्रपटलेल फा'प्रटप्रोद्ापैर पीढ जैफएक डिन्ाओयं 07055... ०७. ज0ठ्ंदाएु 207रगॉ(९९, 
९7०7०, शं०्छ५ 7६ ज्ञांपा जा5इएंएंत्ाम बाते 7९९८०१५७ 708 एछ'.0६९5६ ब९थां56 7 


सार्वदेशिक-अआर्य्य-प्रतिनिधि-सभा की अन्‍्तरंग-सभा 


३० तथा ३१ मई १६३६ 


अत्यन्त महत्त्त पूर्ण निश्चय 
(१) 

अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए जिन में तात्काल्िक कार्र्य 
वाहदी और नियांय की झावश्यकता पढ़ती हे, यह सभा अपने समस्त अधिकार उस व्यवस्था 
को मिश्रा कर जो सार्वदेशिक-आार्ये-सम्मेज्ञन शोल्ापुर के नि० सं० २ में की गई हे 
प्रधान सभा को देती है । 

(२) 

( भ ) यह सभा शोकल्ापुर की अत्यन्त दुख जनक घटना पर दुख प्रगट करती है 
बिसके कारण कतिपय बहुमूल्य जानों की हाबि हुई है । 

( व ) झाय्ये सस्याग्रह समिति का वक्तब्य पढ़ा गया बिसके निम्न मुख्य अंश हैं:-- 

(१ ) सत्याग्रहियों का छोटा अत्था पुलीस द्वारा निर्धारित मार्ग और समय पर 
प्रतिदिन के नारे लगाते हुए आ रहा था । 

(२ ) उन्होंने किसी प्रकार का रोष नहीं दिल्लाया ! 

( ३ ) उनके पास न ल्वाठी थी और न कोई हथियार था । 

(४ ) उस समय मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी । 

( २ ) कुछ मुसक््मानों द्वारा पीटे जाने पर जो कगढा करने पर तुल्े हुए थे, 
सत्याग्र हियों ने उनका सुकाबद्घा नहीं किया | 

( ६ ) उससे पहले दिन खग भग १०० व्यक्तियों का जत्था उसी मार्ग से और उसी 
खमय पर आया था। परन्तु कोई दुषघंटना नहीं हुईं थी । 

( ७ ) जो थोड़े से स्वयं सेवक झाक्रमण का समाचार मिलने पर शिविर से 
निकलने थे वे अपने साथियोंकी रक्षा के एकमाशत्र उद्दे श्य से निकल्ले थे और यह स्वाभाविक था | 

( झ ) पुदीस द्वारा रोके जाने पर वे रूगड़े के स्थान पर नहीं पहुँचे और रूगके 
में उनके हिस्सा छेने का कोई सवातद्ध ही नहीं है । 

(६ ) २१ भई को जो २ व्यक्ति मरे थे वे छुरों के घाव से मरे थे । 


( २१२ ) 


इस तथा इसके साथ की घटनाओं से यद्यपि इस सभा को संतोष है कि हस दुर्घटना 
की जिस्मेवारी झाययें सत्याग्रह समिति की नहीं है तथापि यह प्रगट कर देना चाइती दे कि 
जे स्वयं सेवक जो उत्त जना की अवस्था में शिविर से निकल्न कर भागे थे, सत्याअइ के 
कष्ट सहिष्णुता और बक्किदान के ऊँचे आदर्श से गिर गए थे जिसे आय्य॑ समाज ने 
इस युद्ध में सुनिश्चित रूप में अपने स्लिए निर्धारित किया हुआ है | 

(स॒ ) इस सभा को इस बात का दुख है कि ढिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भाइर कडोर 
और अश्याय युक्त था जिसके द्वारा समस्त आाय्य सस्याग्र हियों को १२ घंटे के भीतर शोल्नापुर 
छोड़ने की आज्ञा दी गई थी | सभा को आशा है कि अब सरकार उसे धापस ल्ले खेगी | 

( द्‌ ) आय्ये-सत्याअह-समिति ने अत्यन्त अखुविधा को बर्दाश्त करते हुए भी 
जिस तत्परता से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आर्डर का पात्नन किया है उस्र पर यह सभा इज 
प्रगट करती है । 

यह सभा मुरादाबाद के सत्याग्र हियों को बधाई देती हे जिन्होंने इराद्तन पोटे जाने 
पर भी मुक्ताबल्ा नहीं किया । 


(३) 
इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कहीं २ अब भी अम फेला हुआ है, यद 
आवश्यक जान पढ़ता है कि हैद्वाबाद में श्राय्यं सत्याग्रह के उडदं श्य और उसकी सीमा को 
दुद्दरा दिया जाय, यथ्षपि शोज्ापुर के प्रस्तावों में स्पष्ट और सुनिश्चित रूप में पइले से 
दी “इनका उरलेख किया जा चुका है | यह आन्दोलन निज्ञाम साइब झथवा उनके घराने 
के विरुद्ध नहों हे और न हमारे सुसल्लमान भाहयों के >िरूद है। इसका उद्देश्य घामिक 
और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है जैसे ( दूसरे घर्म वालों के भावों का डचित ध्यान 
रखते हुए ) प्रचार करने; प्राइवेट अथया किराये के मकानों में समाजें स्थापित करमे और 
चल्लाने, राज्य के धम्स-विभाग के इस्ताक्षेप के बग्रेर मन्दिरों के बनाने पहले से स्वोकृति 
चेने की रुकावट के बिना हिन्दी अथवा लोक भाषाओं के प्राइवेट स्कूत्धों ( जिन्हें सरकारी 
सहायता नहीं मिद्षती अथवा जो रिकजनाइज नहीं हैं ) के स्लोब्ने और चजल्माने की 
बधतंत्रता दोनी चादिए । 
(४) 
सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा को यह यैठक श्री वायसराय 
महो इस से साथ भौम सत्ता के प्रसिनिश्रि क्रे रूप में अपील करती है कि ये हस्ताल्ेप करके 


( २१६ ) 


निज्ञाम राज्य में प्रारंभिक घामिक और सांस्कृतिक अधिकारों को दिल्लाने की कृपा करें जो 
समस्त समय शासनों में प्राप्त होते हैं और जिनके द्वषिए ८००० झाये समाल्री € ब्नमें 
राज्य की प्रजा की संख्या अधिक है ) अबतक सत्याम्नह्ठ कर चुके हैं और निज्ञाम की जेक़ों 
में ८ की र॒त्यु दो चुकी हैं । 


६. 2 
यह सभा डनवीर सत्याग्रद्टियों को बधाई देती है लिन्‍्द्रोंने वेदिक धम्म के दिए 
हैद्वाबाद को जेल्नों के दुभ्यंवद्वार और सख्तियों को प्रसन्नता पूस्थेक सहन किया दे जहां भाठ 
वीरों ने अपने बहुमूल्य जीवनों की आहुति दे दी है और अन्य आइतियों की निरंतर 
ख़बर आ रही हैं । 
निश्चय ही ये बल्निदान झआय्य समाज के इतिहास के निर्माण में बहुत ज्यादा 
योग देंगे । 


( ६) 
इस बात को देखते हुए कि सत्याअइ आन्दोलन के लंबा होने की सभावना है 
यह सभा समस्त झार्या' से अपीक्ष करती है कि वे अपनी मासिक भ्ाय में से स्टेच्छा पूर्वक 
>) प्रति रुपया सत्याग्रह आन्दोद्कन के अपंण करें । यह सभा समस्त ग्रान्तिक सभाओं 
को आदेश देती है कि वे अपने आर्य समाजों के जिम्में घन और जन की नियत राशि 
और संख्या लगायें और उन्हें बसूल करने का यत्न करें । 


(७) 
आश्ये देवियों की इस निरन्तर मांग का आदर करते हुए कि उन्हें सत्याग्रह करने 
की झाजझ्ा दी जाय, धर्तमान में इस आज्ञा को देने की सभा की इच्छा नहीं है और इसके 
लिए देवियों से क्षमा भ्रार्थोी है। इस समय यह सभा उन्हें केवल यद्ट झ्राज्ञा दे मकती है 
कि वे अपने को संगठित करें और स्वय' सेविकाओों के रूप में अपने नाम भरती कराएँ । 


(म) 
पंजाब गवनमेन्ट ने देद्वाबाद-सत्याअह सम्बन्धी खबरों और आवद्योचनाओोंके प्रकाशन 
के सम्बन्ध में अखबारों को जो चेतावनी दी है वह्ठ सभा की सम्मति में मुख्यतया आय्य' 
समाज के अखबारों का गज्ना घोटने की नीति की झोतक है | अतः यह सभा इस चेतावनी 
को झाशंका की इष्टि से देखती और इसका विरोध करती है । 


( २१७ ) 


(६8) 
यह सभा उन आरय्य सत्याग्रद्दयियों की सच्ची वीरता की प्रशंसा तथा उनके आचरण 
को सराइना करती डे जो सत्याअड्डी तुल्नजापुर और पलंदा आवि स्थानों पर देद्वाबाद की 
रियासती पुत्नीस के षड़्यन्त्र और प्रेरणा से कुछ धर्मान्ध मुसलमानों के हाथों छुरी त्लाटी 
आदि द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी द्वगातार शान्त बने रहे तथा जिन्होंने प्रहार पर 
प्रहार होते जाने पर भी सिवाय परमेश्वर का नाम उच्चारण करने तथा वेदिक धर्म के जय 
पुकारने के कुछ भी मौद्षिक प्रतीकार नहीं करना चाहा । इस सभा की सम्मति में ऐसे ही 
घामिक वीरता के कृत्य इस सत्याञही युद्ध में हमें शीघ्र से शीघ्र सफल्नता श्रदान करने 
वाब्ने होंगे । 
( १० ) 
यह सभा सन्‍्तोष प्रकट करती है कि हैद्वावाद का घामिक युद्ध छिढ़ने पर सभी 
प्रान्‍्तों की तरफ से ज्ञो उत्साइ प्रकट किया जा रहा है तथा धन जन झादि की त्वगातार 
सहायता प्रदान की जा रही है, यद्द प्रशंसनीय है, कई अंशों में झशासीत है तथा आर्य 
समाज के गौरव को बढ़ाने वाल है । 


छ # सर 
अआय्य समाज का अंग्रेज़ी साहित्य 
€ श्री गद्धा प्रसाद जी उपाध्याय एस० ए० 9 

यह तो सभी पर बिदित है कि आज कल्न अंग्रेजी भाषा का कितना प्रचार है। 
आरतवर्ष में भी कई प्रान्तों में अन्तप्रॉन्‍्तीय व्यवद्टार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना 
पढ़ता छे | भारत के बाहर तो बिना अंऊ जी के काम ही नदी चद्यता। झाय॑ समाज का 
साहित्य अंग्र जी में “नहीं! के यरावर है । हमारे प्रचारक अन्य देशों में जाते हैं और 
अपने व्याख्यानों से प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं परन्तु उस प्रभाव को स्थिर रखने के बिए 
उनके पास ऐसा साहित्य नहीं कि वह उसे अपने पीछे छोड सके । वहुधा अंग्रेजी पढे 
बिखे आर्य समाज के विषय में जानना चादइते हें उनको डिन्दी का इतना अभ्यास नहीं 
कि महर्षि दयानन्द को मूल्य पुस्तक पढ़ सके । इसके अतिरिक्त अंजो जी स्राषा में नित्य नये 
नये €ग से नये नये विचार छुपते गहते हैं जिन प्रचार से आये समाज के सिद्धान्तों को 
ख्ब प्रिय बनाने में बाघा पढ़ती है | 

इस कमी को पूरा करने के दिए आर्य समाज चौक इलाहाबाद (यू० पी०) के 
ट्रे क्‍्ट-विभाग की ओर से एक सर्वेथा नई योजना बनाई गई है जिसके अनुकूत्त शीघ्र डी 
डर्ययोंगी पुस्तक निकाली जाएगी । इस कार्य के स्िए एक सम्पादक-पटल 
(एत:0०7४3 3080) बनाया गया है जिसके सदस्य ये हैं : -- 


(१) डाक्टर बाबू राम सक्सेना डी ल्िट प्रोफेसर संस्कृत इस्ताहाबाद थूनीव्खिटी 

(२) डाक्टर धारेन्द्र वर्मा डी द्विट ( पेरिस 9 ओ० इत्लाइाबाद ( यूनीवसिटी ) 

(३६) डाक्टर सत्य प्रकाश डी. ए, सी 

(७) रायसाडिब मदन मोइन सेठ एम ए. एम, आर, 

(९) पं गक्ला प्रसाद उपाध्याय एम, एू. € ॥80६807#-7- फ्रार्ल 3 

इस वर्तमान सात्या का नाम है ॥02०॥27078 रिटा)क्वाए5870९ 56776८5- अब तक 
इसकी दो पुस्तकें निकल्न चुकी हैं :-- 

(१) चिरच्न8०95 मत ॥02०॥२707 

(२) 3एनकाजां >कए०त7६7१78 (70०ंएप्रणठ्त ॥0 पिचतेप 809. 


तीसरी किताब तैयार होरही है हसका नाम होगा “] द्वावत फ़ए ए०व” 
सम्पादक मण्डल का इरादा दे कि इस माला में शीघ्र ही आयंसमात् के भिन्न २ 
सिद्धान्तों पर पचास पुस्तकें तेयार डोजाएं जिनको पढ़कर द्लोगों का आययेसमाजके वास्त- 
विक स्वरूप का ज्ञान हो सके | कोशिश की जारदी है कि पुस्तर्के स्वंथा नुतनढंग की हो 
ओर उनमें नूतन विचारोंका समावेश हो । पुस्तकोंका साइज ख़गमभग १९००० है और उन 
की रूप रेस्वा, क्रागाज तथा छपाई सब अंग्र जी डड़ को है, इसका मूल्य १) रक्‍्खा गया है । 
झआाये समाज चौक प्रयाग के ट्रेक्टों से जनता भ्रत्वी भाँति परिचित है| अब तक 
बीस लाख के लगभग ट्रेक्ट छुप चुके हैं । आशा है कि आये जनता ने जिस प्रकार ट्रैक्टों के 
लिर्माणर्मे इसमारा हाथ बटाया है उसी प्रकार हख नई योजना में भी भरसक सहयोग देगी ! 
एक याल याद रखनी चाहिए । हेदराबयाद के सस्याग्रद्द ने भाये समाज के नाम को 
अधिक प्रसिद्ध कर दिया है इससे ल्वाम उठाने के स्िए आवश्यक है कि आप अपने 
विचार जनता को पहुँचाते रहें । अन्यथा सत्याअह से जो ज्ाभम हुआ है वह चर्थिक 
सिद्धू डोगा इस समय ल्होद्ा गरम है चोट छगाते जाइए | यही तो समय है जय पढ़ीजिखी 
जनता में आपके साहित्य के द्षिये भूख होने कूगी दे । सोजन पहुँचाना आपका काम है । 


शोलापुर की दुघेटना से शिक्षा 


शोलापुर की दुघंटना ने आर्येसत्याअद्द को जो कृति पहुँचाई है उसका भन्दाज़ 
आसानी से नहीं लगाया जा खकता। इस सम्बन्ध में आगे कुछ लिखने के पूर्व सत्याग्रह 
की बढ़ाई के सम्बन्ध में में कुछ लिखना भावश्यक समझता हूँ । सत्याग्रह की बढ़ाई की 
कुछ विशेषताएं हैं । हिसात्मक लड़ाई और भ्रद्िसात्मक लड़ाई दोनों विद्वकुल्ल विभिन्न वस्तु 
हैं। एक का दूसरे से जूरा भी मिश्रण नहीं हो सकता। खास कर अइटिसात्मक युद्ध में 
तो हिसा को थोढ़ी भी मात्रा श्राने से वह दूषित हो जाता है और झपनः फल्न विव्रकुत्ध नहीं 
दिखा सकता । शुद्ध दूध में फटने वात्वी कोई चीज थोड़ी भी पढ़ जावे तो सारा दूध फटकर 
बेकाम हो जाता है; त्याज्य हो जाता है। न केवज्ञ कायिक बरन्‌ू वाचिक और मानसिक 
पविन्नता इस के लिये अत्यावश्यक चोज़ है | इिसास्मक कड़ाई के सिपाही को व्यायाम करके 
बल्निष्ट होना होता है तब वह फ़ौज के काम आता है। लढ़ाई के मोर्चे में भेजा जा 
सकता है ! कोई वल्लद्दीन मनुष्य कमानडर से यह कहे कि मुझे कड़ाई में भेजो में मौके पर 
अपना बल्न दिखाऊँगा अमी तो बल दिखाने की आवश्यकता नहीं तो उसे समझदार 
कमान्डर भरती न करेगा । सत्याग्रह की लड़ाई में यह नियम और भी अ्रावश्यक है । हमारा 
हृदय यदि हिसा से भरा हो, हमारी ज़बान इमारे काबु में न हों और हम यदि यद्द कहें 
कि सस्‍्याम्रद्द के मेंदान में तो इस सब कुछ कर दिखावेंगे तो यद्ट बिद्वकुर् ग़ह्नत है। 
दिसा का अनभ्यस्त सिपाही तो एक बार चाहे निशाने में गोल्ली मार सकता है परन्तु 
अद्दिसा का अ्नम्यस्त सिपाही कभी भो ऐसा नहीं कर सकता । ठीक समय में वह अवश्य 
चूक जावेगा । नो इमारे मन में है वह इमारी ज़बान में और करनी में प्रकट होकर रहता 
है | सन सम्पूर्ण शरीर का प्रेरक है । इसो बक़्िये मद्दाप्मा गांधी जी जो सत्याग्रद बाई 
के वर्तमान समय के प्रव 'क हैं अद्दिसा के भ्रभ्यास पर ज़ोर देते हैं । इस्य अ्रभ्यास की एक 
और खूबी है | शारीरिक-ब्यायाम वो इम निश्चित थोड़े समय तक ही प्रतिदिन कर सकते 
हैं परन्तु मनःशुद्धि का अदिसात्मक व्यायाम इर समय कर सकते हैं | परन्तु इसके दिये 
इरादा सच्चा चाहिये | कूठा इरादा रहते हुए सिपादी शारीरिक ड्िल्वि तो कर सकता है या 
कराया जा सकता है, परन्तु अहिसा का मानसिक दिल्ल झूठे इरादे से कभी भो नहीं हो 


( ६२० ) 


सकता । अपने को या दूसरे को घोला देकर हप सत्याअह्ी नहीं बन सकते | उस ओर 
कदम नहीं रख सकते | 


हैद्वाबाद में अपने घामिक अधिकार प्राप्त करने के लिये झआरयेसमाज ने, जानबूरू 
कर इस सत्याग्रहशस्त्र कों ही अइय किया है। आरयेसमाज फ्रेशन का पुजारी नहीं रहा है 
और सत्यांग्रइ शख््र को इस दिये नहीं स्वीकार किया कि वह इस जमाने का फ़ेशन है । 
उसने तो इसकी पवित्रता और स्थिर उपयोगिता को समझकर ही, इसे अपनाया है । इस 
लिये इस स्वयं विर्धारित-मार्ग से इम किसी प्रकार च्युत नहीं हो सकते | अगर यह भी 
माना जावे कि आर्यसमाज ने इसे फैशन जानकर स्वीकार किया है तो भी तो यह ज़रूरी 
है कि उस फ्रेशन को इम पूर्णतया निभावें तभी गुजारा हो सकता है | फ्रेशन के अनुसार 
पोशाक पहनने वाले भी तो फ्रेशन के सारे नियमों को मानते हैं नहीं तो इंसी में 
पढ़ते हैं । 

एक और बात स्पष्ट तो है फिर भी उल्लेखनीय है । सिपाही की संख्या की अपेण्या 
उसकी योग्यता (()७४)६ए) पर बहुत कुछ निर्भर हे। यह बात सत्याअह की ल्ढ़ाई में 
और भी विशेष हे । 

नारायण स्वामी जी महाराज के सदश आयेसम।ज के सर्वश्रेष्ठ और पवित्र बलिदान 
इस वेदी पर निद्छावर किये गये हैं । इर एक भागे का यह कतंथ्य हे कि उस पविश्नता को 
()]946) घुलने न दे । 


अय दूसरी बात जो सदा स्मरण रखना चाहिए वह यह है कि झायंसमाज किस 
किये कद रदा है । भाषयों में प्रायः यह देखा गया है कि इस को भूल जाते हैं और फिर 
इचर उचर की बातें बोलने , लगते हैं । कट्टीं कहीं तो यह भी सुना गया है कि हम ठीक 
उन्हीं बातों को बोल जाते हैं जिनको कि आयंसमाज की इस कढ़ाई का उदेश होना हम 
ओरों से इंकार करते हैं। परिखाम यह होता है कि इमारे उद्देश्य के बारे में जनता को 
डीक टीक ज्ञान नहीं मिल्त पाता ! 

आ समाज ने भपनी मांगों का आय॑ कांग्रेस के अपने प्रस्ताव नं० ४ में स्पछ 
ठछल्लेख कर दिया है। इससे किसी को भी अम नहीं होना चाहिये। उद्द श्य धामिक और 
सांस्कृतिक स्वतन्त्रता को प्राप्ति के सिवाय और दूसरा कुछ सी नहीं है | वह मांग राजनेतक 
था सामस्मदायिक इकों के लिये विल्ञकुल्ष नहीं है और न पूरे नागरिक इक के किये है । यह 
किसी दूसरे धर्म वाले के विरुद भी बिलकुल नहीं है। इस दिये बोलते समय इस का 
अयान रखना चाहिये कि अपने उर्देश्य के बाइर को बातें न कड्टी जायें । 
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दिरित्यमओेन पाधेण सत्यस्यापिहित॑ सुखम्‌ । अजुछ ४०-१७ 
सात का स्वरूप सुनहरे चसमकीखके इकने से ढका हुआ है । 
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ञा 
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झोलापूर का दया 


शोलापुर की गत दुर्घटना के लिप्प शोलापुर के कलक्टर तथा बम्यई 
गवर्ममेरट ने आर्य सत्याश्रद्दियों को जिम्शेबार ठद्वराया था। महाराष्ट्र कांग्रेस 
कमेटी ने इस घटना की विस्त॒त जाँच कराई दे । जांच का संतज्तिप्त विवरण पृथक्‌ 
दिया गया डे । इस ऊंच के परिणाम स्वरूप आय्ये सत्याध्रही इस जिस्मेवारी 
से बिल्कुल भुक्त द्वो गये हैं। जांच करने वालों में कांग्रेस बरकिक्ञ कमेटी के 
सदस्य भरी शंकरसबदेव जी तथा दूसरे भस्सिद्ध कांग्रेसी सज्यन शअ्री 
पटव्घन जी हैं । 

इस मुक्ति पर देश के अंग्रेज़ी आर इटिन्दी के प्रायः सभी मुख्य २ पन्नों ने 
इचे प्रगट किया है । 

यहां दम 'दीर अज्जुन! का मत उद्धुत करते हैं:-- 

महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त डपसमिति शोल्ापुर दंगे के सम्बन्ध में जिस 
परिणाम पर पहुँची है, यह आश्थे समाज के किए पिशेषकर आर्थ-सस्याग्रह के किए अत्यन्त 
झभिमान की ससतु हे । आये सार्वदेशिक सभा भी इसी परिणामस्र पर पहुँची थी । कांग्रेस 
डपसमिति का कहना दे कि “अर्थ नेताओं और स्व सेवकों का व्यवद्धार निदोष रहा है। 
थे शुरू से अन्स सक सभी मौकों पर शाम्त रहे और सभा, ललूस व प्रकाशन के सम्बन्ध 
में वे सदा जिला अधिकारियों को मर्जी पर चलते रहे हैं” । यह प्रमास्यपत्र उन कछोगों की 
झोर से दिया गया है, जिनकी निष्पेच्चोता और प्रामाखिकता पर सन्देद करने की गुझ्ायश 
नहीं है। श्री शंकरराच देव कांग्रेस पर्किज्ष कमेटी के सदस्य हैं और मद्दात्मा गांधी के 
विश्वासनीय साथी हैं । जहाँ आर्थ समाज के छ्विए ऐसे व्यक्ति का प्रमाव्यपत्र गयं की बरतु 
है, थहाँ कांग्रेसी सरकार की भी आंखें सोखने जाला है। इससे लिखा अधिकारियों के 
वक्तव्य की प्रामाय्यिकता की पोछ्त भी खुल जाती है। वस्तुतः दशकों को यह देख कर 
आश्चये होता है कि आर्थसत्याम्रह्ी बरायर भद़काये जाने पर भी जिस शांति ७ अदिसा 
से काम जो रहे हैं, चह राजनीतिक सत्पाम्ह के दिनों में मो देखने में कम आती थी। 


तब शोलज्ापुर के दंगे का कारण क्‍या था, इस पर भी उक्त समिति ने भ्रकाश 
डास्तरा दे । कुछ मुर्क्तिम गुणडे इसके दिए जिम्मेबार भे, जिनकी ओर जिला अधिकारियों 


| 
| 
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आये सस्‍्याग्रही और नेता सर्वथा निर्दोष थे। 
जआंच-करम्मेटी का निरयय 


मद्दाराष्ट्र-कांग्रेस-कमेटी के प्रधान द्वारा मनोनीत शोलापुर-दंगा जांच कमेटी 
नेप्रधान केसस्सुख अपनी रिपोट पेश कर दी है । उस रिपोर्ट के अलुसार आाय्यें- 
सत्याअडदी इस आरोप से सर्वथा मुक्त हो गए हैं कि ठयका व्यवहार रोष दिलाने वाखा 
था । कमेटी के सदस्य श्री शंकररावदेव 'तथा श्रीयुत पट वद्ु न ने आय्यें सत्याअदद 
केम्प शोल्ापुर की प्रगतियों 'तथा उसके इतिदास को भत्ली भांति निरीक्षण किया है 
तथा आय्ये सत्याअड्ियों और झआय्ये नेताओं का व्यवहार शान्ति पूर्य तथा निर्दोच 
पाया छै। उन्होंने अगट किया है कि उन लोगों ने जलूसों और प्रकाशनों के सम्बन्ध 
में सदेव लिला अधिकारियों की इच्छाओं को पुरा किया हे । 

विपरीत इसे कमेटी को शिकायत ह कि ऐसी घटनाएँ हैं लिनमें गेर 
जिम्मेवार सुससमानों की रोष दिल्वाने वाह्लो काय्येवादियों का जिला अधिकारियों 
ने कोई जोटिस नहीं किया दे । 


दंगे के वास्तविक कारणों के सम्बन्ध में कमेटी का विश्वास है कि 
सुसल्मान ग़ुण्डे इस दंगे के दिए जिम्मेवार हैं यदि जिखा अधिकारी कांग्रेस 
कार्ययें कत्तांओं से सत्वाद्द कस्तेतों स्थिति खराब न होती । 
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जे क्ष्यान नहीं दिया । आये-सत्याग्रहियों ने नमाज़ के समय से यहुत पहले नारे जगाये थे 
और सुसल्लमानों ने दी आकमया किया | कमेटी पुलिस अधिकारियों के बन्दोवबस्त को भी 
सम्तोषजनक नहीं बताती । उसका कइना है कि सुस्क्षिम ल्लीग कान्क्रेन्स थ मुस्लिम 
नेताओं के गैरजिस्मेवार माषणों से उत्पन्न साम्थदायिक तनातनी को देखते हुए फुक्चिस को 
जो इम्तजासम करना चाहिए था, यह उसने नडीं किया । 


इस रिपोर्ट पर टीका-टिप्पशी की कोई आवश्यकता नहीं है। इम केयत्न बम्बई 
सरकार का ध्यान इस ओर सींचना चाहते हैं। वह यह देखते कि जिद्धा-अधिकारियों का 
वक्तव्य क्या इससे अछिक अहमियत रखता है ? यदि नहीं, तो उसे आर्य सत्याथइ के 
लिये पहली सी सुविधाएँ देनी चाहिए और जिदा अधिकारियों के व्यवहार पर उचित 
कार्यवादी करनो चाहिए | शेष कांग्रेसी सरकारें भी आार्येसत्याअड्डियों की अद्िसात्मक नीठि 


व्‌ २४७ ] 


- भर विश्वास कर सकती हैं | इसके साथ दी हमें आशा है कि यह रिपोर्ट उन आय समा- 
ियों का भी सम्देह दूर कर देगी, जो कांग्रेस को अपने मार्ग में वाघक समझते हैं। 


आरये सस्याग्रहियों के द्वास नमाज़ के समय आपसि जनक भारे लगाए आने के 
सम्बन्ध में कमेटी का विद्व॑य है कि दुर्घटना नमाज के थक्त से बहुत पहले हुईं थो और कोई 
आप सजनक नारा नहीं क्षमाया मया था और मुसलमानों ने ही दंगा शुरू किया था। 
यह भी पता सझगा है कि कमेटी ने सह सिखा है कि अधिकारी इस जात को जानते थे कि 
सुस्लिम क्रीग कांफ्र नस तथा कुछ सुसद्मान नेताओं द्वारा गेर जिम्मेबार भाषण्थों के होने से 
वातावरण छुब्ध था फिर भी पुत्लीस ने परवास अचन्ध नहीं किया । 

कमेटी ने जांच के दौरान में आर्य खसमातियों जिम्मेबार हिन्दू नेताओं तथा कई 
राष्ट्रीय सुसक्मानों की गयाड़ी छी भी 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का 
बी घीज और भाहू हससे मँगाइये । 
5 पता--मेहदता डो० सी७० वर्मा, बेगमपुर (पटना) 


शहीदों की कहानी 
(२) 

श्री पाण्डरड्भगजी 
पायदुसक्षत्री को देहास्त से दो दिन पूर्व सिविद्ञ अस्पतात्ष काया गया था? 
ता० २७ मई सन्‌ १६३६ ई० को प्रातःकाक्ष ८ बजे गुजवर्गा जेल में आपका देहान्त 
हो गया | दुःखद समाचार मिलते डी नगर को आये-हिस्दू जनता शव लेने के लिये 
अस्पताब्य पहुंची, परन्तु अधिकारियों ने शव देने से इनकार कर दिया। उनके शव का 
फोटो भो नहीं लेने दिया गया। इस प्रकार जेल्ल के अत्याचारों की जलती हुईं चिता में 

जतल्वकर अमर-यद ग्राप्त किया । डे 


श्री माघवरावजी 

आप गुल्षवर्गा जेल में अपनी धामिक-स्वतन्त्रता के लिये यमयातनाएं भोग रहे थे। 
ता० २६ मई सन्‌ ११३४ की प्रातःकात्त तक आप प्रसन्न-चित्त थे। कड़ी धूप में नंगे पेरों 
काम करने के कारय आपको लू कग गई, परन्तु जेज्-अधिकारियों ने आपके डप्चार का 
कोई प्रबन्ध नहीं किया ! परिशामत्वरूप ता० २७ मई को प्रात:काल अचेत हो गये । फिर 
भी पौने ग्यारह यजे आपको सिविल अस्पतासत ले आना गया .जहां २८ मई को प्रात:काल 
* बजकर २० मिनट पर' निज्ञामशाही की बर्यरतापूर्ण नीति के कारण अपना नश्वर शरीर 
त्याग कर अमर शहीदों में जा मिले । म॒स्‍्यु का शोक-समाचार बगर में विद्यत की 
आंति फेक गया । नगर के सहरतों नर-नारी आपके वृशंनों के लिये सिविज्ञ अस्पताल 
पहुँचे, जहाँ पर पुलिस ने अपनी तानाशाही का फ़तवा देकर यह सिद्ध कर दिया कि हम 
तुम्हारे मरे हुओ को भी नहीं जब्ाने देते और शव देने से साफ इनकार कर दिया | छगमपग 
सीन इज़ार नर-गारी शव-यात्रा में सम्मिद्धित हुए । शव के साथ भी पुद्धिस के अत्याचार 
का बोलवयाता था, परन्तु जनता ने वीर के क्योग के साथ उनके दुभ्यंवह्वार की ओर ध्यान 
ही नहीं दिया । देवियां शहीद की अर्थी के सामने शिर कुकाती थीं और प्रृष्प-मुसुंरों की 
यर्षा करके वीर-गान गा रही थीं--“'मारत-माता के सपुत्र ! अपने जन्म -सिद्ध धार्मिक 
अधिकारों की रक्षा के लिये तुम्हारा वजल्षिदान धम्प है । तुम्हारो एक-एक रक्त-यू द्‌ से लाखों 
वीर उत्पन्न होंगे | तुम्हारा नाम संसार में अजर-अमर है और शहीदों के इतिहा- में 
स्वयं-भक्रों में सिखा जायगः ।” ह 


[ २७३ |] 
श्री नानूमलजी 


हैदराबाद जेल में $ जूब १६३४ को एक आयें-बीर का डेहन्त हुआ, जिसका नाम 
ओऔनानूमत़जी था | बिज्ञाम-सरकार के हत-हुदय अधिकारियों के संकेत से हुतात्मा 
जीव-रहित शरीर को कैसी मिट्टो पत्नीत की गई और राज-कर्मचारियों की दृत्ति 
किस चरम-सीमा का उल्क्ंघवन कर गईं, इसके ज्ञान के लिये पाठक शहीद के अन्त्येष्टि-कर्म 
के समाचार को पढ़ें । कठोर-हृदय राजपुरुषों के हाथों से रूत्यु के पश्चात्‌ हुतात्मा के शरीर 
का दाइ संस्कार श्मशान-भूमि में न किया गया । एक दूसरे ही स्थान में उसका 
शव जल्ञाया गया । इसी प्रकार की घामिक-विधि अमल में जाई गई । शव आधा जल्ञा 
कर आधा वैसा ही पड़ा रहने दिया। सत्याअह-समिति की ओर से श्री इरिश्चन्द्र जो 
विद्यार्थी ने अपनी आंखों से उनका आधा जता डुआ घढ़ और सोपड़ी को अलग-अलग 
पड़े देखा, जिसका चित्र भी द्विया गया था । 


इतात्मा की मृत्यु का रहस्य 
एक जेल-मुक्त सत्याअट्दी'ने बताया है कि डुतात्मा नानूमत्वणी नदा्श पर स्नान कर 
रहे थे । नहाते-नहाते किसी जेक-कर्मेचारी ने नद्व बन्द कर दिया । जब खोलने फो कहा 
गया तो उनके एक ज्ञोर से लादी मारी, जिससे वह अचेत हो गये और उठा कर अस्पताल 
में पटक दिया । यहीं पर आपकां देहान्त हो गय। । झृत्यु के पश्चात्‌ उनके शव को टाट 
आर कपड़ों से लपेट दिया और घुक अंधेरे स्थान में टाल दिया। 


निज्ञाम की जेलों में दुष्यवहार 
वायसराय व ब्रिटिश सरकार से अपील 
आय सत्याग्रद्िियों के साथ झरज्ञाबाद जेल में दुष्येचहार का 
रोमांचकारी वर्णन 


श्रीयुत अणे का महत्वपूर्ण वक्तव्य 


आय॑ कांग्रेस, सोलापुर के प्रधान औयुव अणे पिछले दिनों में श्री एल. बी. 
ओफटकऋर चअदि से मिलक्षने और गावाद जेल्न गये थे | वहां से छ्ौटककर आपने एक वक्तम्य 
प्रकाशित किया है, जिवमें बताया गया है कि आाय॑ सत्याग्रदियों के साथ जेज्ञ में फेसा 
ब्यवष्ार किया जा रहा है | वक्तत्य के अब्त में कह्टा गया है कि वअिटिश सरकार का यह 
फर्ज है कि यह अपनी प्रवा के साथ रिवांसतों में वर्बरतावुररू बभ्यवह्ार न होने दे; फिर 
चाहे यह प्रजा जेज में भी बन्द्‌ क्यों न हो ? में वायसराय से अपोीत्ष करूगा कि वह 
हैदरावाद के अधिकारियों पर दुवाव डाल कि वे अपने मामले को किसी निष्पक्ष ट्रिष्यूनल 
के सामने पेश करें । 


विस्तृत वक्तव्य और लाटी प्रहार 

“बत ११ जून को, यह जान कर कि शी एज. बी. भोपटकर की निजाम सरकार 
को सेय्ट्रज जेक्न में शोचनीय अवस्था है, मेंने वहां आने का निश्चय किया । मेरी इच्छा 
जेल में अभय सस्याग्रही केदियों से मिश्लनने की भी थी ! 

मैं 'केसरी' के श्लरो डी० यो० गोखले के साथ उसी दिन औरगाबाद चत्र पढ़ा | 
झनाथ विशार्थी गृह के ओ केलकर, श्रो भोपटकर तथा उनझे पुत्र भो इमारे साथ थे। इम 
लोग १२ जून को ६॥ बजे प्रातः औरंगाबाद पहुँच गये । 

लाटी प्रद्दार का समाचार 

वहां पहुँच कर मैं औरंगाबाद के कुड़ वकोख मित्रों तथा प्रतिष्ठित नागरिक मित्रों 
से मिल्षा | वहां यह जान कर में निश्चिन्त हुआ कि श्री भोपटकर को हाल्वत शोचनीय 
नहीं है | वहीं पर सुके यह समाचार मिला कि ७-८ जून को अनेक सप्याग्रही यबन्दियों पर 
खाठो प्रद्ार किया गया था | इसके फञ्ञ स्वरूप यहुत से बन्दी झाहत हुए हैं ! झाकमण 
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जेल के अधिकारियों को आशा से दुआ था | आइतों में श्री चोंधूमामा साठे का नाम 
विशेष डस्लेखनीय है । उन्हें इतनी सरूत चोटें आई थीं रि वे बिना दूसरे की मदद के 
डठ बैठ भी न सकते थे । यद्द भी बताया गया कि उन्हें जेल की कोठरी से अस्पतात्ञ में 
पहुँचाया गया है । 

अभियुक्त हथकड़ी-बेड़ी में 

१२ जून को अदालत में कुछ सत्याभ्ियों के मामल्लों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के 
सामने थी । इस सब भी अदात्वत पहुँचे । इमने अदात्वत के बरामदे में सछबमग २० 
अभियुक्तों को बेठे देखा । हमें यह देखकर अत्यन्त आश्चये हुआ कि उनमें से कितने दो 
इथकडढ़ी-बेड़ी पहने थे | इनमें से क्री शहूरराव दाते बी. ए. तथा ओ बापत पूल. एल. की. 
को मैंने तथा श्री गोखल्ले ने खटपट पदचान स्िया । दोनों ही अभियुक्त अत्यम्त सम्ब, 
सुशिक्षित और सज्जन हें । मैं सपने में भो नहीं सोच सकता कि उन्होंने कोई ऐसा 
दुष्येव हार किया हो जिससे उन्हें हथकड़ी-बेड़ी डालने की आवश्यकता होती । यह दण्ड 
उन २२ महाराष्ट्रवादियों को डी दिया गया था जियका स्वास्थ्य अन्य सत्याग्रहियों से उत्तम 
था । यहां पर मैंने क्ञाठी प्रद्ार को खबरें ज्यादा रफ़्तार से ग्राष्त की । 

* लून को महाशय कृष्ण के साथ ७०० सत्यथाग्रही गिरफ़्तार किये गये थे । इतने 
ज्यक्रियों के आ पहुँचने से जेल के अधिकारी घन्नरा उठे और उनके रहने-सइने और मोजन 
को व्यवस्था न कर सके | इन्हें सराय में उहराने का बन्दोबस्त किया गया । सराय को 
जेल बनाकर जेसे-तेसे ठहरने का प्रबन्ध तो कर विया गया | मगर इतने केदियों की भोजन 
<व्बस्था वे कोग बिजकुत्ष नहीं कर सके । कट्दा गया हे कि गिरफ्तार हो जाने के ३० घंटे 
बाद उन केदियों को ज्वार की सिफे आधी-झधी रोटी ही खाने को दी गई । इस कठिनाई 
के विरुद्ध असन्तोष होना स्वाभाविक था | फलछततः असन्तोष फैला जेल्वर ने मुँह बन्द करना 
चाहा भगर उसे सफलता नहां म्रिस्शो । इस पर यह कर्ला उठा। उसने पुलिस को स्थाटी 
अह्ठार की आज्ञा दी । पुलिस ने हाथ खोछ कर ज्ाठियें चलाई और बाद में घायतल्ञों को 
घसी 2-घसीट कर कोठरियों में बम्द कर दिया यया । यहां यह कद देगा आवश्यक है कि 
यह नया जेलर अनुभवदहीन और कुशक्वता से शन्य है । यह कुछ दिन पहले ही यहाँ बदख 
कर भेजा यया है । 


यह घटना रू जून को है | ७ जून को श्री घोंधूमामा साठे आदि कई बन्दियों ने 
जेल अधिकारियों से यह शिकाभसत को कि उन्हें पानो यथेष्ठ मह्ों मिखता और पास्वाने कई 
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दिन से साफ नहीं किये गये हैं । जेज अधिकारी पहले ही घबराये हुए थे | यह नई 
शिकायत सु “कर ओर बौखुल्ा उठे और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन लोगों का सुँद 
रूाडटी से यम्द कर दिया जाये । उचर क्या देरी थी । खूब त्ञाठियां बरलीं । ी साठे बुरी 
तरह घायल हुए | अगले द्व उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया । यह भी ज्ञात हुआ है कि 
इस घटना के कारण केद्यों को दी गई रिश्रायतें भी छीन त्वी गई हैं । 
म० ऊृष्श से भेंट 

इसके याद ताखुकेदार से आजा पाव़र में महाशय कृष्ण सथा ओ मसोपटकर से 
जिसने के दिये समा । तालुकेदार सम्य व्यक्ति हैं । जय हमने उसे यह बताया कि कितने 
हो अमियुक्तों को सो हथकड़ी-वेढ़ी डाल दी गई हैं तो वह अयम्से में पढ़ गया । उसने 
कहा कि में फौरन हथकढ़ी-बेडी उतारने का डुक्स भेजता हूं । आशा है उसने हुक्म मेज 
दिया होगा । 

सदुबन्तर इस छोर ओऔ भोपटकर न महा ० कृष्ण से मिले । जब सहाशय जी ने 
हमें यह कडना शुरू किया कि उन्हें दिव भर भोजन बढ़ीं मिला है तो पास खड़े जेल 
कमेचारी घबरा उठे और उन्होंने हमारी सुल्ााकात यहीं रोक दी । इसलिए हम लोग 
उनसे सिक २ म्रिकट ही समिल्ध सझे | 

अभियुक्तों के मामले देर से निपटाये जाते हैं । व्वान यूककर देर लगाई जाती है। 
सब हालात को देखते हुए में देदराबाद सरकार को कुछ सक्वाहें देना भावश्यक 
समझता हूँ-- 


(१) स्ध्यागही केदियों के रहन-सहय को व्यवस्था असस्तोषजक्फ दे । 

(२) जेल्ों में कर्मेचारियों की संख्या बहुत कम है | इसक्िये खाठी प्रहार आझांदि 
को शिकायतें हो जाती हैं । 

(३) औरंगाबाद जेल का नया जेलर उस पद के लिए अयोग्य है | यदि यह कुण 
भी समझदारी से काम झेसा सो ७-८ जून का खाडी कायढ न होता । कप 

(9) यद्यपि जेल के अधिकारी सवाटी काण्ड से कतई इन्कार करते हैं । तब श्री साटे 
को इतने जरुम केसे आये ? 

(२) एक जेल अधिकारी इस मामत्े का कारण कुछ दूसरा ही बताता है । उसका 
कथन हे कि इस ख्ताठी प्रहार का सूख कारण सोअगम झादि को शिकायत गहीं बल्कि 
सत्याअहदी केदियों की जान बूक कर की हुई शरारत है । 
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(६) मेरी राय में सिविज्ञ सअंब द्वारा उन सप्याग्रहियों की जाँच कराई जावे 
जिन्हें द्वाटी प्रद्वार के द्वारा जरुपी बताया थाता है। 


(७) भी सोबइरा की रृत्यु बढ़ी संदिग्ध अवस्थाओं में हुईं है । कहा लाता है कि 
नके शव पर प्रह्ारों के चिन्ह थे। अब तक जो दस मौतें जेल्न में हो चुकी हैं ये सब 
रइस्य पूर्ण हैं । कद्दा जाता है कि सभी के जिस्म पर प्रहारों के निशानात थे । 


(८) बिदिश सरकार का क्ंब्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा का अवन्ध करे । चाहे 
केड़ी ही क्‍यों न हों मगर उन्हें एक झाधीनस्थ रियासत में इस तरह जक्षील न होने दे । में 
वायसराय महोदय से विवेदुन करता हूं कि वे इस भामद्षे में इस्ताक्षेप करें औौर हैदराबाद 
पर जोर दें कि वह इस मामले को पुक निष्पक्ष कमेटी के हाथ सोंप दे । 

वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं जेज्न सुपरियटेण्डेश्ट आदि अधिकारियों का 
घम्यवाद करता हूँ जिन्होंने सुझे केदियों से मित्ष सकने की झाशा प्रदान की ।” 


हमारे सवापिकारी 
(२) 
श्री खुशद्ालचन्द जी खुरसंद 
तीसरे अधिनायक 
हेदरावाद आर्य सत्याग्रह के तीसरे ढिक्टेटर श्री ल्ला० खुशहालचन्द जी खुरसंद न 
केवक्क आयेसमाज आस्दोद्लन के घामिक नेता हैं, अपितु आप उत्तरी भारत के त्लोकप्रिय 
पत्रकार भी हैं । आपने झा प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के सुख पत्र "आये गजंट-के सम्पादक 
रूप में सन १६०७ में आय समाज की सेवा आरम्भ की | २३९ वर्ष तक उसके सम्पादक 
रहने के अद्यायवा आप १० वर्ष तक सभा के जनरत् सेक्र टरी रहे तथा गत तीन साद्व से 
प्रधान हैं । 
सन्‌ १४२२ में आप अपनी रोगी धर्मपत्नी 
को छोड़, मास्तावार के हिन्दुओं को रचा के 
निमित्त रवाना हुये तथा वहाँ तीन वर्ष तक 
कठिन परिश्रम करके सहसों हिन्दुओं को भूख 
झौर विधोश से बचाया | सन्‌ १३२५ में, आप 
जम्मू और काशमीर रियासत के अकात्व पीढ़ितों 
की रक्षा करने के दिये उहाँ गये तथा यहाँ 
के असाधारण अप्वस्थ वातावरण में बहुत तेज 
बुखार से पीड़ित रहते हुये भी दूरस्थ ग्रामों में 
भोजन तथा वस्त्र वितरण का कार्य करते रहे ! 
कोइाट के दंगे, बननू के आाक्रमण-कांगड़ा के 
भूचात, राजपूताने के अकाक्ञ तथा डेराइस्माइल् 
खाँ के दंगों के अवसर पर साला जी सहवयता 
के साथ पीड़ितों को सहायता करने तथा उन्हें साम्त्वना देने के दिये इर समय तत्पर रहें 
काशमीर, सिन्ध, पंजाब, सीमांप्रान्त,और राजपूताना के हिन्दू झापका बढ़ा आदर करते हैं । 
सन १६०७ के बाव झाप भाय समाज का कुछ न-कुछ कार्य अवश्य ही करते रहे हैं । 


[ २९५२ ] 


सन्‌ १३२६ में अपने पत्र “दैनिक मित्काप' में एक लेख दिखने के कारण 
झापको £ मास की सरुत सजा की आज्ञा मिल्ली, परन्तु बाद में यह आकह्ला केवद्न £ दिन 
की करदी गई । सन्‌ १६३० में आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री रणवीर बी,ए, को गवनर गोल्ीकाण्ड 
के सम्बन्ध में सेशन जम द्वारा रत्यु दूयड की आज्ञा सुना दी गई मगर याद में अपील 
में छोड़ दिये गये । उसी समय आपके दूसरे पुत्र श्री.यश को भी कांग्रेस असहयोग आन्दोत्वन 
में तीन बार गिरफ्तार किया गया | उन्हीं दिनों ओोगिन्द्रनगर की प्रचार यात्रा में आपको 
रीढ़ की हड्डी टूट जानेके कारण तीन मास सक विस्तरे पर रहना पड़ा । परन्तु इस विपत्ति 
काल में भी त्ञाज्षा जी सदा प्रसन्न तथा इंसमुख दिखाई दिये । 


सन्‌ १३३७ में आपने काहोर के समीप बनने वाले बूचड्खाने के विरुद्ध आन्दोलन 
का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया | उसी वर्ष आपने पंजाब में युनियनिस्ट सरकार के काले 
कानूनों के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व किया जो कि अब तक भो चत्न रहा है । आप पंजाय 
तथा बाहर के अनेक डी, ए. वी, स्कूलों के संस्थापक हैं | 


नवम्वर १६८ में रत्युशय्या पर फडे- छुये भारत के आयसमाज के आदरणीय 
नेता श्री महात्मा हंसराज जी नेःकहा था कि जब तक आय समाज को बागडोर राजा जी 
के हाथों में है, तथ तक सुझ्के विश्वास है कि सेरा काये तथा स्वामी दबानन्द का जीवन- 
उद्दे श्य सफल्नता पुर्वंक पनपता ईदिगा । 


ल्ाव्या जी की आत्मा हैदराबाद श्यासत में अपने धर्म पर लगाई हुई पायन्दियों को 
सहन न कर सकी ओर आप सत्याजद झआरम्म करने तथा उसके दिये कष्ट सहने को विवश 
दोगये । आपको विदा करने के अवसर पर क्रीयुत अणे की अध्यक्षता में हुई सायंजनिक सभा 
में आपने घोषणा की थी कि उनका आन्दोलन न साम्प्रदायिक हे, न राजनेतिक और न 
मुसस्तमानों या निजाम हेदराबाद के विरुद्ध । यह केवल आयंसखमाज के कुछ घामिक 
कार्य्यों पर लगाई हुई पावन्दियों के विरुढ हे और जब तक ये पाबन्दियां नहीं इटतों, 
शान्ति स्थापित होनी भ्रसम्भव है । 


दो सौ सत्याअदियों के साथ स्पेशल ट्रेन से आपने शोत्यापुर से २२ मार्च को 
सत्याभइ करने के किये हेद्राबाद कूच किया । 


[ २२६. ] 


श्री पं० ज्ञानेन्द्र जी 'सिद्धान्त भूषण 


(७ वे स्वांधिकारी ) 


इमारे ७ वें डिक्टेटर पं० शानेन्त्र जी का जम्म गुजरात प्रान्त के बढ़ादो आम में सन्‌ 
१३१० में हुआ था । वाल्यावस्था में माता पिता के देहान्त शो आने से आप अनाथ हो 
गये । आप को बढ़ादो के फत्तेसिहराव आर्य अनायात्षय में प्रविष्ट कराया गया। .वहाँ 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा होने के बाद हाईस्कूल में आपका भाध्यमिक शिक्षण शुरू हुआ । 


श्री पं० जानेन्द्र जी ( ७ वें सर्वांधिकारी ) 
सक दुयानन्द उपदेशक विद्यात्षय में पू० स्वा० श्री० स्वतस्थरानन्दं जी की छुश्नछ्लाया में रह 
कर घामिक ज्ञान और शास्त्रों का अध्ययन किया | आपको सिद्धान्त भूषण की उपाधि दी 
गई । पक साल तक पंजाब में उपदेशक के जाते आपने खूब अमण किया, मगर सातुभूमि 
की पुकार पुक दिन उन्हें सुनाई दी, और आपने निश्चय कर दिया कि आपका आर्यसमाज 
की सेवा का छेतन्र गुजरात प्रान्त ही होगा । इसारे गुजरात प्रान्स में स्व० स्वामी नित्यानग्द 


एक दिन स्कूल में आपको 
ईसाई शिक्षक से घर्म विषय 
में मतभेद दो गया, और 
तभी से आपकी मनोशृत्ति 
घर्म की ओर सदा के क्षिए 
कुक गदं। आप पढ़ने में. 
बड़े तेज्ञ रहे । अतः आपको 
उख्बतर अभ्यास के द्विए 
विज्ञायत भेजने की व्यवस्था 
झापके एकमात्र मामा ने 
की, मगर ये तो धर्म के 
दीवाने थे! इनके आत्मा 
की चासिक प्यास, विज्ञायत 
के नमकीन वातावरण र्मे 
केसे दुक सकती थी अतः 
आपने क्ाहौर का रास्ता 
किया और कहाँ ३ सात 


[ २२७.] 


जी तथा स्व० पं० बात्नकृष्ण जी के बाद आयेसमाज का प्रचार कुछ शिथित्ष हुआ है | इसी 
कमी को पूरा करने की इमारे पं० झानेन्द्र जी ने ठानी है। कुछ काल़ तक सूपा गुरुकुल 
में सेवा देकर अब स्वतन्त्र रूप से अचार कार्य करते हैं। #गर आप इमेशा मुग्बई प्रदेश 
झाय भ्रतिनिधि सभा के आधीन रहकर अपनी प्रवृत्ति चल्ताते हैं। अभी पिछुल्े सा इरि- 
पुरा में कांग्रेस के भविवेशन पर प्रांतीय प्रतिनिधि सभा की ओर से लो प्रचार पुरोगम 
बनाया गया था उसकी अधिकांश सफल्षता का श्रेय आपका है । आप नवयुवक, अहा- 
बारी, सदाचारी और धर्मप्रवीण हैं। युअरात काठियावाढ़ में प्रचार के दिये आपने मरोत्री 
( जिला सूरत ) में एक 'शान मन्दिर खोल रखा है। वहाँ से प्रचार की भ्रव॒ृत्ति अक्माते 
हैं। एक ओर जहां आप अच्छे व्याख्याता हैं, वहाँ दूसरी ओर आप अच्छे केखक भी 
है। हिन्दी और गुजराती साषाझों का आपको श्रौढ़ ज्ञान है गुजराती भाषा के आर्यसमाज 
विषयक साहित्य में आपने धर्म संस्कृति शिक्षा आदि अनेक विषयों पर कई छोटो वड़ी 
पुस्तकें खिखकर अच्छी वद्धि की है। अपने नेतिक जीवन में पण्िडत जी बड़े सीधे सादे 
और निश्यंसनी हैं । व्यसन है तो प्रचार का सादगी और मितब्ययता आपकी सहचरियाँ हैं। 

इंश्वर-विश्वास आपकी दौत्वत है । स्वाध्याय आपका इृष्ट मित्र है। आपने शात्रा और 
स्कूलों के बालकों का सदाचार ज़ढ़ाने के लिए खासा प्रयत्न किया है | आपके वास्तब्य से 
गुजरात और काटियावाद़ को पक अच्छे प्रचारक मित्ष गये हैं। माता गुजरात को आप से 
धर्मप्रचार में बहुत आशाएं हैं । परमात्मा इन्हें दीघांयु कर॑ और गुजराती जबता की भो 
झाशा सफल्न हो ! आप बरवई प्रांतीय आयें श्रतिनिधि सभा की प्रेरणा से सरसुखतकार-- 
सर्वांघिकारी बन कर गये हैं । अतः बम्बई प्रान्‍्व को इसका गौरव है। गुजरात काटिया- 
वाढ़ की ओर से आपका उचित सम्मान किया गया ! आपने २२ जूब को अपने सत्या- 
अह्ियों के साथ सत्याभ्रह कर धार्मिक यज्ञ में अपनी भादुति दी है । 


सः माज हक] 
आय्य समाज की गस॒प शक्ति का जागरण 

हेद्राबाद में आय्पे सत्याग्रह 

( वीर अजुन' का भादेश ) 
हैद्राबाद का आयंसत्याअदह् जारी हुए ९ मास समाप्त होने छ्वगे हैं | इस अरसे में 
१०१५६ सत्याअही जेल्न जा सुके हैं औौर बहुत से सत्याम्दी मनमाढ़ आदि के मार्ग में 
हैं तथा सेंकडों झायसत्याग्रदी शीघ्र डी देदराबाद जाने का निश्चय किय्रे हुए हैं। इसका 
अर्थ यह है कि करीब १९ दजार आयंस्वयंसेवक इस समय तक संग्राम में कूद पड़ें हैं या 
तैयार हैं । आये समाज की जनसंडृषा देखते हुए यह तादाद बहुत बढ़ी है, झाश्चय जनक 


है । झाय॑-देवियों में भी सत्याग्नह के लिए उत्साह पेदा हो गया है, लेकिन अभी उन्हें झाजञा 
नहीं मित्नी, अन्यथा सत्याग्रहियों की संख्या और भी अधिक होती । 


इस संख्या का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब हम देखते हैं कि अख़बारों और 
सभाओं द्वारा निजास हेद्वाबाद की जेल्नों में होने वाले भीषण, झमानुषिक और रोमांचकारी 
यातनाओं का हाल जान कर भो सत्याअद्दियों के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है। वहां 
के जेल आज भी प्राचीन बवंर युग की याद दिल्वाते हैं। ब्रिटिश भारत में चत्नने वाले 
सत्याग्रह के दिनों में समस्त भारत से ७०-८० इज़ार स्वयंसेवक जेल गये थे। यह 
आन्दोलन समस्त भारत का आन्दोत्वन था ठसमें मुखल्लमान भी गये थे और स्त्रियां भो 
जेल्ल गई थीं | फिर जेल्लों की दुशा हैदराबाद के जेल्लों से इजार गुना अच्छी थी । जेक्ञों के 
अधिकांश अधिकारी भले ही नियमों में बन्चे होते थे, लेकिन केद्ियों की बीरता और देश 
भक्ति का आदर करते थे | उनके व्यवद्दार में कुछ उदाइरणों को छोड़ कर भोषणता नहीं 
थी | इसके विपरीत भाय॑ सत्याग्र का छेन्र बहुत सीमित हैं । ज्यादातर आय समानरी 
जनता ही इसका संचात्वन कर रहो है। कह्ीं-कद्दी हिन्दुओं और सिखों का भी सहयोग 
इसे प्राप्त हुआ है । भारत का बहुत कम भाग प्रेधा है, जहां झाय समाज का अधिक 
प्रच।र हुआ है, भले द्वी उसकी ज्योति सब प्रांतों में जगमगाने सवगी है । इस लिए उसके 
संचात्षमन का सब उत्तरदायित्व भी उन्हीं प्रान्तों के सीमित समाज पर है । ऐसी स्थिति में 
१०१९६ या ११००० को संख्या झत्यन्त 'बम्रत्कारपुर्ण और झाश्चयंकारक है । 


[ २५३ ] 


धर्म के नाम पर संसार में इजारों युद्ध हुए हैं और काखों जीवन नष्ट हुए हैं । 
लेकिन आय सत्याअह जैसे सात्विक युद्ध कः उदाहरण बिरज्ा ही मिलेगा, ज़िसमें सेकड़ों 
हजारों मोल दूर जाकर अपने भाइयों को घामिक स्वतस्त्रता की रद के किये बिना विरोध 
के एक अंगुली उठाये स्वय सेवक सब प्रकार के बल्विदान के द्विए उत्सुक रहते दें । 

आर्यसमाज के अन्दर आज उत्साह, त्याग और बल्षिदान की जो भावना दृष्टिगोचर 
हो रही है, वद अद्भुत है, चमत्कार-पूर्ण है। समाज के नेताओं और राष्ट्र के नेताओं का 
यह कतंब्य है कि वे इस अद्भुत शक्ति के महस्व को पहचानें, उसका आदर करें और यह 
सोचें कि समस्त शक्ति का राष्ट्र के उत्थान के द्विए किस तरइ प्रयोग किया जा सकता 
है । इस शक्ति को आदर और सदालु भूति से अपनाने की कोशिश करनी चाहिये । लेकिन 
इमें दुःख है कि राष्ट्र के सब नेताओं ने अभी तक हस शक्ति के महत्व को नहीं समझा । 
वे इसे अपनाने को कोशिश नहीं करते । कुछ लोग इंसका आदर करते हैं, लेकिन 
खुल्ज्ञमखुलला उनसे ताद'टम्य सम्बन्ध स्थापित करते हुए संकोच करते हैं। हम राष्ट्र के नेताओं 
से इन पंक्तियों द्वारा ग्राथना करना चाहते हैं कि वे इस शक्ति को अनुभव करें और उसके 
भागे में बाधाएँ न डाल्लं, जैसा कि मद्रास सरकार ने किया है। इसके साथ ही इस आय 
नेताथों से अनुरोध करना चाइते हैं। कि सरहेद्रो, यारजंग बद्ादुर आदि के कारण आय 
समाज को जो प्रसुध शक्ति जागडठी है, उसे व्यवस्था और नियन्त्रण में रखें, क्योंकि 
व्यवस्थित शक्ति जहां सफल्नता की कु जी है, वहां अव्यवस्थित शक्ति समाज को गहरे गदे 
में पठक देगी | यह शक्ति निश्चित रूप से बिजय प्राप्त करेगी और संसार की कोई शक्ति 
डले दवा नहीं सकती । 


बलिदान 
लेखक --विद्यानिधि सिद्धान्वालंकार 
( हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में घटने वाली स्मरणीय घटनायें ) 


(१) 
खून से लिखा पत्र 


विद्यार्थी जीवन निश्चिन्तता का ज्रीवन होता है । मगर कृष्ण और उसके दो साथी 
विष्णु और धघुरेन्द्र आज बढ़े चिन्तित अतीत होते हैं । जब से हेदराबाद का धर्म युद्ध चत्ना 
है उनके युवक हृदयों में भी कुछ कर दिखाने की इच्छा है। हैदराबाद की जेल्लों के कष्ट, 
वहां आये दिन कोने वाले लाठी प्रहार और रहस्य पूर्ण भीषण मौतों के समाचार पढ़ कर 
उनके हृदयों में उत्साइ को लडर दौड़ जाती है । मगर मुश्किल यह है कि तीनों विद्यार्थी 
नावाबिर और कम उम्र हैं। उन्हें सत्याभ्रही सेना में भरती होने का अधिकार नहीं है । 
अपनी इसी बेवसी ने उन्हें चिन्ता में ढाला हुआ है । 


पकाएक उनके हृदय में एक विचार डठता है ओर उनके चेहरे चमक उठवते हैं । 
सोचते हैं यदि उनके रक्त से द्विखा हुआ एक प्रार्थना पत्र अध्यक्ष को सेवा में भेजा जाय तो 
क्या उन पर इसका प्रभाव न पड़ेगा ? क्‍या वे उनके केस” को 'स्पेशत्ष! समझ कर उन्हें 
सत्याग्रद्दी सेना में भरती होने की आज्ञा न दे देंगे ? 

विचार ठत्काक् कार्य में परिणत किया गया। तेज्ञ चाकू निकाल कर सीनों शरीरों 
में से खून निकाक्ला जाता है और उससे निम्न लिखित पत्र तय्यार किया जाता है । 


“आम्ययर अध्यक्षजी, 
नमस्ते । 
हमें यह देख कर बढ़ी त्ज्जा आती है कि कई सत्याग्रही दो दो बार जेल जा चुके 
हैं मगर इमें ऋछ्ु, तक जेल धाने की आशा नहीं दी जाती। इस दालत को अब इस झौर 


ज्यादः बर्दाश्त ज़ह्टीं कर सकते | अतः इसमें सत्याअड्दी सेना में भरती कर धर्म सेवा का पुण्य 
अवसर प्रदान किया जावे | हमारी आत्मा जेल्ष में जाने के दिये ब्याकुक् हो रही है | अपने 
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घर्मेबन्थुओं का कष्ट इमसे अब और अधिक नहीं देखा जाता | आशा है इमारे खून से 


खिखी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जायगी । 
विनीत--- 
कृष्णदत्त 
विच्णुचन्दर्‌ 
घुरेन्द्र 


बढ़े यत्न से हूपेट कर पत्र सत्याग्रइ केम्प में भेज दिया जाता है । मगर कहने को 
आवश्यकता नहीं प्रार्थना स्वीकार बहीं को गड्ढे । 
>< >< भर ><्‌ 


(२) 
घममे बनाम पत्नी 

पति-पत्नी का विशुद्ध प्रेम संसार-प्रसिद्ध है। संसार का कोमद् साहित्य प्रेम को 
अद्भुत कथाओं से भरा पढ़ा है। मगर संखार में ऐसी घटनाओं को भी कमी नहीं दे जहां 
पत्नि-प्रेम धर्म प्रेम के आगे पराभूत हुआ है। रामचन्द्र शारदा के साथ यही हुआ | 
निज्ञास स्टेट निवासी यह युवक खत्याअ्दी सेना में भरती होकर जेक्ल में बन्दी हुआ था | 
डसको अलुपस्थिति में उसका घर डजक गया । उसके वियोग दुःख को न सहकर उसकी 
पस्नी तड़प २ कर सर गईं। बच्चे अनाथ हो गये । सद्दारे को सिफ़ बूढ़ा बाप रह गया। 
एक दिन दकड़ी टेकता हुआ वृद्ध इस शोक समाचार को लेकर जेल्न में पहुँचा और जेसे 
सैसे शारदा को यदद समाचार सुनाया | अपनी निरदोष पत्नी की रूत्यु से बेचारे शारदा का 
हृदय बेचैन दो गया । अपने अल्पकात्कीन दाम्पत्य जीवन की कितनी डी अतीत स्खछतियां 
डसे रह रह कर याद आने त्वगीं। आँखों से बरबस आँसू निकल पड़े । 

अच्छा मौका समझ कर पिंता बोले «& बेटा, अब मांफी माँग कर घर चले | वहाँ 
छोटे २ बच्चों की सुध ले । माँ के बिना डनका जीवन भी संकट में है ।!! 

सुनते डी शारदा के आँसू सूख गये। मस्तक ऊंचा हो गया बोला “पिता जी 
यदि सारा परिवार भी मर जाय तब भी मैं माफी मांग कर जेल्ल से बाइदर न जाऊँगा ।”” 

वार्डरों ने देखा बूढ़ा बाप आँसू पोंछुता हुआ जेल से बाहर निकत्न गया | 

््‌ ८ हर ८ 
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(३) 
चार सो पेसे 

उस दिन दांगजा द्विल्व की एुकान्‍्त वासिनी अधित्यकाओं ने भी हैदराबाद सत्याअद 
के लोम-हर्षक समाचार सुने । घाटियों में उनको गूंज अतिध्वनित हुईं । अनता जागी। 
मास्टर ल्लोकनाथ के छोटे भाई रामब्वाह्ू का छोटा सा हृदय भो उनमें से पुक था । 

डसने सोचा--चलो, इम भी हेदरावाद चलें । सगर पीछे पता चत्बा कि यह तो 
दो न सकेवा | चूँकि १२-१३ साल्म के तड़के भरती नदीं किये जा सकते । तब फिर *** 
चत्बो, कुछ तो करेंगे डी । तन से न सही तो धन से सद्टी । घन ही इकट्ठा करेंगे । सगर 
डस बेचारे उत्तरदायित्वशून्य अकिचन बाद्यक को पेसा भी कौन देता । धन इकटहा करना 
भी “बिग गन्ज़' का काम है। ** “** तो क्‍या हुआ £ *** “** यदि 'दिग गन्ज़! बड़े २ 
आदम्ियों से बड़ी २ रकमें बसूल करती हैं तो इस समाज गन! सही । इम छोटों से 
छोटी २ रकम वसूल करेंगे। ह 

हो गया फेसला । बच्चे की मेहनत व्यर्थ न गई । दर २ रोल्यी फेला कर उसने 
अपने सरीस्वी नन्‍्हीं श्रेणी से ४०० पेसे जुटा ही लिए । 

जब उस छोटी सी मगर भारी रकम को अपनी छोटी सी मगर मज़बूत मझोज़ी में 
भर कर वह सत्याग्रह केम्प की तरफ़ चत्बा, उसके हृदय मन्दिर में बेठे देवता ने उसे नीरव 
आशीर्वाद दिया । उसका सिर ऊँचा उठा हुआ था | जब उसने केम्प के अधिकारी के 
खामने अपने पेसे उल्लट दिये, अदश्य देवताओं ने देखता, एक एक पेसा सोने की गिन्नी था। 

र् हर ् ८ 


(४) 
खुनहरा 
नाम वांक्तों का इर काम नामी द्ोजाता है । इसीलिए सहाशय कृष्ण का जत्था 
भी नाझी था। सेंकढ़ों युवक उसमें भरती हुए थे । पंजाब का नवयुवक सुनहरा भी डसीमें 
था । गौरवर्ण, प्रसश्न सुख, सुगढठित शरीर, प्रिय भाषण--उस्रका सभी कुछ आकर्षक था| 
झभी एक मद्दीना पहले ठसका विवाह हुआ था। वधू के चकित नेत्रों में आशा का 
उन्‍्माद और जीवन की झतृप्त अभिद्दाषा ! सोचती--पति सेवा का दुर्लभ अवसर देकर 
भ्रावान ने ठसे धन्य कर दिया है | अगर सुनहरा कुछ और सोच रहा था । देदराबाद की 
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रोमांचकारी खबरें ठसझे हृदय को व्वथित किया करतीं । निज्ञाम की भयानक जेल्लों से 
आनेवात्ी इथकड़ियों की मंकार उसे दिन रात सुनाई दिया करती | सोचता --ठन द्ोगों 
के भी तो घर-वार है । इछ्ट पटिनियें हैं। बच्चे हैं। सत्र कुछ है। जब वे सब सुख्त्रों को 
तिल्लांजल्ि दे श्रेय मागे का अवल्वम्बन किये बैठे हैं तो क्या एक मैं ही कायरों की भांति 
घर के बन्धमों में बंधा रहूँगा ? घसें सेवा का पुनीत अवसर क्या बार २ मित्रा करता है ? 

ऐसे ही समय मदहाशय कृष्ण का आद्धान उसे सुनाई दिया | वह सब बन्धन 
सुढ़ा सब्यार होंगया । बधू ने पूछा--कव त्यौटोगे 


हिआक- 


“जब भगवान कौटा दें?---सुनहरा बोला । 

“ज़रा जढदी द्ौटना। में यहां येठी तुम्हारों राइ देखूंगी।” कातर स्वर से यु 
बोदी ! 

सुनहरा ने अन्तिम धार बधू के निर्दाष सुख की तरफ देखा | दो आँसू मोती बन 
कर कपोजों पर दुखक रहे थे । वह और न ठहर सका चदट पट घर से बाहर निकत्न गया। 
जय तक वह ओमकऊबत्न न दो गया किवाड़ों में से परनी एकटक डसे देखती रही ' 


८ मय मर मर 


जत्था देदराबाद-राज्य मेँ घुसा और गिरफ़्तार होगया | मदान्ध हाथोंसे ल्लाठियों का 
प्रथम पुरस्कार हाथों हाथ प्रास हुआ । सब के साथ सुनहरा भो जेक्न में बन्द कर दिया गया 
मगर अपने साथियों के साथ वह देर तक जेल में न ठदर खका ! जेल के नर- 
पशुभों ने उसे जल्दी ही जेश और शरीर के वन्धन से सदा के लिये मुक्त कर दिया ! जेल 
की काज़ कोटठरी में उप्ते किन असडा यातनाओं झौर कठोर यन्त्रणाओं को सदना पढ़ा, 
आते हुए इन भयानक रहस्यों को भी यह अपने साथ डी ले गया। उसके झत शरीर 
पर जिन संगीव चोटों के निशान पाये गये थे वे किन क्रूर द्वाथों के पुरस्कार थे, उसके 
निष्याण शरीर ने यह भेद भी किसी को नहीं दिया। जब खदसतों श्मशान यात्रियों के 
सनन्‍्मुख उसका निर्दोष शरीर चिता पर रख कर भस्म कर दिया गया तब उसकी अकेद्षी 
आत्मा नियंन्ध हो गई । सिर्फ घ्मे की एक मात्र वह ज्योति उसके साथ शेष रह गई 
लिसके लिये ठसने अपने अमूल्य प्राण्यों का होम किया था ! 


तो जाओ, सु बहरा, स्वर्ग कोक में जाओ । उस दिष्य घाम में जाओ जिसे तुमने 
झपने पुयय से जीता है। वहां' '******* डस पार: * * जद्दां दंकारा के योगी तुम्हारी 
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प्रतीक्षा कर रहे हैं । जहाँ भगवान्‌ का विब्य आशीर्वाद तुरद्वारे स्वागत के लिये हाथ फेल्ाये 


खड़ा दे ! नवयुवक जाझो । हा 
>्< >< >< >८ 


(९५) 
पिता या पुत्र 

पंजाब में अद्योपुर एक करया है | ठाकुर दौज्ञत राम वहां के अविब्ठित व्यक्ति हैं । 
उनका एक युत॒क पुत्र भी है। “प्रताप! 'मिलाप! के देनिक अध्ययन ने उनके हृदय में 
सत्याग्रह का बीज आरोपित कर दिया था । हैदराबाद सम्बन्धी नित्य नए समाचारों के 
साथ २ उनको हृदुय-भूमि नित्य सिचित्र होती | दोनों खत्पाग्रहों सेना में भरती होने को 
ब्लान्मायथित थे । सगर मबा यह कि अपने दन विचारों को एक दूसरे को बताने की हिम्मत 
दोनों में न थो दोनों अपने दिल्ल में ही खोचते ओर दिल्ल को हो सुवाते थे । 

एक दिन ठाकुर दौज्वयत राम को उनके पुत्र ने कह हो तो दिया । 

“पिता जो, मानो तो एक बात कहूँ” 

कटद'--पिता ने कहा । 

“मानो तो कहूँ” 

हे “अच्छा कष्ट तो सदी”! 

“झब आपतो यहां हो दी । में जरा हेदराबाद हो भाता । जत्था ज्ञारदा है ।?? 

ठाकुर को जेसे किसी ने गोली मारदी हो ! ठीक यहो तो वे भी सोच रहे थे। 
कई दिन से यही तो उनको चिता का विषय था। घर भर में वे एक मात्र अपने को 
ही सत्याग्रदी समझ रहे थे। मर आज अपने पुत्र को भो सत्याश्नद्दी बनते देख वे 
आश्चय में पड़ गए । उन्हें पुत्र की इस धर्म लिप्छा पर आनन्द तो अवश्य हुआ मगर 
अपने से पद्विल्ले उसका हेदराबाद जाना किली तरद सहाय न हुआ | पद्चिला अधिकार 
सो उनका है । बोले--त्‌ अभी से जाकर क्या करेगा ? जब तेरो वारी आवे तूने भी 
दो आना | पहल्धी वारी तो मेरी है न । 

अब पुत्र के बोत़ने की वारी थो | अपने पिता की तरह वह भो घर-भर में एकमात्र 


अपने को दी सत्याअही समझे बैठा था । उसे स्वप्न में भो ख्यात्व न था कि उसकी तरदइ 
उसके पिता भी उसी कल्याण मार्ग के पथिक हैं । उसे अपने पिता की इस धर्म-निष्ठा पर 
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प्रसन्नता तो अत्यन्त हुईं सगर झपने से पड़िले डनका दैदराबाद जाना उसे भो सहाय न 
डुआ | बोल्ा-- 


“यदि वारी और श्रण्विकार का हो प्रश्न है तो शास्त्र का नि्ंय मानिय्रे , 
शास्त्र में लिखा है जिम पुत्र के सामने पिता कष्टों को केनच्नता है वह पुत्र नरकपामों 
दोता दे । तब अपने रहते में आपको द्वेदराबाद के कष्ट क्योंकर फेलने दू । 


सथर ठाकुर भो पुराने ताकिक थे | और फिर पुराने आये समराजो। करेल्‍क्ला और 
नीम चढ़ा । तकं॑ बढ़ गया | संस्कार विधि, श्रार्योभिविनय ओर सत्याय प्रकाश से लेकर वेद 
की ऋचाओं तक कोई ऐसा ग्रन्य न यचा जिसके प्रमाण न पेश किए शए हों सिर्फ दर्शन 
रह गए । बेचारे दशनकांरों को क्‍या पता कि एक दिन हेदराबाद के प्रश्न को लेकर डसके 
प्रमाणों की भी आवश्यकता पड़ेगी । नहों तो लगते हाथ वे इस वारे में भो एक आधघ 
सूत्र लिख जाते | मतलब यह है कि अधिकार के प्रश्न को लेकर तक इतना बढ़ा कि 
मकान को छुतें भी हिज्ञ उठीं । अढ़ौसो पड़ौसो घत्ररा उठे । श्रन्त में लोगों ने दोड़ कर 
आये समाज की शरण लो । हाथ जोड़ कर बोले --महाराज, किसी तरह बाप बेटे के 
इस बखेड़े को निमटाओ्रो । इस तरह का कगड़ा तो यहां पहिले कभी सुनने में नहीं श्रथा 
था नाक में दम होगया हे | 


निदान अभियोग आये खमान को श्रदालत में पहुँचा | विषय वहो था-हैदराबाद 
पिता पुत्र वादी प्रतिवादी थे | वादी कहता था दैदराबाद सत्याग्रह में जाने का प्रथम 
अधिकार उसका है | प्रतिवादी कहता था उसका है । बेचारे न्‍्यायाधाश का दिमाऱा भा 
चकरा गया | उसे एकतर्फो डिग्रो देने को हिम्मत हो न हुई । बीच का रास्ता निकाला 
गया । फेसल्ना हुआ अभियुक्त घर पर हो रहें | समर भ्राने पर आये समज जिसे प्रथम 
अधिकारी समम्केगा सेज्ञ देवा । 


खुनते हैं पिता पुत्र दोनों बढ़े चाव से समय को प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


(६) 
ग्रह त्यागी 
लुधियाना में मेसर्स ऊचोमत्त श्यामत्ञाल के नाम से एक मशहूर फर्म है। इसके 
माक्तिक हैं ्वा० बनारसी दास | आप सहृदय और कर्म निष्ठ सज्जन हैं । इन दिनों जब 
लुधियाना में हैदराबाद सत्याग्रह का आन्दोल्लनन पूरे यौवन पर है और नगर वासी असीम 
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उत्साह से उसकी सद्दायता कर रहे हैं-- बनारसी दास की ठदासीनता को देखकर लोगों 
को आश्चर्य हो रहा था | किसी भी घासिक या राजनेतिक आन्दोखन में ने आज़ तक 
चुप न रदे थे । मगर इस वार उन्हें इस तरह मौन देखकर लोग समझ गये कि इन बादलों 
में पानी नहीं है | घरवाले निश्चिन्त थे ही । 
कृष्णपक्य की कास्दी रात थी । चारों तरफ सम्चाटा छाया दुआ था । इक्के दुक्‍्के लोगों 

के सियाय सद्कों पर कोई मनुष्य नहों दीख रहा था । इस समय सड़क वाल्ली बत्तियों के 
अकाश से बचता हुआ एक व्यक्ति शहर के याहर जा रहा था| 'सोने वाल्यो, जागते रहो, 
कइने यात्ने चौकीदार ने एक गल्लो में से निकत्न कर जाने वाले से पुछ्ा “कौन है ?” 
जाने वाल्ले ने सिफ्रे इतना ही कहा “झुसाफिर” और झागे बढ़ गया । 

कर ८ रे 

चोथे दिन ल्ा० बमारसी दास के व्याकुत्ष घर वात्वों को एक पत्र मिल्षता है। 
छिखा था “मैं देदराबाद सत्यात्द् के धर्म युद्ध में जा रहा हूँ । पेसा पास न होने के कारश 
पेदल ही यात्रा कर रहा हूँ। यदि किसी ने मेरा पीछ्का किया तो ठसे निराश होना पड़ेगा ।”? 
पत्र पढ़कर धर वाज्े निराश और नगर थास्री स्तम्मित रह गये। जिस बादल्व को वे 
जल्नडीन समझते थे उसे यों बरसते देख श्रद्धा से उनके सिर झुक गये । 

कुछ दिनों बाद पता त्रगा बनारसीदास हैदराबाद में गिरफ़्तार होगये । उसे एक 
सात्न की कड़ी क्रेद का दण्ड सिल्या है । मोइनभोग और मक्खन खाने वात्मे युवक ने बाजरे 
की सूली रोटी पाकर अपने को धन्य साना | 


(७) 
मि० खुराना 

पंजाब ज़िल्का सुज़फ़्फरगढ़ में एक मामूद्यी सा क़स्या है--करोढ़ पक्का । कस्बे में 
खजश्नियों के घर बहुत हैं | पंजाबी रमण्ियां एक तो वेसे ही आमोद प्रिय होती हैं मगर आज 
डनके मोहरुक्े में विशेष चहल पहल थी | जलवन्‍्तराय खुराबा के विवाद की तद्यारियां 
हो रही दें । बिराद्री को दावत देने का झायोजन हो रहा है | तरह तरह के रंगीन वस्त्र 
पहने युवतियां मोइक्छे में घूम रद्दी हैं । 

खुराना के चहरे पर चाव था | मसासूक्नो बात थो। मोइर्ले वाले कहते “शादी का 
चाव सभी को होता है! । मगर उस युवक के चाव का रहस्य कौच जानता था? जब 
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दुनियां वाले उसके विवाह के मनसूबे बांध रहे थे, स्त्रियां गीत गा रही थों भौर कुल- 
पुरोद्धित तथा बिरादरी वाले ख़स्ता कचोरियों की करपना में मग्न थे । खुराना का कहपना- 
पस्लेरु उस जरा से क़स्बे से उड़कर हैदराबाद जेल में पड़े उन त्यागियों के दशंन कर्ता 
फिर रहा था जो दोपदर की कड़ी धूप में जल्नती हुईं जमीन पर नंगे पांव इंटें ढो रदे थे। 
जो प्रचंड गरमी की रातों में मच्छुरों और सांपों से मरी बन्द कोठरियों में पसीने का स्नान 
कर रहे थे। निर्देय लाठियों और बन्दृक़ के कुन्दों की मार से जिनके निर्दोष शरीर जरूमी 
कर दिये गये थे | खुराना सोचता यद है जिन्दगी | सांसारिक दुखों को तो पशु भी भोगते 
हैं। उसकी उत्सुऋता बढ़ती जा रद्दी थी | विवाह की तय्यारियों से वद्द उकता गया था। 
अन्त में $ जून का यह दिन सी झाया जब अपने विवाइ को तदयारियों और भावी पटनी के 
आशा छुसुमों को रोंद कर खुराना ने हैदराबाद की कठोर राह पकड़ की । अपने जे के 
साथ वह निजञञाम की इृद्‌ में घुघते ही गिरफ़्तार कर लिया गया | शाम होते होते वह जेल 
के सीखचों में बन्द था | मगर जैसे गरम लू खाकर आमों में रत भर आता है हेदराबाद 
को निर्दय यातनाओं से खुराना की अन्तरात्मा हरी भरी हो रही थी | 


हैदराबाद में श्रायेममाज का शानदार इतिहास तय्यार हो रहा है 
श्री स्वामी भवानीदयाल संन्‍्यासी का वक्तव्य 


“ब्राय: लोगों का यह विश्वास है कि “सत्याग्रह” विश्ववंचय गांधी जी की 
कृति है। परन्तु यथार्थ में, यदि यद्द श्रेय किसी को मिल सकता है तो वे आय्य- 
समाज के प्रवर्तक मदहदर्षि दयानन्द सरस्वती हैं, जिन्दोंने वतेमान भारत का 


निर्मांण किया है | 
सत्य की रत्ता के लिये आज बलिदान तक दे देने का नाम ही सत्याप्रह 
है। इस सम्बन्ध में स्वामी द्यानन्द का समग्र जीवन ऐसी अनूठी ओर अमूल्य 
घटनाओं से भरा पड़ा है । वे सत्य की बेदी पर अपना बलिदान करने के लिये 
सदा उद्यत रहे ।” 
आझ्रायसमाज भवन कल्बषकत्ता मे विगत 
रविवार को “हैदराबाद में हिन्दुभों और 
आायोंके प्रश्न यह भाषण देते हुए नेटाल 
इण्डियन कांग्रेस देत्तिण अफ्रीका के 
प्रधान स्वामी भवानीदयाल्न सन्यासी ने 
जनता के सामने उपयु क्त शब्द कहे । 


उन्होंने कहा+- 


“झं चाहता तो न था कि हेदराबाद 
सत्याग्रद्डट के बारे में कुछ कट्टता, मगर 
पिछुले रविवार को जब आये समाज 
मन्दिर में हैदराबाद सम्बन्धी प्रश्न पर 
चर्चा हो रही थी तो मुझे किसी आव- 
श्यक कार्यवश डठकर चला जाना पडा 

भवानीदयाक्ष जी संन्यासी था । मेरी इस हरकत का लोगों ने यह 
अर्थ लगाया कि मुझ सरीखे कांग्रेसी को हैदराबाद सम्बन्धी प्रश्नों से कोई सरोकार 


नहीं है। इस भ्रम को दूर कर देने के लिये मैं हैदराबाद के प्रश्न पर अपने विचार प्रकट 
करना आवश्यक सममता हूँ । 
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यात यह हे कि जब में हेदराबाद के आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता तो नियमा- 
जुखार मुझे इस सम्बन्ध में कुछु कहना भी न चाहिये और फिर मैं मारत में अफ्रीका के 
जटिल प्रश्न को लेकर आाया हूँ तक भो देदराबाद में होनेवाल्ी घटनायें आय्यों के द्विये 
नई नहीं हैं । " 

आय: छोगों का यह विश्वास है कि 'सध्यागह' विश्ववन्ध गांधी जो की कृति है 
परन्तु यथाये में यदि यह श्रेथ किसी को मित्नव सकता है तो वद आर्य समाज के प्रवेतर 
मद्दषि दवानन्द सरस्वती हैं जिन्होंने वतंसाव सारत का अभिनव निर्माण किया है । 


सत्य के द्षिएपु आत्मवर््षिदान तक दे देने का नाम हो तो सत्याञ्रह है । स्वामी 
दुयानन्द का समस्त ओवन इस सत्याग्रह का अनूठा और उज्वत्वन्त उदाइरण है । वे सत्य 
की वेदोी पर आध्मवद्िदान करने के क्षिए सदा उय्यत रहे । महृषि दयागन्द ने अपने 
“सत्यार्थ प्रकाश” में क्विखा है कि प्रत्येक मनुष्य को सत्याज्रही होना चाहिए | उन्हें, चादे 
वह चअक्रयर्ता राजा ही क्‍यों न हो, उसको घछुराइयों अनधिकार चेष्टाओं, दमनकारी 
प्रदत्तियों और अन्पाय कार्यो का मुझाजिल्ा करने में कमी न पीछे इटना चाहिए, चाहे 
प्राय ही क्‍यों न चले जावें। इसके साथ ही उन उत्साडही और धर्मात्मा पुरुषों का 
सदा खम्मान करना चाहिए जो संसार का कल्याण करने में ग्रतृत्त द्वॉं फिर चाहे वे 
निधन और अशक्त दी क्यों न हों । 

डस अन्धकार पूर्ण युग में लोगों ने, सत्य के मार्ग पर आना ता दूर की बात है 
ऋषि दुयानन्द के सच्चे उपदेशों के विरुद्ध उन पर पत्थर और ईटें बरसाई' और उन्हें 
तरह २ की गालियां दीं, परन्तु मह॒षि जो एक सद्दान सत्याअड्दी थे अपने सा्ग॑ और 
कर्तव्य से एक इंच भो पाछे न इटे झोर सत्य के द्विए अन्त में अपना जीवन बक्िदान 
कर दिया । 


आये समाज का इतिहास सत्याअइ का इतिहास है । सत्याप्रह का सिर्फ बडी मतद्भव 
नहीं है कि जेल्लों में बन्द होजाए या जामिक अथवा राजनेतिक शक्ति प्राप्त करत्ली जाय । 
सध्याअड्ट तो घर घर में जारी हो सकता है । इतिदास हमें बतत्वाता है कि पुत्रों ने पिताओों 
के विरुब पुत्रियों ने माताओं के विरुष और पत्नियों ने पतियों के विरुष सत्याअइ किया 
हे । 
आय समाज की मांगे “मार्ग! डी नहीं हैं 
मैं जब बम्वई में उतरा तो मुझे पता चल्ला कि आय॑ समाज ने देदराबाद में 
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सत्याअष्ट किया है । मैंने कारण पूछा तो सुनकर मुझे देर तक इसी आती रहो | यथार्थ में 
आयंखसमाज की मांगें 'मांगें'ही नही है । डनकी मांगों को पुरा कर देने से हैदराबाद रियासत 
के प्रबन्ध में कोई क्रान्तिकारो परिवर्तन नहीं दो जायगा और नाहटीं सरकार बदल्व जायगी। 
मांगें कितनी मामूओ हैं !! उन्हें हवन कुण्ड बनाने, मन्दिरों की मरम्मत करने, नये 
मन्दिर बनाने और बेद्क धर्म का भ्रचार करने की स्वतन्त्रता दी जाय | यदि कोई प्रचारक 
अवांछनीय भाषण करे तो नियमानुसार अदालत में उस पर अभियोग चक्ताना चाहिए 
आर यदि डसका अपराध सिद्ध दोजाय तो उसे दण्ड मित्रना चद्दधिए। भक्ञा यह भी कोई 
मांगे हैं । भूतकात्ष में इन मासूत्वी बातों पर कभी भी कोई आन्दोलन नहीं उठा है । में तो 
समभता हूं कि देदराबाद के अधिकारियों में मामूली से ब्यावह्ारिक बुद्धि भी नहीं है 
आर उन्ही का अतदूरदशिता के कारया यद्द विशाल्व सत्याग्रह चनत्न रद्दा है । ऐसी स्वतन्त्रता 
तो प्रत्येक देश में इर समय मिल्लनी डी 'चाडिए चू कि यह नागरिकोंका जन्म सिद्ध अधिकार 
है| इन अधिकारों से वंचित करने का काम इतना पतित है कि इस की निन्‍दा के जिए 
सारी डिक्शनरी में द्व ढ़ने से एक भा शब्द नहीं मित्न सकेगा । 


, तब भी यह्ट सच है 
मगर तब भा दो यहीं रहा है और इन माम॒ल्ली से अधिकारों को प्राप्त करने 
से आन्दोलन में १०००० आय हैदराबाद जेल्न में जा बसे हैं । 
माँग न्‍्यायोचित हैं और आरयों की विजय निश्चित है ! परन्तु सत्याग्रह में अद्िसा 
और सत्य का सदा ध्यान देने की आवश्यकता है | महात्मा नारायण स्वामी ने भी अपनी 
घोषणा में सत्य और प्रहिसा पर बल्न दिया है | यह तो ।नरिचित ही है कि आया को 
विजय मिलेगी मगर उससे पद्दिले उन्हें कठिन अग्नि परीक्षा में से गुज़रबा पड़ेगा | 
सत्याग्नद्द जल्दी का काम नहीं हैं । इसमें घेयं की आवश्यकता है। इम बितना 
बक्षिदान करेंगे उत्तना डी संसार इमारे सामने सकेगा । 
मेरे मित्र कहते हैं कि मदात्मा गान्धो ने अब तक सत्यश्ञद के पद्ष में एक भी शब्द 
नहीं कहा | श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना आशावांद देकर वापिस ले किया । मद्रास 
सरकार ने सत्याग्रह सभाश्रों पर पाबन्दी बगादी है , बम्यई सरकार ने शोल्यापुर केम्प 
लठालेने की आजा देदी है ।”' इत्यादि इत्यादि 
मगर में कहता हूँ कि यदि इमारा उद्देश्य पवित्र है और कार्य सथ्या है तो महात्मा 
गांधी और करी टागोर तो क्या सारा संसार हमारे सामने काँपेगा । दस इज़ार क्‍यों सिर्फ़ 
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पुक सच्या सत्याअड्टी संसार को दिखला सकता है | मगर वह सत्याअह् नाम कमाने के लिए 
भहोीं डोना चादिए । 
अत्याचारों की शिकायतें 

खोग प्राय: शिकायतें करते हैं. कि जेल्न में सत्याम्रढ़ियों को बहुत सताया जा रहा 
है। में उन्हें वसा देना चाहता हूँ कि सत्याजद का मार्ग काँटों का मां है। वहाँ 
ससयाम्रद्टियों के आराम के ल्लिए आनन्दग्रद्‌ बंगले नहीं बने हैं। १० तो क्या यदि १०००० 
सत्याअही भी मर जावें तब भी इमें घबराकर पीछे न हटना चाहिए | खत्पाग्रही इन सब 
सचाइयों को जानता हुआ ही मेंदान में कूदता है । 

यदि इन अध्याचारों से इम न घबराये तो विज्ययेय हमारी है । मगर सफलता भी 
इमें जल्दी न मिलेगी । 

आये समाज का इातद्धास 

मैं कट्टता हूँ कि जो इस तरद्द का सत्याअह कर रहे हैं वे आये समाज का उउज्यत्व 
इतिहास तथ्यार कर रहे हैं। यदि श्रीराम अयोध्या की गही पर बैठे रहते तो रामायण 
नहीं दिखी जाती | संखार का इतिहास परोक्षा की आंच का इतिद्दास है । 

बदि णैदराबाद में सत्याअद्वियों को सब आराम मिलने लगें तो झारय॑ समाज का 
इतिहास क्या बनेगा ? आर्य समाज के भावी इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ जज्वते हुए और 
डत्साड पूर्ण शब्दों से भरा दो ताकि आने वाली सन्‍्तानें अभिमान से सिर उठाकर 
अपने पूर्वजों के चरित्रों का निर्देश करें । यदि इसमें हृतना आत्म-विश्वास हो जावे तो इसमें 
महात्मा गांधी और कवोन्द्र के आशीर्वादों की कोई आवश्यकता न रहे । 

हैदराबाद सत्याग्रह बड़े सस्तोष जनक रूप में चल रहा हे । इसमें घबराने की 
कोई भी बात नहीं है । देदराबाद सत्याअद्द का इतिहास बहुत विशात्व होगा । मैं चाइता 
हूँ कि यह सत्याअद्द बहुत त्ग्बा चले । सत्याप्रह्ियों को आवश्यकता से अधिक उत्धाइ 
भरी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए | उन्हें मयांदा में चदत्चने का अभ्यासी होना चाहिए । 


मेरे जेलवासी मित्र 
मेरे कितने ही मित्र जेल में बन्द हैं | मुझे बढ़ा ढी दुख होता है जब में सोचता 
हैं कि कितने दी अनिवार्य कारणों से में इस सत्याअद् में भाग न ले सकूँगा मेरा हृदय 
अन्दर से दुखी हो उठता है । मगर तथ भी में चाइता हूं कि आर्य समाज के यशस्वी नेशा 
जेल्ोों में बन्द हो जायें । साधारण सत्यागड्डियों को जेल्ल में भरती कराने पर ज्यादः बत्त न 
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दिया जावे। आमोद पूर्ण घरों को नष्ट हो जाने दो । प्यारे परिवारों को छोड़कर आरयों” 
को जेक्ष में जाने दो । सत्याग्रह महान वल्लिदान मांग रहा है। यह इमारा भद्दोभाग्य हे 
कि इम ऐसे दिलों में पेदा हुए हैं जब वेदिक घर्म हमारा बलिदान मांग रहा है। उपदे- 
शकों को चाहिए वे अपने मौखिक भाषण बन्द कर दें । 


ज्ञोवन मरण का प्रश्न 


मैं पहित्ला व्यक्ति हूँ जो ऐसी सरकार के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा कर दूँ जो भाषण 
की स्थाधीनता देने में बाधा डाले | 


झार्यो' को इस सत्याग्रह में तन सन से जुट जाना चाहिए। इस सत्याभ्रद पर 
झाये समाज के जीवन-मरण का प्रश्न अवद्यम्वित है | मेरा यही अन्तिम सन्देश है । 


श्री पं० बुछ्धदेव जी का महत्वपूर्ण माषण 


हैदराबाद धर्म-युद्ध की यात्रा के अवसर पर श्रार्ययससमाज दीवान हाल देहली हे 
२७ जून को श्री पं ० बुद्धदेव जी विद्याद्नज्वार ने उस विराट सभा में जो उनके अभिवन्दुन के 
जिए हुईं थी, निम्न महत्वपूर्ण भाषण दियाः--- 

“मुझ पर गुरु का ऋण है शोर इसी ऋण को चुकाने के लिए मैं हैदराबाद जा रहा 
हूँ । हैदराबाद संग्राम मेरे क्विए एक सुंदर वाटिका है. परन्तु डसकी ओोर जाते हुए हमारा 
कपड़ा कांठों में उलक गया है । उतधके कांटे छुड़ाने में कुछ समय भले द्वी क्षण जाय परन्तु 
डल्षके हुए कपड़े को छुड़ाना ध्येय नहीं है। यद्यपि झाज यह काड़ी बहुत जोर से उद्यक 
गई है लेकिन मेरा हृदय गवाही देता है कि काड़ी की उल्लकन शीघ्र दी समाप्त होने वादों हैं 
और यह उंत्चकन जो पढ़ी है इससे इमको चेतावनों मिक्की है | मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, 
यदि वहां से में जीवित द्वौट भाया तो सबसे पहला काम मैं यद्द करूंगा, वरना आप 
सब तल्लोगों को करना होगा और वह यह काम है कि इसने अब तक सत्री शिक्षा का काम 
किया. गुरुकुक्ष संस्थापित किए, काक्निज और स्कूल खोले, अ्रनाथात्षय खोले, भकछूतोद्धार 
का कारये किया, और भी कितने दी त्लाभप्रद्‌ काय्ये किए परन्तु ऋषि दुयानन्द के बतलाये 
हुए सत्यार्थ प्रकाश के छुटे सझुरक्षास.को जिसमें राजनीति है उसकी इमने अवद्देललना को । 
अर्थात्‌ इम त्ञोग राजनेतिक झेन्न से प्रथक रहे और यह इसी का परिणाम है कि जो झाज 
हम भोग रहे हैं | इमें कांग्रेस से लड़ाई नहों लड़नी है। बढ़िक कांग्रेस में रहकर लड़ाई 
लड़नी है। इस समय कांग्रेस को जो नीति है, में इसको पसन्द नहीं 'करता हूँ, परल्तु 
जब हम राजनैतिक कांय्यों में लगेंगे तो संसार देखेगा कि हम किस खूबसूरती और 
सफलता से काम करते हैं| हैदराबाद के सम्बन्ध में मुझे तीन बातें बतकानी हैं। भ्र्थांत्‌ 
इसारा संग्राम किस से है, यद् इमारा संआाम किस प्रकार भारम्भ हुआ तथा यह संग्राम 
किस के बल्ल पर बढ़ा जा रहा है | 

हमारी लड़ाई फिस से है:-- 


साधार णतया यह समझा जा रहा है कि इमारा संग्राम निजाम और इस्खाम से 
है, यद् विक्कुल्न गत है | इसके विपरोत मैं यह कहता हूँ कि इमारा संआम निज्ञाभ और 
इस्लाम के शत्रुओं से है। लोग कहते हैं कि संसार में इस्लाम तल्बार की शक्ति से फेल्ला 
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लेकिन मैं इसको नहीं मानता । यह यात में मुसलमानों को प्रसन्न करने के किए नहीं कह 
रहा हूँ, वढ्कि यह मेरा बिश्वास है कि कोई जाति तल्जवार के यत्न पर नहीं फैल सकती । 
यदि सुसक्षमान तद्वार लेकर निकले थे तो उनके विरोधियों के पास भी तो सलवार थी, 
फिल सुसक्षमानों को विजय क्योंकर हुई ? जब कि यह संख्या में भी कम थे | कुरान मजीद 
हे क्रिव्ला दे कि मजइय के दुर्म्योन में ज़वरदस्ती नहीं हे । 
इजरत मुइम्मद साइब जिस मुड्ल्ले से प्रतिदिन जाया करते थे, वहां एक मनुष्य 
रइता था जो उन पर कूढ़ा डाज़ दिया करता था !* एक दिन यह मनुच्य बीमार दोगया 
और इजरत मुहम्मद साहब पर कूढ़ा नहों डाल सका तब इजरत मुदम्मद खाहव ने ब्ोगों 
से पूछा कि आज यह इमारा मित्र कहां है. जो हम पर कूडा डाढ्या करता था। लोगों ने 
' बताया कि आज वह बोमार है, इस पर इजरत मुहम्मद साइब उसके मकान पर पहुँचे 
और कड्ा कि “मित्र केसे हो, आज तुमने इस पर कूढ़ा नहीं डाल्या, कूड़े के कारण आपके 
दर्शन तो हो जाया करते थे | यह कद कर उसकी टइतल में लग गए।” यह देखकर वह 
सनुष्य इलरत मुहम्मद साहब के चरणों पर गिर पढ़ा | बतल्वाहए क्‍या इजरत मुहम्मद 
साइब का यह सत्याअह नहीं दे । इसी प्रकार एक उदाहरण खत्योफा हजरत उमर के सत्या- 
ग्रद्द का बततल्लाकर पंडित जो ने कहा असल्न चीज यह है जिसकी वजद से इस्लाम फेला है 
ओर इसके बिपरीत जब से सुसतद्यभान अत्याचार करने लगे तभी वह तवयाद होने छगे । 
जिस प्रकार औरज्षजेब ने अत्याचार करके मुगद्नवीया राज्य का नाश कर दिया, इसी अकार 
इस समय कुछ स्वार्थो तथा बढकाने वालों ने निजाम साइब को बहकाने का कार्य्य करके 
इस्व्वाम के साथ शत्रुता की है | इसो ल्विए तो में यद्ष कट्ठता हूँ कि हमारी व्वढ़ाई इस्लाम 
या निजाम से नहीं बल्कि निजञाम और इस्त्लाम के शत्रुओं से हे । अब में बतत्ला देना 
चाइता हूँ कि हेदराबाद का सस्यात्इ केसे छिड़ा । 
हमारी लड़ाई केसे छिड़ी 
यह यात मैं अपने नित्री अनुभव के आधार पर बतत्धाना चाइता हूँ । कई सात 
हुए कि निजराम सरकार ने सोचा कि कुछ दिनों वाद रियासतों में सुधार होने वाके हैं, और 
ताकत इमारे हाथों से निकज्न कर प्रजा के हाथों में जाने “वालो है और हमारे यहां 
डिन्दुश्नों की संख्या €० प्रति शत है इसका अर्थ यद हुआ कि रियासत का प्रबन्ध इ्िन्दुभों 
के हाथों में क्या जायगा इसो लिए पृथ्वे इसके कि सुधार जारी हों, दिन्दु झों की संख्या 
कम कर दी जाय । हेदरावाद़ में हिन्दुओंका बहुमत घटाने के द्विप्‌ एक ढंग तो यह निकालना 
स्त्रा कि बहांके जेल्ों के केदियों को डनकी रूजा कम करके तथा अन्य प्रज्ञोभन देकर दिन्दूसे 
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मुसल्यमान बनाने की चेष्टा को जाने त्वगी । लेकिन यह सोच कर कि इस भकार अधिक से 
झधिक दूस पांच हज़ार दिन्दू जो जेकल्यों में साधघारणा बन्दी हैं, उनमें से दी 
कुछ लोग मुसलमान बनाये जा सकेंगे इसलिए दूसरा ढंग अछुतों को 
सुखलमान बनाने का रचा गया। और इसमें भी निञ्राम सरकार को सफब्ता नहों 
हुईं। तब दूसरे ढंग सोचे जाने लगे । दैदराब।द में हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय ( बरयोें ) 
क्विगायरों का है, जिसकी संख्या २० ल्वाख के ल्वगभव है, और वे त्वोग शिवजी के उपासक 
हैं इनकी घामिक पुस्तकों में क्िखा है कि कल्कि अवतार के अतिरिक्त शिवजी का 
सी अवतार होगा और इसका नाम होगा चन विशेश्वर, इसके बदन में ४२ निशानियाँ 
होंपी और देश का उद्धार करेगा | एक मनुष्य दीनदार सदौक़ नामी ने गुदना गोदने वाल्नों 
से अपने शरीर में बावन निशानियाँ बनवाई और रुपया झादि बांट कर कुछ क्िगायतों को 
अपने पक्त में करके यह अखिदध कर दिया कि चनविशेश्वर का जिसका वर्णन धामिक 
पुस्तकों में है, अवतार हो कया है इसके उपरांत दोनदार सदोको ने एक पुस्तक “'सरवरे- 
आजम” के नाम से लिखा, जिसमें भारतवर्ष का नकशा भी दिया है. और और बहुत से 
चित्र भो दिए हें | इपमें क्षिखा है कि सतयुग से हिन्दू लोग सदेव गौ मांस इस्तेस'व्य 
करते रहे हैं, परन्तु अज्ञान वश कुछ दिनों से उन्होंने इसको छोड़ दिया था और इसो 
कारण से हिन्दू मुसल्षमानों में लकाई रहता हे । इसी स्िए द्विन्दू सुसल्लमानों में एकता के 
लिए यह आवश्यक है कि दिदू गौ मांस फिरसे खाने लगें, तभी देश स्वतन्त्र होसकता है । 
इस पुस्तक में इसने प्राचोन हिन्दू राजाओं के ऐसे ऐसे चित्र दिए हैं. कि राजा हाथ में 
तब्ववार लिए हैं और गाय सामने खड़ा है यहां तक कि इसने भगवान कृष्ण की तस्वीर 
भो ऐसी ही बनाई दे | इसर तस्वीर को देखकर द्देदराबाद श्रार्य समाज के भनन्‍्त्रो जी से न 
रहा गया और उन्होंने पंडित रामचन्द्र देहलवा और मुझे दैदराब.दु बुलाया ! सें हैदराबाद 
पहुँचा और मन्‍्त्रोजी ने वह पुस्तक मेरे सामने फंछदी ! इस छोगों ने ल्षिक्लायतों को पुस्तकों 
को भल्वी प्रकार देखा और एक मास तक प्रतिदिन में और पंदढित जी व्याख्यान देते 
ओर ब्िगायत लोगों को सममाते रहे | लिगायत लोगों को उयद्रास्यान 
सुनने का यढ़ा शौक है और २०, २९ इज़ार की संख्या में व्याख्यान सुनने के किए 
इकट्ट हुआ करते थे । इनका पददरावा मुश्र॒क्षमानों है | इसारे प्रचार ऋा यह फल हुश। कि 
यह द्ोग दीनदार सदीकी के चुंगुल्ल से निकलद्य गए । 
यहाँ तक कि उन्होंने अपना पदरावा भो बदल सिया | उस समय नित्ाम राज्य से 
यह भी न सइन हो सका | वे तो €० प्रतिशत को सुसल्लमान बनाने को फिक्र में थे, यहाँ 
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तो पहरावे भी बदलने कगे । उन्होंने आये समाज के अचार को रोकने को चेष्टा की । 


इसीकिए में कट्टता हूँ कि वास्तव में यह संग्राम सनातन धममियों का है । इसने तो अपना 
कतंब्य पूरा करने के लिये इसको शारस्स कर दिया है । 


इसके पश्चात्‌ आय्यें समाज पर वहाँ सख्तियाँ आरम्भ हुईं | ब्याख्यानों पर भ्रति- 
बन्घ, स्कूल बन्द, पाठशाला बन्द, अखाड़ा बन्द, सन्दिर बन्द, भब्दिरों की मरम्मत बन्द, 
इवन कुण्ड बन्द, ओस का कणडा अहराना बन्द और याकी रह गया दे सांस ल्लेना बन्द | 
रियासत की ओर से रहा जाता है कि इन चीज़ों पर कोई प्रसियन्ध बडीं, सिरे आज्ञाएँ 
ल्लेनी पढ़ती हैं, ल्लेकिन यदि मस्जिद बनाने के त्िए प्रार्थना पत्र दिया जाये तो दूसरे दिन 
से मस्जिद बनना भी शुरू हो जायेगा और किस। मन्दिर को बनाने का प्रार्थनापन्र दिया 
जाय तो यह एक दम गायब हो जात। है। और यदि कभी कोई उत्तर भो है तो वह सावन 
साल बाद । हैदराबाद रियासत में १० सात्ञ के अन्दर ३२०० स्कूलत्न बन्द हो चुके हैं । 
सर सिकन्द्र इयात ने शोल्वापुर की सुस्त्लिम द्वीय कांन्फ्र नस में कहा था कि यदि किसो 
थर्ग की उचित मांगें हों और डखित तरोके से पेश को जाएँ तो निज्ञाम राज्य अवश्य उस 
पर ध्यान देगी। क्या आरये समाज की यह माँग &» दूसरी बातियों 
की तरह हिन्दुओं को भी घामिक स्वतन्त्रता दा जाए, डचित नहीं है? 
झऔर- क्या आय्ये समाज आज तकरीवयन ६ सातव्य से प्रार्थेना, शभ्रार्थना पौद्नों और 
डेपूटेशनों के द्वारा उचित ढंग पर आन्दोलन नहीं कर रहा है फिर क्‍यों गौर नहीं किया 
जाता । इमें जब हैदराबाद के ल्ञोगों ने मजबूर कर दिया, वल्कि हमारी सह्वायता के बिना 
सत्याग्रद्द शुरू कर दिया, तो हमने शोल्ापुर में आरय्ये-सम्मेज्ञनग किया और फिर री एक 
दम सत्याअद्द करने का निश्चय नहीं किया, बिक महात्मा नारायण स्वामी जी ने निज्ञाम 
राज्य को काफी समय ध्यान करने को दिया । जब निज्ञाम राज्य के कानों में जूँ तक न 
रेंगी, तो विवश होकर इमें सत्याअइ संग्राम करना पढ़ा । परन्तु अब इसारा यह कहना है 
“पढ़िले छेढ़ना नहीं और पीछे छोड़ना नहीं” इस समय निज्ञाम को जो ज्ञोग दमन को 
सलाह दे रहे हैं बह वास्तव में निज्ञाम के मित्र नहीं शत्रु हैं। इस सत्याअद्द में इमारो 
विजय डोगी और अवश्य दोगी | 


वायसराय की सेवा में हिन्दुओ की ओर से मेमोरेंडम 


आर्यो' के आरोपों की जांच करवाई जाय या सरकार उन्हें धार्मिक 
स्वतन्त्रता दिलावे 


निज्ञाम नागरिक-अधिकारों को गारणटो की घोषणा करें 
धार्मिक स्वतन्त्रता अन्य नामरिक-अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है 


अिफयान -असनलभ नमन कर... सनारनयननपन-कननन+न्‍नन>+». 


देश के विभिन्न प्रान्तों के लगभग १०० प्रतिष्ठित श्राये और हिन्दू नागरिकों 
के हस्ताक्षरों सहित हेदराबाद के सम्बन्ध में जो मेंमोरेण्डम वायसराय की सेवा में 
भेजा गया है, नीचे हम उसे पूरा ( परिशिष्ट छोड़कर ) प्रकाशित कर रहे हैं । 
इसमें हेदराबाद में धार्मिक स्वतन्त्रता पर लगाई गई पाबन्दियों का उल्लेख करते 
हुए वायसराय से आयाँ के आरोपों की जाँच करवाने का! मांग को गई है । साथ में 
यह भी कद्दा गया हे कि यदि किसी कारणवश वायसराय ऐसा करना अवांडनभ्य 
समर, तो वे हिन्दुओं और आयों को धामिक स्वतन्त्रता ही दिलवा दे और हेदरा- 
बाद नरेश उन नागरिक अधिकारों की गारण्टो की घोषणा कर दे जो कि ब्रिटिश 
भारत में लोगों को प्राप्त हैं। भूतपूष वायसराय लार्ड रीडिंग के पत्र का हवाला 
देकर यह सिद्ध किया गया है कि जहाँ तक सावभौम पत्ता की आधीनता का 
सम्बन्ध है, देदराबाद ओर अन्य रियासतों में कोई भेद नहीं, अब: बायसराय 
हेदराबाद के इस मामले में बिना किसी कानूनी अड़चन के हस्तक्षेप कर सकते 
हैं। स्व० महारानी विक्टोरिया के १८५८ के ऐतिहासिक ऐलान का उदाहरण देरूर 
बताया गया द्वे कि उनकी हिदायत के मुताबिक उनके किसी भी नागरिक की 
धार्मिक स्वतन्त्रता में दखल नहीं दिया जा सकता। धार्मिक स्वतन्त्रता ही नागरिक- 
स्वतन्त्रता का मूल आधार है । 


“िजाम-हैदराबाद भौर भार्य-समाज के अलुयाइयों में पेदा हुए मतभेद के कारण 
वहाँ के और बाहर के हिन्दुओं ने जो सत्याअह शुरू किया है, जिसमें कि ६४७३६ (११ मई 
१३३६६ तक ) आदमी दंंढित हो सघुके हैं और श्रघिकांश यहीं के हैं। उसके परिशाम 
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स्वरूप वहां पिछले कुछ समय खे होने वाल्ली दुर्भाग्य पूर्ण घटनाओं की ओर झापका ध्यान 
अवश्य आकषित हुआ होगा । आयु-खमाज सुधार-प्रिय हिन्दुओं की घामिक-संस्था है, 
जिसको व्वगरभयग सभो जातियोंके हिन्दुओं की सहानुभूति आप्त दे । इसकी सदस्य-संख्या दिन 
प्रति दिन बढ़ती जाता है और यह अपने से बाहर की बढ़ी २ संस्थाओं पर सी काफी प्रभाव 
रखती दे । द्वेद्राबाद्‌ के भणिकारियों के खिल्लाफ़ हिन्दुओं भौर आये-समाच को जो उचित 
शिकायतें हैं, वे शोल्ाशुर-कान्फ्रेंस में पास हुए चोथे प्रस्ताव में बतत्वाई गई हैं जिसको 
प्रतिक्षिपि हम आपकी सेवा में भेज रहे हैं । जिस ढंग से निश्वाम के अधिकारी स्थिति का 
सामना कर रदे हैं, उसने समूचे हिन्दू जगत में रोम और असंतोष पेदा कर दिया हे । 

“हैदराबाद में आाये-समाज कई वर्षो से काम कर रहा है। पर मालूम होता है 
कि राज्य को उसका काम करना अच्छा नहीं त्वगा और उसने १६३२ में भ्रार्योपदेशकों पर 
पायन्दियाँ क्षयाई और-१६३३ में एक आय-खमाज का वार्षिकोत्सव मनाया जाना तक रोक 
दिया । कई कारणों से--जिनका यहाँ उल्लेख करना अनावश्यक दह्ोगा--यह गड़बड़ी 
उत्तरोत्तर बढ़ती दी गाई । कई बार आये सावंदेशिक सभा ने इसके विरुद्ध फरियाद कीं 
और डेपूटेशन भेजे, पर शिकायतें दूर नहीं को गई | दिसम्बर १३३८ में शोलापुर में 
श्रीयुत एम० पएस० अणे एस० पुृद्ध० ए० € केन्द्रीथ )--जो भाय-समाज के प्रति सद्दाजु- 
भूति रखते हैं, पर खुद आयं-समाजी नहीं दैं--की भध्यक्त ता में अखिल भारतीय आये 
कान्फ्रेम्स हुईं, बविसमें हस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव पास किये गये। इनकी नकल भाषको 
यथासमय भेज दी गई थी--जिसको पहुँच की रसीद आपके असिस्टेयट प्राइवेट सेक्रेटरी के 
हस्ताक्षर की तारीख २७ जनवरी १३३४ की मौजूद है । 


“१३३८ में दोनों ओर से पेस्फ़्लेट शाया हुए । आय॑ं-सावंदेशिक सभा ने झाय॑- 
समाज का केस उनता के सामने रक्‍खा | दस पर निमब्राम-सरकार ने एक वक्तत्य निकाला, 


जिसका फिर आये-सावंदेशिक-सभा ने उत्तर दिया । इन पेम्फ़ल्लेटों की बातों को दोहराकर 
इम आपका समय व्यर्थ नहीं खोना चाहते | 

“जआाये-समाजियों की शिकायत यद्द है कि हैदराबाद में घाशिक कार्यो व सभ! 
समारोहों पर पावन्दी, हिन्दुओं को मन्दिर, और आय्येसमाजियों को समाज-समन्दिर तथा 
यज्ञशाल्षा बनाने, नये आय॑- ग्माजों को स्थापना करने और ओश्म्‌ का तथा अन्य दिन्दू 
ऋयडों को फहराने सक की इजाजत नहीं है! सारी नीति निजाम के उस घामिक-विभाग 
की चल्कती है, को आयं-समालियों के दक्वितोद्ार और हिन्दुओं के शुद्धि-झानदोल्वन का 
विरोधी है । कई बार आयोपदेशकों के हैदराबाद-प्रवेश पर पायन्दी ल्लवग चुकी है । पुस्तिप्त 
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प्रय्ध और न्याय-विभागों में अधिकांश सुसत्मान है, जिसकी वजद से आयोपदेशकों 
के मुस्लिम हत्यारों को चाद्यान डोने पर भी पुत्निस द्वारा ल्ापरणडी से जांच होने के 
कारण दुंडित नहीं किया ज।ता | इन सब से सभा आय समाजियों और दिन्दुओं को--जो 

कि राज्य को आवादी का ८८ प्रतिशत से अधिक भाग है--अपनी जान माद को रक्षा की 

की चिन्ता दो रही है। यह सर्वाविदित है कि राज्य के हिन्दू तामिज्र, तेलगू और कनाड़ी हैं, 

लेकिन साध्यमिक और उच्चशिकज्षा उद्‌' के माध्यम से डी दी जाती है । इस दिक्कत से बचने 

के लिये डिन्दुओं की ओरसे प्राइवेट स्कूल खोले गये, पर अधिकांश इन्स्पेक्टरों के समुसल्लमान होने 
को वजट्ट से उनको रिकग्नाइज करने की सिफारिश ही नहीं को जाती और इसलिये सरकार ;॒ 
भी उन्हें स्वीकार नहीं करती । झगर आइवेट स्कूलों के संचाद्यक राज्य की स्वीकृति के बिना 
स्कूल जारी रक्‍्जं, तो उन्हें दण्डित किया जाताहे। इस नीति के परिणाम स्वरूप पिछले 
2-१० यर्षो में २२०४ स्कूल बन्द किये जासुक हैं । इसका नतीना यह हुआ है कि जो हिन्दू 
शेष भारत में शिक्षा में सबसे आगे बढ़े हैं, वे हेदराबाद में एक दम पिछड़े हुये हैं । जब 
कथित शिकायतों के दूर किय्रे जाने को सारो आशाएं नष्ट ढोगई , तो हिन्दुओं ने सत्याअह 

शुरू किया, जिसमें भाग लेने वात्वों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जारही है । 

इस आपकी सेवा में शोल्लापुर-कांफ्रस में पास हुए १३ यें प्रस्ताव के अनुसार 
उपस्थित हो रदे हैं। हमने निजाम-राज्य के अधिकारियों से भी आपस में समझौता कर 
सोने की प्रार्थन की थी, पर हमारी सब कोशिशें बेकार साबित हुई । 

“स्रारतोय-रियासतों के इतिहास पर इृष्टिपात करने से मालूम होता है कि धघोरे २ 
उन्होंने शिटिश-भारत के शासन की--जिसे कि वे" अपने क्विये आदश भाव से लेते रहे हैं-- 
प्रगतिशीज्ष भावना को अहयय कर किया है | अभो १३ मार्च को नरेन्द्रमयढल की बेठक में 
झापने कहा था । 

“« --*“ "अक्सर इस तरह के हमले होते रहे हैं, इनके लिये माकूल 
गुर्जायश छाड़ते हुये भा मेरा जिश्वास हे कि मेरा तरह राजाओं को भी यह साफर 
साल्म होगया होगा क़ि परिवत्त न के इस युग में इस बात को पहले से कहीं 
अधिक जरूरत हद कि रियासतों अधिकार। बिना किसी अपबाद के शासन-सम्बन्धी 
उचित शिकायतों की ओर पूरा २ ध्यान दें ओर उन्हें दूर करे । 

“ज्वार्सिक-स्वतन्त्रता नागरिक-स्वतन्श्रता का सूल झाधार है | समय राज्य में घर्मा- 
चरण की स्वतन्त्रता नागरिक का प्राथमिक अधिकार है । स्व० महारानी विक्टोरिया ने अपने 
१८१८ की ऐतिहासिक घोषणा में इस सम्बन्ध में कहा है--- 
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“€ हम घोषणा करते हैं कि धार्मिक विश्वास और आचरण के मामले में 
किसी के साथ कोई पक्षपात नहों होगा और किसी को तंग नहीं किया जायगा, 
बल्कि सबको कानून का समान ओर निष्पक्ष संरक्षण प्राप्त होगा । हम अपने अधि 
कारियों को सख्त ताकीद करते हैं कि वे हमारे किसी भी नागरिक के धार्मिक 
विश्वास या पूचा करने के ढूंग में किसो प्रकार का हस्तक्षेप करने से बान्न आये--- 
अन्यथा वे हमारी अधिकतम अपग्रसन्नता के पात्र द्वोंगे 

जब भी भारत के किसी देशी राज्य में प्रजा के किसी भाग की शिकायतों के 
'कारण अशान्ति पेदा होती है, साव॑ भौम सत्ता दखत्न देती है | काश्मीर के दिये १३३१ 
में सलेंसी कप्रीशन का और अब्ववर में १४३३ में एडमिनिस्ट्रेटरर का नियुक्त करना इसके 
ताज़े उदाइरण हैं। कश्मीर में सुसल्लमान कुछ धर्म स्थानों को वापस माँगते थे कमीशन ने 
न सिर्फ यह स्थान डी सुसत्वमानों को दिल्ववाये बढ्कि कुछ राजनीतिक रियायतें दी जाने 
की भी सिफारिश को । अल्ववर के मेवों की यह शिकायत थी कि पढ़ोस के ब्रिटिश इलाके 
के सुकाबल्ले में उनसे बहुत अधिक लगान दिया जाता है। 

*$.झ्ामिक-स्वतन्त्रता का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक महत्व- 
पूर्ण है । सार्वेशौम-सत्ता का भ्रज्ञा के द्षिए घामिक-स्वतन्त्रता दिल्लाने में क्‍या कतंव्य है, 
इसका सर विलियम द्वी-वानंर ने अपनी पुस्तक 'नेटिव स्टेट्स आफ इणिडया! ( १8१० 
की आवृत्ति ) में ११०८ वें पेरे में द्षिखा दै-- 

“प्रजा में धार्मिक-सहिष्णुता पैदा करना सरकार का कतंव्य केवल इसीलिये 
नहीं स्वीकार किया जाता कि साम्राज्य भर में धामिक भावनाओं का ठोस आधार 
है बल्कि वह उसके अपने द्वितों के लिये भी जरूरी है । जब हम यह मानते हैं कि 
विदेशियों से अपने नागरिकों के लिये घार्मिक-स्वतन्त्रता प्राप्त करना ब्रिटिश 
सरकार का कतंव्य है, ता भारत में उसका उसके अधीन रियासख्रतों के संवन्धों के 
कारण यह कतंव्य और भी बढ़ जाता है 7? 

*““यह सवाक्ष, जहां तक ब्रिटिश सरकार की सार्वभौमिकता का सम्बन्ध है, हैदराबाद 
भी दूसरे राज्यों के समान डसके अधीन माना जाय या नहीं तो बरार के मामले से. जल्ाडे 
रोडिक और निजाम में डुए पत्र ब्यवद्वार में दी इल् किया जा चुका है । कार्ड रींडिग के 
२७ मार्च १४२६ के निज्ञाम को भेजे गये पत्र के महत्वपूर्ण उदाहरण इम इसी के साथ दे 
रहे हैं, जिनसे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि सार्वभौम-सत्ता को हैदराबाद के अन्दरूमनी मामलों 
में इस्तक्षेप करने का भो उतना ही श्रधिकार है, जितना कि और रियासतों में । 
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* इसलिए हम आप से प्रार्थना करते हैं कि आप हैदराबाद के आयंसमाजियों और 
इहिंदुओं की असंदिग्ध शिकायतों के लिए एक जाँच कमीशन वियुक्त करें | यह प्रार्थना सहज 
इसलिए की जा रही है कि निलाम ने शोलापुर-कांफ्रेंस के शस्तावों में उस पर लगाये गये 
कई आरोपों की यथार्थता को मानने से इन्कार कर दिया है या अण्ने कारनामों के 
आदित्य को दुद्ाई दी है ! पर यदि किसी वन्नह से आप हमारे आरोपों की जांच करवाना 
अवांछुनीय समझें, तो आप अन्य उपायों से हैदराबाद के आय समाजियों ब्यौर ईदिदुओं को 
निम्न भूत्व अधिकार दिलाने, क्री कृपा करेंः--- 

( १ ) वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं अनु रण की स्वतन्त्रता । 
यदि कोई उपदेशक राजद्रोहात्मक भाषण करे या दूसरे धर्मावलम्बियों को नाराज 
करे तो नियमानुसौर उस पर मुकदमा चलाया ज/!य--लेकिन सिर्फ कानून तोड़े 
जाने के डर के बहाने से वैदिक घम् का अ्रचार नहीं रोका जाना चाहिये ! 

“६ २) राज्य के धर्म या अन्य किसी विभाग द्वारा इजाजत लिये बिना श्यर्य- 
समाज की नई शाखाये खोलले, हिन्दुओं के तथा आयसमाजों के मन्दिर, यद्ञ- 
शालाये. हवनकुणएड, सिख गुरुद्वारे आदि बनवाने ओर उनकी मरम्मत करवाने की 
स्वतन्त्रता 

( ३ ) हिन्दू लड़कों और लड़कियों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 
लिये स्कूल खोलने की स्व॒तन्त्रता । अगर निजास का शिज्ञा विभाग उनकी स्वीकृति 
की सिफर्परेश न करे तो भत्ते ही उन्हें स्वीकार न किया जाय, पर उनके बन्द किये 
जाने की मांग करने का कोई कारण नहीं हे । 


हि (४ ) हिन्दुओं, आरयेसमाजियों, सिखों; जैनियों या दलित जातियों को 
जऊतके रस्मा-रिवाज के मुताबिक नगर कीतन आदि धामिक सामाजिक जलसों के 
निकालने की स्वतन्त्रता । 


“हमें यहां यह भो बतल्ा देना चाहिए कि निजाम सरकार शीघ्र दी वेघानिक” 
सुधार जारी करने का विचार कर रही है । इम नहीं जानते कि इन सुधारों का रूप क्‍या 
होगा और धारा सभा--यदि कोई बनी तो--फेसे बनेगी और उसका शासन प्रबन्ध पर 
कितना नियन्त्रण रहेगा, किन्तु आस तौर से जन-सत्तास्मक संस्थायें बहुमत हारा. पार्डी 
सिस्टम पर चलती हैं | ऊपर के जिन मूत्तन अधिकारों की मांग इम कर रदे हैं, वे प्रतिनिधि 
झसेम्बत्लो के राजनीतिक नियन्त्रण से सर्वेथा भिन्न हैं। समय समय पर भारत के शासन 
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के खिए पाद्चंमेश्ट द्वारा जो कानून पास किये गये हैं डनसें कहीं भी घामिक स्वतम्वल्ा या 
धमंत्रचार क्री स्वतन्त्रता का जिक्र यहीं है । यह वे अधिकार हैं, थो विटिश शासन द्वारा 
भारतीय क्षबृतर को दिये गये समझे जाते हैं | धंत: इम चाइते हैं कि सावभौम-सत्ता द्वारा 
गारणटी किडे हुए इन नागरिक अधिकारों की हिंदुओं झौर झायंसमाजियों के किए नित्रम्ण 
नरेश भी घ्लोषणा कर दें ।” >+ 

छस मैमोरेशडम पर १०० के काकशर्थ भारत के क्मिनश्न सागों के प्रतिष्ठित आये 
और हिंदू नागरिकों के इस्ताक्र हैं, जिनमें से ये उल्लेखनीय हैं--राजा नरेन्द्रगाथ, सर 
गोकुबचन्द नारंग, खोकनायक बापू जी अणे, सर पी० क्लौ० रे, दी० या* रामशरणदास, 
सर सी० वाई० चिन्तामणि (सम्पादक लीडर”) आन० प्रकाशनारायण सप्रू, डा० नीलरत्न 
सरकार, दानवोर जुगलकिशोर जी बिदला, सर सीताराम, सेठ पश्मपतसिद्दानिया, राजा 
ज्वानब्बाप्रसाद, सर ज्वालाप्रसाद, महाराजा मेमनसिह, सुंगेर के राज्य, तिवाँ के राजा 
रामानन्द चटली' ( सम्पादक 'मसाडनेरिव्यू! ) रा० ब० बद्रीदास जी एडवोकेट, श्री मेहरचन्द 
जी महाजन एडवोकेट, गुस्गंई गणेशदत जी, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, राजमाता रामनगर, 
दीवान कृष्णकिशोर, मुकुन्द्ाल् पुरी, वैरिस्टर नानकचन्द पंडित, सुंशी ईश्वरशरण, रा० 
बा० गौरीशूुर ड्वीराचन्द ओमा, सरदार संतसिह, बेरिस्टर व्नायकराब विद्यालकार, सेठ 
रामेश्यरप्रसाद यागज्ा आदि । 


श्री लाला देवीचन्दजी एम० ए० का सर अकबर हेदरी को पत्र 
पत्र का सारांश... 

मैं आदरपुर्वंक सेवा में कुछ एक घटनाओं का उल्लेख करना चादता हूँ । आपकी 

स्टेट में आयये-सत्याअदद युद्ध का छुठा मास आरम्भ होता है | यह तय दी आरम्भ हुवा दे जब 
कि छू: वर्ष का पत्म दयवद्डार, भ्रार्थेना पत्र औश अतिनिधि मंडल आदि स्टेट के अधिकारियों 
में किसी श्रकार का परिवत्तेन काने में धसमर्थ डुये। यद सर्याअह अद्विसात्मक मार्ग को 
स्ते कर निद्वायत ही शान्ति के साथ चत्र स्टा है तथ भी तुल्कजापुर. परेंडा आदि स्थानों 
चर सशख्र मुसलमानों के समूह बड़े क्रोध के साथ सत्याअडियों पर टूट पड़ते रहे । और ंगा- 
खाद में पुलिस ब्यडी चार्ज करती है भौर जेल में भी क्रैदियों के साथ बड़ा डी कठोर और 
निर्देयतापूर्ण व्यवह्दार होता हैं । जहां राजनेतिक केंदियों के साथ इस प्रकार कमीनापन 
का व्यवहार न दोना चाहिये, वहां उनके खाथ मामूक्को हत्यारे, चोरों और ढाकुओं का सा 


व्यवहार किया जाता है | 
अस्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्टेट की जेलों में केदियों के लिये ए० बी७ 


सी० ऋादि विभाग नहीं है जेसा कि ब्रिटिश भारत में किया गया है| जेल की शासन- 
पद्धति में आप की स्टेट बहुत ही पीछे है । केदियों को जो भोजन दिया जाता है वह बहुत 
डी खराब है । में ने मार्च १६३६ में जब गुल्षवर्गा जेल का निरीक्षण किया लो केदियों का 
दारुण दुःख मेरी आंखों के सामने आया | आप के वार्ड्स अशिक्षित हैं और मनुष्य माज्र 
से सहानुभूति रखना नहीं जानते । वे गंदी गाक्ियों का प्रयोग करते हैं और खुले तौर पर 
'डिक्टेटरों का भी अपमान करते हैं । युद्धवर्गां में डन्होंने श्री चांदकरण जी शारदा द्वितीय 
सर्वाघिकारी तथा उनके साथियों के लिये जंगली, वहशी भादि असभ्य जनोचित शब्दों का 


अयोग कर उनका अपमान किया है | ह 
आपकी जेल्लों में बती आरी सुधारना करने की आवश्यकता है | में आशा करता हूँ 


फि आप इस बारे में विशेष ध्यान देंसे और उनको सुथारना की समस्या को योग्य परिणाम 
तक पहुंचाएँसे । 

इसारा आन्दोत्लनन न रियासत के विरुद्ध है न सरकार के निरुद ओर न ही यह सरकार 
की मुस्लिम भ्रजाके निरुद्ध हे | इस अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इमारी मांगें न साम्प्रदायिक 


है और न ही राजनेतिक | हम निज्ञाम सरक'र की राजगद्दी को उल्चदद़ाना नहीं चाइते । 
इन मांगों को स्वीकार करने से और अपनी ग़द्गती के सुधार से स्टेट की कुछ ड्वानि 


नहीं होती । ऐसा करने से स्टेट का गौरव घढ़े गा, सारी अशानिति दूर होगी, और प्रजा के 


मन का रोष भी दूर दोजायेगा । 
यदि स्टेट चाले उत्तरदायित्व--पू्ण शासन के लिये लड़ते होते और इस याद्टर 


चाले उन्हें सद्ायता करते तो शायद हम दोषी 'झहरते, पर अवपका यह आामिक प्रतिबंध 
इसारे किये उतना ही दुखदाई है जितना कि 'टेट वाल्यों के लिये है । बद घड़े शोक के 
साथ व्िखना पड़ता है कि २० वों शकत्ताग्दी में जब कि संसार इतनी उच्मयति कर चुका है, 


आपकी स्टेट अभी अम्धेर में ही निवास कर रही हे । 
इस इर समय सन्धि करने के ल्लिए तयार हैं । सन्धिकर्ता में असफलता होने पर 


अन्त तक यह युद्ध जारी रखेंगे । छा 


59) #ज जला खरा साजण१७ छा ऊाजएाफा छा धाजऊ 5 छाए  थ्राफ ऊ छछरस छठ छोडफारखफ्कारसटफा्रडजो छक्छाा772फ छठफालइफाओ जाड छा जाल क्ाछाछशाशाउ 2 करार न 


झाज, 


[2 


665७ %६669७% 


[ रघ्र ] 


छी5िछी ७9% 5586 & 265४७ ५४:५9७ #/२७ ७१5७ 58५ ५५७7७ 5६ ४ ७जऊ #४ ५ फरऊ रऊर>% 


हेद्राबाद धम्म॑-युद्ध के हुतात्माओं के प्रति श्रदधाज्अलि ! 

पुण्य स्टृसि के धम्मेवीरों! आप लोगों का लितना सम्मान और गुण गान 
किया जाय उतना ही कसम है आझाप लोगों ने घम्मे की पविश्न वेदि पर अपने प्रा्लों 
कर उत्सर्ग किया है | डेद्राबाद में आपको जामिक स्वतन्त्रता का निर्देयता पुवंक 
अपहरस्ध किया आा रहा था । आप धघचम्में-युद्ध के संनिक बनकर उस स्वतन्श्रता की 
प्राप्ति के ल्षिए गए थे | सरय और अदिसा आपका अर्य था | आप पर घोर अमालुपिक 
इत्याचार किए यए इस लिए कि झाप अपने बत से चअ्युत्र दो जायें। आपने अपने 
ब्रत तथा सत्य और झअडढिसा की रक्षा के लिए उन अस्याचारों को पचेय्ये 
पू्थंक सहन करके हँसते २ रहत्यु का आलिगन किया ' आप उन पुश्यात्मा बीरों के 
मार्ग के पथिछ हुए हैं जिन्होंने ऊँचे उद्देश्य के लिए अपने प्राणों को बढ्ि दी है । 
झापने अपने उस्सर्ग से आय्य-ज्ञाति तथा धम्में-युद्ध को अमित गौर्य प्रदान किया और 
इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है | आने बाद्यी सन्‍्तति जब इस चम्मे-युद्ध 
के हतिडास को पढ़ेगी तो निश्चय ही आय्यंबोरों के त्याग और बलिदान पर जो वे 
इस युद्ध में दर्शा रहे हैं आनन्द विभोर ढडोगी और गद्‌ गद्‌ हृदय से आप छोगों के 
चरणों में श्रद्धा और प्रेम से उनका मस्तक नत हो जायगा | जिन लोगों ने आपको 
अझमानुणिक यातनाएँ दे कर आपके रक्त से अपने हाथ रंगे हैं उनकी अजश्ञानता पर 
संसार दुःखी होगा और उनकी आत्माएँ उन्हें क्षमा नहीं करेंगी | 

जो ज्लोग सपय और ज्याय के पक्ष पाती हैं अ्रथवा पता पाता होने का दावा 
करते हैं, वे मौन हैं। कदाचित थे हमारी परीक्षा त्लेना चाइते प्रतीत होते हैं कि 
कप्ट सहिष्णुता का जो मार्ग इसने स्वयं चुना है उसमें हम कितने इढ़ और घीर 
सिद्ध होते हैं। इस परीक्षा की हमारी सफलता के सम्बन्ध में यदि उनके दृदय में 
कोई सन्देश रहा ढहोगा तो आप जोगों के उत्सर्ग ने उसे दूर कर दिया होगा | उन 
सछोगों के मौन और मानवता के प्रति उनकी ठंढनीय उपेण्षा के लिए इतिदास में 
क्या स्थान होगा उसे इसिट्ास स्वयं बतद्वा देगा | 

सांसारिक कमजोर कोश आपके बख्िदानों पर दुःख अनुभव करते हैं। 
दिव्यात्माएं उन पर हर्ष अ्गट करती हैं । इम आरको मरा दुआ समकते हैं परन्तु ये 


झापको मरा हुआ नहीं वरन्‌ जीवित समझते हैं । बस्तुतः यह बात ठीक है । आप 


सोया अपना नाम अमर और दूसरों के ल्षिए झुतम उदाहरण प्रस्तुत कर गए हैं। 

वे मासा-पिता धन्य हैं जिम्हें आप जैसी सनन्‍्तानों का माता-पिता बनने का 
सौभाग्य सित्ा है। यह देश और जाति धन्य है जिसमें आप जेसे बीर जन्म 
छ्तते हैं । 

आप अन्जे जोश में शहीद नहीं हुए दें वरन्‌ सत्य और म्याय के लिए 


शहीद हुए हैं । यही आपके बलिदान का यौरव है । -- रघुनाथप्रसाद पाठक 
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व्यापक स्वरूप 


झब आर्य्य-सत्याग्रह अखिल-मारतीय आन्दोलन बन गया है। जैसा विशाल और 
धंभीर रूप इसने धारण किया है उसको कढ्पना शायद निज्ञाम-सरकार और इसके 
संचालकों को भी न थी । इसका मुख्य कारण घामिक स्वतंत्रता के अपने मोलिक 
अधिकारों को ग्रास करने के क्षिए आ्यों और हिम्दुओं का उत्साइ और दढ़ता ड्टीदे। 
निरस्तर ६ वर्ष पर्य्यन्त इमारी प्रार्थनाओं और अलुनय विनय के ठुकराए जाने के कारण 
झाय्यों और हिन्दुओं में जो बेचेनी फेल गई थी वह भी इस आन्दोलन की व्यापकता 
का पुक महत्व पूछे कारण है और सबसे वढ़कर कारण आन्दोखन का सुब्यवस्थित और 
नियन्त्रित रूप में संचालन और हमारे केस का अपीरू करने याह्ता स्वरूप हैं । 

दूसरों का अश्शीवांद 

न्‍्याय और सत्य-प्रिय जनता ने जिसमें मुसरमान, ईसाई और पारसी भो सम्मक्षित 
है प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप में इमारे इस आन्दोलन को भाशीवांद और नेतिक सहायता | 
प्रदान की है। विरोधो और अमप्‌र्ण आन्दोलन के बावजूद भी-देश के छोटे से लेकर बड़े 
तबक़े तक की सहालुभूति को हमारे आन्दोलन ने अपनी ओर आकषित कर किया है! 
यह बढ़े सन्‍्तोष की बात है | इमारे युद्ध के औचित्य का सब ओर से स्वीकार किया जाना 
। इस युद्ध में हमारी सबक से बढ़ी जोश है । 

हमारे शख््र ओर इमारे शत्रु 

इम सत्य और अद्दिसा के शर्त को लेकर युद्ध-चेन्र में अबतीर्ण हुए हैं। इस मार्ग 
: से विचसित करने के लिए इमारे मार्ग में अनेक बाधाएँ और रोष के कारण उपस्थित किए 
जा रे हैं । कहीं ज़हर भर बम वाज़ी की दुष्घेटनाएँ उपस्थित कर कराके डन्‍्हें इमारे मत्थे 


[ रझ्७ ) 


अदढ़ने के विफल्ल यसन किए गए । कहीं इसारे शाब्त और निर्दाष आय्ये वीरों पर हिसास्मक 


आक्रमण करके उन्हें उनके परत से ध्युत करने और झान्दोत्नन को बदनाम फरने की कुटिल 
चासत अतद्ी गई । 


इसारे आदय बीर पिटकर, अपमान सदन करके और सबसे सद़कूर अपने प्राशा देकर 
शाग्त बने हुबे हैं और अपनी अडिखा जृति का परिचय दे रहे हैं। जहां तक अपने शस्त्र 
की पवित्रता की रक्षा का प्रश्न है इस में इम आशः से अधिक आज्ञा में सफल हो रहे हैं 
ओर इस युद्ध की जो सबसे बड़ी पथविशन्नता समझती जाली है ठटसको स्थिर रख रहे हैं । थदि 
इस इस पविश्रता को बनाये रख खक्ऐ, जिसमें कोई सन्देद नहों हे, सो युद्ध का सफल अस्त 
दूर नहीं है । 

इमधारा आन्दोलन ओर प्रान्तिक सरकारें 
भारत की प्राम्तिक सरकारें हमारे आन्दोलन को बड़ी सूचमता से देखतो रही हैं । 


डनका रवेया इमारे आन्दोल्लन के प्रति निरपेक्त जति का रहा है परन्तु अब डन सरकारों ने 
जिनमें पंजाब की सरकार सर्वोपरि है सुच्छ और काल्‍्पनिक झाजारों पर इमारे मार्ग में रोडे 
अटकाने शुरू कर दिये हैं। पंजाब की सरकार ने ५ व सक पंजाब में नरेन्‍्द्र-रक्षा कानून 
सागू करके हमारे कायथे को कुछ जटिल कर दियाहे । शोकल्षापुर के दगे के लिये हमें 
जिस्मेघार उ्टराकर बस्थई सरकार ने हमारी पोज्ञोशन खराब कन्दी थी और कठनाइयाँ 
चढ़ा दी थी | मदरास सरकार ने सारी सभाझों को १४४ धारा के आधीन रोक कर 
असन्तोष का कारण उपाॉयथित किया | ग्वालियर, भुपान्त और पदथियाज्वा इत्यादि देशी 
राज्यों ने अपनी सीमाओं के भीतर रोक ज्ञषगा कर निजास सरकार की सद्दायता की। 
डनके रसेए के सम्बन्ध में कोई आश्चय्य की भी यात नहीं है । हमारे सत्यष्यवष्टार और 
स्याय युक्त पक्ष ने बग्यई ओर मद्रास सरकारों से हमारी फठनाइथों का निराकरण्यथ का? 
दिया है और जो कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई रह गई हैं जह मी शीघ्र दूर होजायेंगी। आशा 
है पंजाब को सरकार भी अपनी भूज़ को अलुभव करके उसका शीघ्र डी परिसाजन करदेगी 
ओर यहाँ आरयय समाजियों को किसी परीक्षा में नहीं डालेगी । 
सावे भोमसत्ता से माँग 

भारत सरकार का इस झाम्दोल्नन के प्रति रुख अब कटु आलोचना का बिषय बन 
गया है | देश के बड़े २ गणय मान्य छोगों ने एक मेमोरियक्त के द्वारा तथा प्रसिद्ध पत्रों ने 
डसे प्रेरणा की है कि वह निरपेत्ष छृक्ति का परित्याणग करके निवास सश्कार से आरय्यों और 
हिन्दुओं को न्याय प्राप्त कराये अथवा यह कुछ मामस्ता एक निष्पण जाँच कमीशन के 
सुपुर्द किया जाय ताकि दुनिया को पता लगे कि कौन पक्ष ठीक है और कोन हशत्मत | 
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साथ ही मानवी कष्ट और हेदराबाद को जेलों में साववता का जो जो घोर अपमान हो रददा 
है वह तत्काल बन्द हो जाय । देखें भारत सरकार उस मेमोस्यिल्ल का क्या उत्तर देती है । 
ध्येव पर दृष्टि रखो 

विभिन्न सरका रें क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं इन बातों में हसारा ध्यान 
और शक्ति नहीं बेंटनी चाहिए । इमें तो पूरे २ संबम, असुशासन, सत्य और अद्दिसा के 
आचरख में प्रवृतत रह कर अपना ध्येय सामने रखना और उसकी सिद्ध में संत्वग्ग रहना 
चाहिए, जैसा कि इम आज कल्न संलग्न हैं । फिर कोई भी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं 
वियादढ़ सकेगी वरन्‌ इसमें न्याय प्राप्ति में बाधक नहों अपितु सदायक डी दोगी ! यदि इस 
परिस्थिति में जिसमें इस आज अपने को पा रहे हैं, इम जरा भी अपने मार्ग से विचल्नित हुए 
सो “«ब मालूम किस गहरी खाई में जा पढगे, इस बात पर प्रध्येक झआय्यं और आादप्ंवोर को 
बिचार करना तथा सावधान रहना चाहिए । 

संयम ओर अनुशासन 

इस सम्नय सबसे ज्यादा जरूरत संयम और अनुशासन से पात्वन करने की है । 
सावंदेशिक सभा और बार कोंसिल्ल के कड़े नियन्श्रण्य में रहने को जरूरत है । उनके आदेशों 
और आज्ञाओं का पुरे २ तौर पर पालन दोना नितानत आवश्यक है | यह कहते हुए बढ़ी 
प्रसन्नता है कि आरयसमाज ने इस अवसर पर जितना जोश और उत्साह दिखलाया है उम्ससे 
कहीं ज्यादा अनु शासन ओर नियन्त्रण की भावना दिखलाई है | यदि अनुशासन में जरा 
भी दिखाई होती तो सच मुच इम जो सफलख्सा प्रास कर सके हैं वह कदापि प्राप्त न कर 
पाते और आय्ये समाज ने अपमोी संगठन और अनुशासन ग्रियता का जो आश्चययें जनक 
परिचय दिया है वह न दे पाते । | 

सुखर्मान भाई 

हमारे बहुत से मुसकमान भाई इमांरे साथ हैं। इमारे आन्दोलन और मांगों 
का खुले सौर पर रुूमथम करते हैं| इस उनके कृतक् हैं। सचमुच ये जहाँ इसारी सहायता 
करते हैं वहाँ झपनी जाति और निञ्ञाम सरकार की सेया करते हैं । इमारे कुछ सुसल्ल॒भान 
भाई छापने अद्रदर्शो सहमियों के भुखावे में झाकर गजल रास्ते पर पढ़कर हमारे आस्दो- 
क्षम का विशेष कर बैठते हैं | हमें उनसे कोई शिकायस नहीं है । इम तो उनसे केयल 
यही बकहमा ७इते हैं कि ये सत्य पर पहुँचने की कोशिश करें | इमारे आये भ'इयों को भी 
उन्हें प्रेम से रूत्य दर्शाने का यरम करना चाहिये। जो सुसवमान भाई हमारे पक्ष का 
समर्थंग बसश्ते हैं डमसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि थे अपने सहयमियों को ठीक रास्ता 
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दिखता एँ । जो भाई हमें डराने, धमकाने और हिसात्मक उपायों से निरुत्साहित करने को 
सोचते या यत्म करते हैं हमें उनको बुद्धि पर तरस आता है। जो जर्मत्रीर सिर से कफन 
बाँजकर मेदान में निकल्ले हुए हैं, जो मौत का हँसते २ आर्लिगन कर रहे हैं ढस पर इस 
प्रकार की धम्रकियों और हिसा का क्‍या असर हो सकता है । 

इमारे मुसल्लमान भाइयों को यह कष्ट कर भद॒काया जाता है कि आय और 
हिंदू खोग निज्ञाम राज्य को जो भारत में सबसे बढ़ी एकमात्र मुसखमानी रियासत हे 
सवाह कर देना चाहते हैं । 

असल बात सो यह है कि आयं-समाजियों को सुससल्मानों के विरुद्ध समझा और 
बसलाया जाता है | इस गत्त किम्बदम्ती का इस झवसर पर स्वार्था ल्लोग ल्ञाभ उठाकर 
असल सचाई को छिपाने को कोशिश करके देश, इस्लाम और निब्राम सरकार की अच्षम्य 
असेवा कर रहे हैं । यदि किसी हिन्दू राज्य में इमारी घामिक स्वसन्त्॒ता का ऐसा अपहरण 
होता जेसा निजामस राज्य ० है सो इस उसकी भाष्ति के स्तिप्‌ वैसा हो करते जैसा निजाम 
राज्य में आज कर रदे हैं। इस बात को हम कई बरर दुदररा चुके हैं छौर आज भी दुडरा देते हैं । 

इम समकदार मुसलमान भाइयों को निमन्श्रण देते हैं कि वे इमारे केस को अच्छी 
तरह पढ़े और तब डी कोई सम्मति बनाएँ या जाहिर करें । थों द्वी स्वार्था रोगों की 


चारों में आकर गद्तियां न करें । 
निज्ञाम सरकार 
निजास सरकार से तो केवल इतना दही कहेंगे कि उसने अपनी अदृ+दर्शिता और 


संकुचित बृत्ति से थामिक और ना|दरिक स्वतम्म्रता पर इस्ड्ा प्रतिबन्ध लगाने की जो भूत 
की थी डसका उसे काफी खमयाजा उठाना पड़ा है | इस आन्दोक्ज में वह जिस घुन्धले 
रूप में संसार के सामने आई है यदि उरूने उदारता से काम ढेंकर घासिक और नागरिक 
स्वतन्त्रता से अपनी प्रजा को बेंचित न स्वस्‍्था डोसा तो वह हरिज इस रूप में न झाती । 
झावेश के इस झवसर पर शायद चह इस बटु सच्चाई की सत्यता को इसुभव न करे। 
परन्तु समथ शीघ्र आ रहा है जब यह हृदय से अनुभव करके पश्चाताप करेगी । रहा 
आ्थंसमाज ! बड़ तो इस आम्दोखन में एक प्रकार से विजयी हो गया है उसने मैंतिक 
विजय प्रास कर की है । उसके न्याय संगत आन्दोख्न ने उसे बहुत ऊँचे पर विडा दिया है 
और उसका सम्देश पेसे कोओों में पहुँच गया है जिसकी इमें कश्पना भी न थी। इसे लिए 
इस सबसे श्यादा निजाम सरकार और उसके परामशंदासाओं के आभारी हैं। 
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सेमोरियल 


पाठक अन्यत्र मेमोरियक्त को पढ़ेंगे जो प्रतिष्ठित हन्दुश्लों की ओर से वायसराय 
महोदय की सेवा में सेन्ला गया है । इस मेमोरियत्व का भारत के श्रसिद्ध २ पत्नों ने सण्थेन 
किया है और आरय्ये समाज के श्रति स्याय करने की मांग प्रस्तुत की है । देखी का 
“हिन्दुस्तान टाइम्स” निम्न अकार प्रकाश ढाल़ता है । 
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अथांतू--१०० गण्यमान्य इिन्दुओं के इस्ताक्षरों से युक्त पक म्रेमोरियत्व वायसराय 
महोदय की सेवा में श्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थना की गईं है कि वे हैद्शाबाद के 
हिन्दुओं सुख्यतया आय्यों की शिकायतों की जांच के छ्विए एक जांच कमीशन नियत करें । 
इसके अभाव में राज्य में हिन्दुओं और आय्ये समाज्ियों को मौद्षिक घार्सिक अधिकार 
दिलाने के उपायों को काम में क्ाएँ । मेमोरियक्त पर हस्ताक्षर करने वाले सज्जनों ने को 
कारख पेश किए हैं उनसे भो अधिक कारण हैं जिन की क्जड से इम अनुभव करते हैं कि 
अजब समय आगया है यदि वह अभी दाथ से नहीं निकस्ा है कि भारत सरकार को डस्ता- 
सेप करके उस स्थिति का अन्त कर देना चाहिए जो दिन श्रति दिन असह्ा होती जारही है । 
यह सत्याअह हेअआाबयाद अधिकारियों को किसी भी दिन दमन के लिए प्रेरित कर सकता 
है और बादमें ये ही कृत्य भारत सरकार को तमाम मामले को शांच के दिपु 


[ २६२ ] 


याधित कर देंगे | यद्यपि ल्षस्यं समाऊी इस अत का पूरा २ यत्न कररहे हैं कि यड आन्दो- 
सन साम्प्रदायिक रूप घारण न करे तथापि भड़क जाने वाले लोगों का भय है जो जोश में 
होश का ध्यान नहीं रखते | ऐसे साम्भवायिक मुसलमानों का भी कमी नहीं है जो मामले 
को जाने और समझे बिका, निम्ञाम महोदय का दम भरते, ओर अन्याय और जुल्म की 
उपेक्षा करने को तय्यार हैं। 

परन्तु सबसे दु भांग्यकी यात ग्रह है कि स्वयं पंजाब गवनमेन्ट का हाथ इस मामलेमें 
देख पढ़ रहा है यद्यपि निजाम सरकार की रक्षा के लिए अपने को खतरे में डाल देना 
डसका काम यहीं है । 

इन सब कारणों से यह वांछुनीय प्रतीत होता है कि वायसराय महोदब इस 
झरूगढ़े को अपने हाथ में लेकर इसका अन्त कर दें वजाय इसके कि थे स्थिति को बियड़ने 
दे और याद में डसके सुभार के किए उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़े | निजाम महोदथ 
की सरकार ने हिन्दुओं के धामिक अजुष्ठानों पर जो श्रतियम्ध खाता रखे हैं उनमें से 
कई हृद्‌ दर्ज की मूखंता का फल हो सकते हैं । सभ्य सरकारों के तो वे कृत्य हो डी नहीं 
, सकते | मुस्किम क्रीग ने श्रिटिश भारत में शोर मचाया है कि हिन्दुस्तानी को ज्ञोक 
प्रिय बनाने का बत्न उनकी सापषा पर आक्रमण है परन्तु हैद्वावादाद में राज्य के 
८्प अति शत हिन्दुओं को राज्य के स्कूलों और कालेजों में, पहली दो प्राइमरी ओशियों 
को छोड कर, उदू' भाषा में पढ़ने के क्षिए वाधिस किया जाता है जो उनके लिए विदेशों 


भाषा है । 
क्या मुस्खिम लीग ऐसी कोई मिसाल प्रस्तुत कर सकती है ? इतना हड्डी नहीं बत्कि 


बिना आजा के प्राइवेट स्कूल भी नहीं चत्वने दिए जाते जिनमें मातृ भाषा के माध्यम के 
द्वारा लड़के और ल्दकियाँ पढ़ सके । और वस्तुतः २००० से अधिक प्राइमरी स्कूल बन्द 
हो चुके हैं । यदि रियास्‍्तें और राजा लोग अपनी बहुसंख्यक प्रजा की सांस्कृतिक और 
भामिक स्वतन्त्रताकी इस प्रकार अवहेलना करती है तो राज्यमें अवस्थाएँ शीघ्र अराजकतार्मे 
परिणय त होजाती है और इस सममते हैं गि्यासतों में अराज कता को रोकना साबंभौम- 
सत्ता का एक मुख्य ठह्देश्य है 


; 
$ 
४ 
$ 
; 
$ 


शिया 527 अगस्त १६३६ शो 7२९२2. ०... 2]2] एलन 
॥ अली: । | +९७००७३७०७०७०७०७०७ ०७ | यजुबेद 
हु 


था आशा 
र्ादल्शिहक 


४ 
३ 
$ 
ः 
ः 
$ै 
$ 
$ 
डर 
$ 
$ 
$ 
ढ़ 
$ 
$ 
$ 
$ 
ई 
डे 
ई 
ई 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 


सम्पादक-- प्रो० सुधाकर, एम०ए०, 
ख० खम्पादक-- भी रघधुनाथप्रसाद पाठक 
वाषिक मू० स्वदेश २), एक प्रतिका &). विदेश से २ शि० बारह 


ध् 
॥ ७+००७०७७०७००७ ०७०५ ७७००७/५९०७ ७७०७० ०७७०९ ५९५ ७७ ०७७०७ ७७ | सामचेद 


| 


) 
+०००७०७००५०७७०७००७००९०७०७००७७० ७७७० ७००९७७०७० ०७७०७५०७०९७७०७०७९७०७०७०७०७०७७००७७०७०७००७०७७+७७७७०७३१५ 


ह्स्स्च्य्ज्ह्ल्स्ल्न्डे। 
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शिक्ताएँ 


नेह भदं रदस्थनि।. ऋशभ० ८--४७---१ ऐ 
इस संसार में दुष्ट की सैर नहीं | 
५७ जांटेक्‍एते 876७ ग्रॉ० 8४० 9 ४७ छण्लीत, 
उपसप मातरं भूमिम्‌ । आग ७ ३०७० घन प 
साठ्यूमि की सेवा करो । 
42९0086७७४ पए४०# ६0 हर जै०कराछनत॥्ना0, 


बलिदान - 
(२) 
[ हेदराबाद सत्याग्रह की सच्ची कहानियाँ | 
छेसक--विद्यानिधि सिद्धास्तात्ंकार 
5 € भरांक से आये 2 ह़ 
नल फेएू >ने 
सस्ते में छूटे । 
हैदराबाद निवासी नॉरायल को वहुत से हुनर याद थे और उसके फ्ता को उससे 
भी बढ़कर । दोनों में बुला होढ़ हुआ करती कि कौन बढ़ा उस्ताद है । 
हेदराबाद सत्याअह की घूम थी । नारायण के दिल्ल में भी उसमें कूदने को उमंग थी 
सगर इस बारे में कह अब कमी कहता उसका पऐिता उसे किसी न किसी ढंग से दवा देता । 
इकल्लौता बेटा या | भ्रत्वम करते दिल्क कांपता या । ु 
नागायण ने हुनर से काम लिया | पिता पुत्र दोनों बड़े सबेरे बायडढ़ी पर समान के 
लिये जाया करते । उनका देनिक नियम था ३ आज भी पहुंचे । बाकी थी गंभोर और 
भयानक । यह भी अखिद्ध था--अतिबर्ष दो युवकों को वलि लेती है । 
नारायस कूद कर बावड़ी के ऊँचे कंगूरे पर श्रढ़ गया। नीचे, किनारे पर केठा 
उसका पिता छोटे भर २ नहा रहा था । देखते ही चिर्खाया--- 
“और, गिरेगा क्‍या ? उतर । बेवकूफ कहीं का |” 
“हां, गिरूुंगा । यदि हैदसवाद न जाने दोगे सो आज बावड़ी में कूद कर जान वे 
दूगा।?” 
पिता था तो हुनरसन्‍्द सगर इस समय सब चोकड़ियाँ सूख गया था | उसके हाय से 
खोटा छूट पढ़ा । अच-भीगे कपकों से सीढ़ियाँ मिगोंता हुआ नारामण की ओर-दौढ़ा । 
_ “अच्छा बाबा, अभ्छा । जा खुशी से हैदराबाद जरा । भगर भंगवान के बाम पर 
-गीचे तो उतर आ।” ््ि 
पुश्न के हाथों पिता को पूंरी परालय मिक्की |. 
ओर झ्। 


(२४५ » 

साथंकात् का समय था । अपने अनिन्ध भाझ पर रक्त -सूर्य का कुकुम” खगाने 
सम्धया कुमारी संसार से विदा हो रदी की | उसके वियोग में दिवस स्लान और घूखर हो 
उठा था। एक उदार सेपढ़ी में मारायश भी घर से विदाई त्े रहा था। पिलत ने कांपते 
हाथों उसे मादा पहराई और साता ने मस्तक पर सिम्दूर का सिद्षक । दुद्धा के ओंठों पर 
इंसी, हृंदय सें दादाकार, मचा दुआ था । नारायण को याहर आते देख सेकड़ों कणठों ने 
जयध्बनि को । ज्त्या विदा ढोगया । हि 

ऋण जाकर मां को रोने का अवसर मिल्रा । बेचारो पुत्र के असंग्क्ष भव से अब तक 
चुपचाप खड़ी थी | फुक्का फ़ाड़कर रोने खगो। ग 

मगर बाप ने बाघा दी । भरोंये गल्ले से बोला--दुर पगस्नो, रोने का समय है कि 
इंसखने का ? अगर बावडढ़ी में कूद पढ़ता तो क्‍या करती ? कुछ समसती-भी दे ? सस्ते में 
छूट गये इम तो !” ह 


आनन्द के आंर 

नगर नोटसा में; जड़ा गरीबों की सोपड़ियाँ वनी हैं, ऊदा हरिजन रहता है । उच्च 
जेखी के प्रतिष्ठित सज्जर्ब उस कवादकाने में भूलकर मो नहीं फटकते । हों---एक झाण हरि- 
जन कायेकर्ता कभी कर्मी उघर फेरी अवश्य द्गा जाता है । 

ऊवा का पेंशा का सज्ञद्रो और आमदनी थी सोलइ पेसे देमिक। कभी कभी 
पसमी सी मद॒दु करती । भगर ऐसा खुयोग बिरका ही आता | बेचारी का बीमारी से ही 
पीछा न छूठता | ऊदा जब शास को वापस खौटता, रास्ते में वनिये की दूकान से सौदा 
खेला आता । वही सोल ह पेसे का सतीख सेर आटा | स्थत्री मोदी मोदी रोड्यिँ सेंक 
देसी । पहले दोनों बच्चे फिर पति परनी उस भोजन से अपनी भूख मिटा स्षिया करते । 

२८ >े< २८ 

" सत्याभइ की दुन्दुमि बज रही थो। पचासों सत्याग्रह सेमिक-दल, आम आम में 
जियरख करते घूम रहे थे | नगरबोदसा में छुक दुल भी पहुंचा । 

खार्यकाय का समय या । ऊदा नित्य नियम की तरइ बंनिये की दूकान से आटा 
खरीद कर डग्म बढ़ाये घर की ओर चजा जा रहा था । देखा, शस्ते के मैदान में एक सभा 
जुड़ रहों है! सेकंदों मर बारी सेठे दृज़पति का व्याख्यान सुन रहे हैं। उसकी डत्युकता 
बढ़ी । रुइर सद्मा । ब्या्याता कह रहे थे--- 


€ शरशृद ) 


“आये समाज की न निजाम से शत्रुता है न सुसद्यमानों से । अगर वह कहीं भी 
वेद्किधम का अपमान नहीं सद सकता । हेदराबाद का गत १२ साम्र का इतिहास सिद्ध 
कर रहा है कि वह वहाँ से वेदिक धर्म को नष्ट करने पर तुला है । हम उसी धर्म की रक्षा 
के निमित्त यहां जारदे हैं । इमारी विजय निरिचित है| निकट भविष्य में सिर्फ़ हैदराबाद 
से ही नहीं बल्कि भारत भर में से हिन्दुओं की घामिक असुविधायें स्वप्न सास्राज्य को 
तरदद अइश्य होआयंगी । आपको चाहिये आप इस सत्याअ॒ह में तन-सन-घन से 
सहायता करें ।” 

ओताओं में उत्साइ को खदर दौढ़ गई | जिसके पास जो कुछ था देने लगा! 
ऊदा खड़ा सोच रहा था । यश तीन सेर आटे की पोटल्ली--उसका भूत, भविष्य और 
वर्तंमाण थी । सर्वस्व थी। भूखे बाल बच्छों का एक मात्र सहारा। इसे दे देने के बाद 
पीछे एक दाना भी नहीं । 

अगर ग़रीबों के हृदय होता है। यह चिन्ता उसे देर तक न बांध सकी | अगले ही 
चुब्ह में वह मंच के वास खड़ा था । 

“अहाराज, दास की तुरछ भंट स्वीकार कीजिये। 

दुला्लपति ने देखा पुक दीन, ड्वीन, दुबंख, फटे चीथड़े पहने सामने खड़ा है। उसे 
पोटली की रहस्थ कथा समझने में देर न खगी | 

“अम्यवयाद | तुम्हारी भेंट स्वीकार है । अब हम इसे अपनी ओर से तुम्हें मेंट करते 
है। तुम्हारे वाख-यच्चे भूखे होंगे । उबके नाम पर इसे लेजाओ ।”-- दुल्वपति ने कहा | 

“कमी दिया हुआ दान भी वापिस दिया जासः है; महाराज मेरा परलोक तो 
य बिगाड़िये, अश्वदाता ।” 

सेंट स्वीकार करनी पड़ी । जनसा के झागह से नीखाम पर चढ़ाई गई । देखते हा 
देखते घोटखो मारी होगई । १ चयश्ञी म्यार्‌ह अवश्षियाँ जन गई । 

झूदा को रसीद मिखी--- 

“श्री ऊदा इरिजन गयगर नोट्सा से हेदरावाद सध्याअहइ-निधि मध्ये दो रुपया 
बारह जाना अम्यवाद पूथंक आश | इस्ताक्षर--प्राज्ष कतों”? 


नै क्ः न 

उसे खासी दाय घर में घुसते देख पत्नी की त्योरियाँ चढ़ गई । भूखे बच्चे निराश 
डदोकर विशविदाने, छुटपटाने खगे । मगर उस थके माँदे, भूख से न्‍्याकुस ऊदा को आखों 
से आनन्द के जो आँसू उस समय बरस रहे थे, उस करणानिद्धि के सिवाय डसका मर 
और कौन शान सकता था | 


( २६७ ) 


कीचड़ से कमल 

मौजा ढोखबाया के छुज्जू की आमदनी सात रुपया मासिक थी । उसने सत्याग्रह 
फणड में दो रुपये दिये थे । बुद्ध, ने दिये थे ढाई रुपये | परन्तु उनका पढ़ौसी मंगरतू बेरोज- 
गार था धरमें खाने तक को न था । कहां से देता ? छुज्जू और बुद्ध, को मंगत्‌ का इस तरह 
बच निकस्नना बहुत अखर रहा था| जय गांवसर ने कुछ न कुछ दिया तो यड्ड न देने वाज्ा 
कौन होता है ? उनका कुपित हृदय इसी तरह के तक किया करता । भाते जाते ताने मेहने 
बिना बात न करते :--- 

“कैसा जमाया आगया है। एक तरफ द्ोग धर्म के दिये स्वाहा हो रहे हैं, इधर 
लाख! जी ख़म्बी ताने पड़े हैं। जेसे इनके बाप का कोई वास्ता ही नहीं है। ज्ञाज शरम 
सब ताक पर रखदी है ।”” 

संगतू सुनता और घूट पी कर रह जाता । 


कै कः हे 


रामू संगत्‌ का लड़का था | आयु १० साद्य, रंग कास्जा | शरीर सूखा बिस्तेज; 
बदसूरत । सगर निर्धेन वाप का बेटा था तो क्‍या, दुनियां को कुछ भ कुछ समझता था | 
संगत्‌ का तो पता नहीं, मगर उसका शिशु हृदय, हैदराबाद निधि में अय सक फुछ न दे 
सकने के कारण भीश़र ही भीतर शरसा रहा था | 

बस्ती के पाश्त धना जंगल्ल कगता था। रामसू एक दिन चुपचाप उसमें घुस गधा 
एक हाथ में तूंबा पक में दसंती | अध्यान्द का समय था। झाकाश झाश बरसा रदा 
था । जमीन गर्म क्लोहे की तरह तप रही थी । जंगल कंटीजा और भयानक था। पस्लेरू 
डालियों सन्नाटा खेंचे बेढे थे । एक दम नीरज । कहीं कहीं वृक्षों के नीचे तनों के सहारे 
बेठे बम्दर ऊंघ रहे थे । 

एक पीपस के पास पहुँख रासू रुक गया | ऊची डाझ् पर शहद का छुप्ता क्षमा 
था। वह कूदता हुआ पेड़ पर अढ़ गया। मगथर अञथयों ही उसने छूत्ते को दरांतो छुआई 
सैकद़ों मविखचणं डस पर टूट पढ़ी । छेढ़ा हुआ छुसा था, यह उसे पता न था । जल्दी २ 
नीचे उतरा । मगर भाग न सका | वहीं बेहोश हो कर जसीम पर गिर पढ़ा | मक्श्वियों 
के विष ने उसे अघमरा बना दिया भा । 

जब सायंकास्त की ठणडी हवायें वन में थहमे क्षमीं उसकी मुद्दों हूटी । भक्खियें 
ड़ चुकी थीं ! पास दी सूखे पत्तों पर अगस्त को तरह शहद जिखरा पढ़ा भा । देखरो ही 


( शह्ष८ ) 


उसका सुख खित्य उठा । उसको मेहनत बिल्वकुल्ञ ब्यथे न गई थो । जकदी २ तूंबे में शहृद्‌ 
बटोर वह बस्ती को ओर भाग निकत्या । विद्वस्थ करने का समय यथा। इदिखक 
पशुझों का भय समस्त वन में घीरे २ फेल रहा था । 
. औँ: कः के 

आग्य को बात । पृक सत्याअही दस्तक उसी दिन पेदत्व यात्रा करता हुआ बस्सी में 
पहुचा था ! मेंदान में उसके स्वागत का प्रबन्ध किया गया था। झुणढ के कुण्ड बर-नारी 
इकट दोरदे थे । 

मगर मंगतू को इस सबसे क्या, वह सो रामू को खोजमें बस्ती छानता फिर रहा था 
अन्त में घवराया हुआ वह वहां पहुँचा जद्दां.सभा हो रदी थी । व्याख्यान समास दो चुका 
था । एक ओर थुष्पसात्वायें पहने सत्याभ्रही जेठे थे । अपीत्य के बादु घन संग्रह होरहा था | 
घढ़ा घढ़ पेसे बरस रदे थे । ज्ञव मंगत्‌ पहुँचा, आश्चर्य में डूब गया। छिस रास के किये 
वजह इतना व्याकुछ था, यह समाध्यक्त के पास मंच पर खड़ा था + गले में 
साक्षा डरा रही थी । उसका वही शइद बिक रहा था । द्रौपदी की साड़ी की 
तरह डसके दाम बढ़ते जा रहे थे । होढ त्गी हुईं थी । बीस, तोस, चाद्योस और पचास 
को पार करती हुईं, कीमत नव्वे रुपये तक जा पहुँची थी | मंगत्‌ आंखें फाड़ कर उस दृश्य 
को देख रहा था । 

जब अस्त में १११।॥-) में शहद बिक गया और मेदान तालियों से गूँज उठा, वह 
रपट कर राजू के पास जा पहुँचा । 

“यह सब क्‍या है, चेटा ?” 

“अच्छा, यह तुम्दारा पुत्र है ?'-- समाध्यक्त ने पूछा । 


“हुईं । सरकार” 

“सुसहारे पुञ्च ने सत्याग्रह निधि में एक सौ ग्यारह रपये दस आने दान दिये हैं । 
यह सो उनकी रसीद ।”” 

मैदान ताखलियों से एक बार फिर गुज उठा। उसी समय भीड़ में से निकक्त कर 
छुज्जू और बुद्ध, ने मंगवू से डाथ मिल्राये ॥ 


“रामू ने गांव का नाम चमका दिया” छुज्ज़ू ने कहा । 
“क्ीचरड से कमल भी तो पेदा शोता है |?” संगय्‌ बोला । 


( २१६६ ) 


पक घेला 
अधवान भावना को देखते हैं दान की सात्रा को नही | वे निष्ठा से प्रेम करते हैं 
असिष्ठा से नहीं । _ 
हे >< »< 


स्कूल जाते समय वारूुक बाद्धिकाओं को जितनी चिन्ता अपने पेसे की रहती है 
उतनी पाठ्य पुरतकों की नहीं | इसे वे अपना जन्मसिद्धू अधिकार सममते हैं । न मिलने 
पर रूठते और मचखते हैं । मिल्ष जाने पर इतने भ्रससख्न होते हैं जेसे अक्षय निधि सिद्ध 
गई हो । 
ये पेसे देवपूजा के काम आते है । स्रोमचे के मन्दिर में चट परे छोजे, दही भस्ले 
खड़ी पकौढ़ियाँ, मसाले की दात्व और नमकोन इमली आदि नाना देवताओं पर इनकी 
बल्धि चढ़ाई जाती हैं । खोमचे वात्ञा 'पुजारी' उस उपहार को इंस २ कर स्वीकार करता 
जाता है और बदले में चाद का चरणमस्त भक्तों को देता जाता है । सचमुच, ये छोदे 
छोटे भक्त जब उस देव-असाद को चाटते हुए, तन्मय हो कर नाचते हुए, आनन्द प्रकट कर 
रहे होते हैं, तो एक यार स्वर के देवता भी उनसे डाइ्ट कर उठते हैं । 
है २ मर 
मगर उस दिन कन्या अद्दाविद्यास्यय जालन्धर शहर की मांच पाठशाला में यह 
“देवाचंन” नहीं हुआ । खोमचे वालों का प्रसाद” किसी भक्त ने अहया नहों किया । 
- आधी चुट्टी शोते ही छोटी २ बालिकायें मुख्याध्यापिका के कड़े कमरे की तरफ भागी 
जा रही हैं । भीद छग रही हे । 
सखोमचे वालों ने समा अब बड़ी बहिन ली' भी सोमचा लगाने ल्वगी हैं| उमके 
हृदय में ई्याँ उत्पन्न हुई । 
कमरा बल्धिकाओं से भरा था। शोर मच रहा था । 
“मेरा भी पुक पेसा किसको, यबशिन की । यह लो ।” पक कन्या कद रही थी। 
“सत्र करो । शोर न मचाओ । सब से झ्ते खूँगी''---गहिन जी फइतो जातों 
आर पेंसे लेती खातीं। टेबिल्ल पर पेसों का ढेर क्षण गया । वाल्निकाओं के नाम और उनके 
पैसों की संख्या दिखते दिखते छोटी अध्यापिका का हाथ थक गया, मगर पेसा देमे वाद्बी 
वासखिकाओों के दाथ न थके । उत्साह से पागल दोरदी थीं । 
उसी समय एक बहुत छोटी कल्या नंगे सिर, नंगे पाँव, चुस्नी जमोम पर भसीदती 
हुई उस भीद में आछुसी | 


( ३०० ) 


“मेरा घेला भी दिखलो, बहिनजी। यद छो।' कन्या ने एडियाँ उठाकर ऊँचे से कहा । 

“खत्र पीछे इट । घेल्ा देने चत्वी है” एक सजी-घणी वाकिका ने किड़क दिया। 

बेचारी मिरक गई। निर्धेन माता पिसा की सन्‍्तान थी। प्रति दिन पेसा पाये का 
डसका सौभाग्य कहां था ! रोज खाली जेब स्कूल आती । आधी छुट्टी में जब सब 
बालिकायें अपने पंसों के बदले में चाट का प्रसाद ॒ पाती, थद दूर खड़ी मुँह ताका करती । 
मगर आज का थेल्वा वह मां से त्द रगड़ कर बढ़ी मेहनत से लाई थी | मिड़की पाते हो 
उसकी आंखों से आंसू टपकने क्षगे । 

सत्काद्ध “बहिन जो! का प्रेम भरा हाथ उसके सिर पर पहुँचा । 

“शाबाश । ज्ञा, कहां हे तेरा घेला? सिखो जी इसका नाम। बड़ी रानी 
बेटी है ।”” 

मिड़कने वात्ली कन्या शरमा गई । “मगर जानती भी है ये पेसे क्‍यों इकट्टे किये 
जा रहे हैं १?” उत्साह बढ़ाने के अभिप्राय से यहिन जी ने पुछा । 

“हां । हेदराबाद में हिन्दुओं को “नमस्ते” नहों कहने दी जाती” तपाक से कन्या ने 
डततर दिया । 


सब अध्यापिकायें खिदक्ल खिला कर हंस पढ़ीं | 


बहिन 

“तुम अभी विद्यार्थो हो, पढ़ाई समाप्त होने तक तुम्हें .कसी सत्याग्रह में शामिद्र 

न होना चादिये ।” पिता ने कहा । 
“यदि आग स्वग जाने पर किसी अधभरे हौज से पानी माँगा जाय तो क्‍या वह इस्कार 

कर देगा  ” पुत्र योका । 

खौधरी होशियारसिंद निरुत्तर होगये । पुत्र का तक उन्हें उचित आन पदढ़ा। 
वे उसकी जिद को टाज़ म सके । भारथना स्वीकार करनी पदी 

शीतस्र अगले ही दिन हेदगबाद अक्षा गया। 

क्रः हु मं: 

भाता पिसा ने निश्चय किया कि जब तक जेल से पुत्र नहीं क्लौटला वे खाट पर न 
सोयेंगे और दिन में एक बार ही भोजन करेंगे। उन्होंने यश भी विश्वय किया कि हेदराबाद 
की जेल में यदि कहीं उबका पुत्र धर्म की बेदी पर स्योछावर होगया तो थे गेरये वस्त्र 
चारण्ण कर संन्यासी होजायेंगे। 


( ३०१ ) 

शीतत्न को जेल गये कितने ही दिन होगये । चौधरी होशियारसिंह और उनकी 
पत्नी ने अपना बत जारी करदिया है । 

गर्मियों की गरम राते थी । आकाश में घूत्व चढ़ी हुई थी । हवा बन्द थी। दम घुट 
रष्ठटा था | अमीर ज्ोग बिजल्नी के पंखों की इवा में पड़े निश्चिन्त सो रहे थे। मगर ऐसी 
रात में ग़रीबों को नींद कहां ! 

चौधरी की भो नींद खुल गई । उनकी दोनों कन्याश्रों की खाटें पास ही बिछी 
थी | उन्हें ख़ाली देख वे घबरा उठे । 

“झरे, कहाँ गईं ये दोनों ”' उनकी आवाज्ञ रात के सन्‍नाटे में गूंज डठी । 

देखा-- उधर, मेल्ली ज़मीन पर, दोनों बहनें अनाथों की भाति पड़ी सो रही हैं । 
चौधरी की आत्मा सिहर उठी । 

दोनों को तत्काल जगाया और भत्सना करते हुये उन्हें ख्वाट पर सोने का का 
आदेश दिया | 

“खाट पर सोया नहीं जाता, पिता जी ” एक कन्या ने कहा । 

“खटभब् दो गये हैं क्या ? प्रेमपूर्वक पिता ने पूछा । 

“जब शीतब् जेल्न में ज़मीन पर सोता है तो इस खाट पर केसे सोये । ” 

चौधरी चुपचाप अपने बिस्तर पर झ। कर लेट गये। उनका गन्ना भर आया 
उत्तर देते न बना । 


नह के न 


उस रात फिर किसी को नींद नहीं आई । उन्हें रह २ कर शीतत्न की याद आने 
ल्गी। 

देखा--हैदराब।द्‌ की सुदूर वर्ती जेल्न में वह टाट के विस्तर पर तसले का तकिया 
क्षगाये सो रहा है| उसका चेहरा मुरकाया हुआ है । तपी हुईं जमीन पर ई टे' डोंने का 
काम करने से उसके कोमल पांवों में छाले उठ झाये हैं। वह बीच २ में नींद में बढ़बढ़ा 
उठता है-- मानों कह रहा है-- 

“में अच्छा हूँ, पिता जी । मेरी चिन्ता मत करना ।”! 


हमारे सवाधिकारी 


(गतांक से आगे। 
प्रथम सर्वाधिकारी श्रीयुत महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 

झाय॑ जगते क्या इस समय समस्त भारतवासी श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी महारान के शुभ नाम तथा तेजस्वी काम से भ्नी भांति परिचित हो चुके हैं । 
सत्तर वर्ष की इस वृद्धावस्था में आप में काय्यंशक्ति नौजवानों से भी अधिक है । भाषकी 
कार्य्यंतत्परता, काय्यं को नियम से करना थभादि गुल प्रसिद्ध हैं। सत्याअह सम्मेलन, 
( शोज्ञापुर ) की सफल्वता का श्रेय बहुत कुछ स्वामी जी तथा स्वामी स्वतन्तश्रानब्द जी 

महाराज को है । 
श्री स्वामीजी का जन्म 
१८४६६ ई० में छुआ | 
संन्यास -आश्रम में प्रवेश 
से पु श्री महात्मा जी 
का काय्य-च्षेत्र संयुक्त- 
श्रान्त ड्डी रह्दा। युवावस्था 
से ही आप समानज-सेचा 
कर रहे हैं। खगभमग 
४७ वर्ष से आप देश, 
जाति तथा धघम्म की 
सेवा कर रहे हैं ! ऋषि 
दयानन्दजी के बाद जिन 
मंदान आरमा ऋषि 
भक्तों ने बेदिक घस्मे- 


प्रचार॒ तथा असार 


का काम अपने हाथरमे 
जिया. स्वामी जी उनमें से एक श्रे। भाप संयुक्तप्रान्त की धआारयप्रतिनिधि सभा के 
अन्तरक्ष-सद॒श्य, उपमन्त्री. मम्त्री भादि अनेक उत्तरदायित्वपुर्ण फदों को सुशोमित करते 
रहे हैं। 


( ई०३ ) 

संयुक्तप्रान्त में गुरुकुल् स्थापन करने का जब प्रश्ष आया, तो भापने इसको अपने . 
हाथ में किया । आप ही ने सब से पहले प्रान्त की प्रतिनिधि सभा के सम्मुख गुरुकुल 
खोलने का अस्ताव पेश किया | उस सम्रय संयुक्तमान्त के आय्यं-सामाजिक भाई गुरुकुल्ल 
खोलने में अपने आपको असमथे समझते थे, इस वास्ते बह इस कार्य से संकोच करते थे, 
किन्तु जब सभा के बृहदजिवेशन में आपने ओजःपुण ब्याख्यान दिया, तो सभी का संकोच 
जाता रहा, सभी उत्साइ से भर॒ गए और गुरुकुल् खोद्यने का प्रस्ताव स्वोकृत हो गया | 
गुरुकुल के द्विए जब धन का प्रश्न आया, तो आपने सारे ध्रान्त में घूम कर पुष्कल्ल धन 
इकट्ठा कर दिया | संयुक्त प्रान्‍्त का गुरुकुल पहले सिकन्द्राबाद में था ( झब भी वहां एक 
गुरुकुल् है ), १६०६ ई० में वह फ्रुज्ञाबाद में द्वाया गथा। १६११ ई० में देशभक्त दान 
वीर राजा महेन्द्रअ ताप ने ढनन्‍्दावन में गुरुकुल के लिए पर्य्याप्त भूमि दान की, तब गुरुकुल 
फ़रुज़ाबाद से वहां त्ञाया गया। सभा ने निश्चय किया कि अक्तुबर भा में गुरुकुल 
वृन्दावन ले जाया जाय, और दिसम्बर मास में डसका वाषिक उत्सव भी यथापूर्व अवश्य 
किया जाए, और वह उत्सव किया जाए नई भूमि में । डस समय इस काय्य को करने 
को कोई भी झागे नहीं आता था, तब महात्मा नारायणशभवाद जी ( पूर्वाश्रम में 
स्वामी जी का यही छुम नाम था) ने तीन मास का अवकाश ले किया. और 


बुन्दावन जा पहुँचे और रात दिन एक करके आपने सब आवश्यक मकान झादि तस्यार 
करा दिये। 


उन दिनों गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता-पद्‌ पर श्री पं० भगवानदीन नी अधिष्ठित थे । 
वे रुणए हो गए, और इस कारण गुरुकुल्ष से चले गए | उनके स्थान पर सभा ने आप ही 
को मुख्याधिष्ठाता नियत किया । डस सभय आपकी नौकरी की अवधि समाप्त होने को 
एक वर्ष शेष था, डसके बाद आप को पेन्शन मिलन जाती । कई शुभचिन्तकों ने आपको यह 
आम इपुर्वंक सम्मति दी कि आप अभी नौकरी न छोड़ें, और डाक्टरी साटिफिकेट देकर 
एशश्शांत ए०णशंणा ( दुर्ज्ञावस्था के कारण पेन्शन ) ले कें। आप को यह सम्मति 
पसन्द न आई । आपके आत्मा ने धम्मे के क्षिप अधग्मे का सद्दारा लेना उच्चित न जाना । 


आपने गुरुकुक की सेवा के द्धिए सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। इसे कहते हैं 
धर्म्मनिष्ठा । 


आपके गुरुकुल् में आने के बाद गुरुकुल्ष की बहुत उनञ्नति हुई | गुरुकुल्ल से स्नातक 
सी आपके समय में निकल्‍्तने छगे, धन आदि की दृष्टि से भी गुरुकुल खूब बढ़ा । 


( ३०४७ 3) 


१६१६ ई० में आपका वयः-क्रम पचास वर्ष का हो गया। तब आपने चतुर्थ 
आश्रम--संन्यास-- की तथ्यारी के लिए गुरुक़ुल के कार्य -भार से अवकाश अद्दश कर 
जिया | संयुक्त प्रान्त के आर्य भाइयों ने डनकी सेवानों की भरपुर सराहना की और 
और उनकी सेवा में एक अभिनन्दन-पत्र समपित किया | 

गुरुकुत्न से विदा होकर आप ने नेनीताल के सम्रीप रामगढ़ में एकान्त और सुरम्य 
स्थान में अपनी कुटिया बनाई, उसका चाम नारायणाश्रम रखा। तीन वर्ष वहाँ एकान्त 
में रह कर आपने तर और स्वाध्याय किया | उसके बाद प्राजापत्य दृष्टि के द्वारा स्वस्वमेध- 
याग करके संन्‍्यासाभ्रम में प्रवेश किया । 


दीक्षा लेने से पूत्रं कुटिया समेत जो कुछ आपके पास था, वद्द सब संयुक्तप्रान्त की 
आरयये प्रतिनिधि सभा फो दे डाला 


अब मदडार्सा नारायणप्रसाद, श्री नारायण स्वामी जी नाम धारण कर जनता की 
सेवा में तत्पर हुए | 

संन्‍्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के पीछे कई महत्वपूर्ण काय्य॑ आपने किए हैं . मथुरा 
में श्री मदहयानन्द-शताब्दी-मदोत्सव की सफन्नता का संपूर्ण श्रेय आपको है | महोत्सव की 
समाप्ति पर आय्यं-ननता ने आपको मानपत्र देकर मुक्त कण्ठ से, मदहोत्सव-संम्बन्धी सफलता 
के द्धिए, धन्यवाद दिया | 

मद्दाधन स्वामी श्रद्धानन्द जी के पश्चात्‌ सा्वदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा की 
बागडोर आपने संभाल ली। तब से आप द्वी उस सभा के प्रधान चले आ रदे थे । 
गतवर्ष झापके इन्कार करने पर बा० घनश्यामसिद्द जी गुप्त को प्रधान बनाया गया । 

आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आप उदूं, द्िन्दी के श्रौढ़ लेखक हैं | अंग्रेजी भाषा 
पर भी आपका पर्याप्त अधिकार हे । 

सुदीर्घ छः वर्षो तक आप ने निज्ञाम राज्य से आश्यों के कष्टनिवारणार्थ पत्रब्यवद्दार 
किया, संपूर्ण उपायों को वर्ता । किन्तु निजाम सरकार टस से मस न हुई | तब आपने 
विवश होकर सभा को सत्याग्इ करने का परामश दिया। उसके क्षिए भी एक वर्ष का 
ओर अवसर दिया । जब शोज्ञापुर-सत्याअंह-सम्मेत्ञन में सत्याग्इ का अस्ताव स्वीकृत हुआ, 
तव आप ही प्रथम सर्वाधिकार ( डिक्टेटर ) नियत हुए। सत्याग्रह चक्ाने, झपने 
उत्तराधिकारी निथत करने आदि के सम्पूर्ण अधिकार आपको दिए गणपु । 


सत्याग्रह करने के बाद की घटनाएँ अभी ताज़ा ही हैं। उनकी चर्चा यहां 


अनपेछित है । 
स्वामी जी मदाराज के सत्याग्रइ करने से सतयाग्रड का महर्व बढ़ गया है । 


( ३०९ ) 


षष्ठ सर्वाधिकारी म० कृष्ण जी 
आये सस्यथाग्रद्द ( हैदराबाद ) के सम्बन्ध में इस समय पंजाब में जो जोश के 
भव हैं, उबका श्रेय श्रीयुत स्वामी सत्यानन्द्‌ जी मड्वारान तथा म० कृष्ण जी को है । 
पुज्य स्वामी जी मद्दाराज यद्यपि कई वर्षा से विश्लाम-सा ले रहे थे, किन्तु सत्याग्रह- 
संआम उन्हें भी बाहर खींच त्वाया | स्वामी जी मद्दाराज के वीर भाव भरे ओनरस्वी 
भाषणों से पंजाब का रंग रूप ही मानो बदत्त गया है! सुस्त मनुष्यों और समाजों 
को स्वामी जी ने चुस्त कर दिया है | उचर मद्ठाशय कृष्ण ने देनिक 'प्रताप' ( उदू्‌' ) और 


और साप्ताहिक 'अकाश? ( उदू' ) में लेख क्षिख कर अभूत पूवे जागृति उत्पन्न कर दी है । 


मद्दाशय जी आर्य समान के पुराने महारथी हैं । चोंतीस वर्ष से ऊपर द्वोते हैं 
जब पहले पहल मद्दाशय जी ने लाहौर से साप्ताहिक प्रकाश” का प्रकाशन आरम्भ किया 
था | जाये समाज तथा देश की परिस्थिति में कई उतार चढ़ाव आये, किन्तु महाशय नी 
ने एक भी अवसर पर आय समाज, से अपना सम्बन्ध बिच्छेद करने की कल्पना तक भी 
नहीं को । 

सहाशय जी कई दर्ष तक झाय अतिनिधि सभा के अज्ञरेजी साप्ताहिक पत्र 
'झाय॑ पश्चिका' का बहुत योग्यता से सम्पादन करते रहे हैं । मह्दाशय जी श्री महात्मा 

सुन्शीराम जी के दाहिने हाथ माने जाते रहे हैं | 

मद्दाशय जी में कार्य शक्ति तथा प्रबन्ध शक्ति अरुत है | महाशय जी वर्षा' सभा 

के जउपमन्श्नी और वर्षों ही मन्त्री रहे हैं। इस समय आप सभा के उप प्रधान हैं । 
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जब पहले पहल महाशय जी सभा के मन्त्री बने थे, उस समय सभा के वेद 
प्रचार विभाग का वाषिक वज़्ट केवल्ल २०००) रु० था। महाशय जी के पुरुषार्थ से 
वह चालीस हजार तक जा पहुँचा | आपके पुरुषा्थ से वेद प्रचार की स्थिर निधि में भी 
एक साख रुपया डोगया था | मडाशय जी चन्दा-चयन में विशेष चतुर हैं । 

आपके मन्स्रित्व काल्न में गुरुकुल्ञ कांगड़ी ने भी प्रभूत उन्‍नति की । प्रति वर्ष 
गुरकुल के उत्सव से पू्थ प्रकाश” में चत्वो युरुकुल' शीषक लेख क्िख कर जनता में 
गुरुकुल-उत्सव में सम्मिश्चित दोने के भाव भरदिया फरते रदे हैं | गुरुकुकछ्लोत्सव को वत्त मान 
शान तक पहुँचाने में मद्धाशय जो का बहुत अधिक भाग है । 

माशंस्न-ल्वा के उग्र दिनों में महाशय जी ने प्रताप उदू निकाद्ा । उसका पुक ही 
अकू निकलने पाया था, कि वह जब्स कर द्विया गया | महाशयजी भी घर किए गए । 

मड्ाशय भी ने स्वनामधम्य महात्मा सुन्शीराम जी का अनुसरण करते हुए 
प्रकाश! की भाषा में पर्याप्त परिवर्तन किया । प्रकाश” की भाषा चेष (दल्विपि) की 
दृष्टि से उदूं है किन्तु भाष-प्राणथ (शब्दों) की दृष्टि से हिन्दी है। प्रताप! में भी मदाशय 
जी भाषा के सम्बन्ध में इस नीति का प्रयोग करते हैं । 

मदाशय जी सिद्ध हस्त खेखक हैं; शत्रु-मित्र सभी आपको लेखनी का तोड़ा मानते 
हैं। आपके ल्लेखों को विशेष चाव से पढ़ा जाता है। आप लिस विषय पर किखते हैं, 
डखका सजीव चित्र-सा खींच देते हैं, उस विषय ' के सम्बन्ध में ज्ञातव्य सभी बातों का 
समावेश अति सुन्दरता, स्पष्टता तथा युक्ति-पूथ्ध ता से करते हैं। भतल्ने दी उनसे कोई 
मिन्‍न या विरुद्ध मत रखता हो किन्तु डनके लेख की प्रशंसा वह भी अवश्य करता है | 

रूवाजा इसन निजामी जैसे उदृ्‌-भाषा के आचाय॑ ने एक बार महाशय कृष्ण जी 
के लेखों तथा भाषा की प्रशंसा की थी | 


मद्दाशयंजी व्याख्यान भी खूब करते हैं| झाप समाजओों के उत्सवों पर प्रायः जाते 
रहे हैं। मन्त्रित्व कात्न में प्रति शनि-रविवार आप प्रायः बाइर रहा करते थे ' क्ोग आपके 
व्याख्यानों में बहुत बड़ी संख्या में सम्मिद्षित होते हैं । 

महाशय जी शरीर से दुबले पतले हैं। औषधि के सहारे जीवन यात्रा चल्राए जा 
रहे हैं | यद् कडना अत्युक्ति नहीं है कि आयं-सत्यामइ के वत्तमान सब सर्वांधिकारियों 
को अपेक्षा सह्टाशय जी खराब स्वास्थ्य के अधिकारी हैं। इस दुवबंत देह में, आपके 
आत्मा और मन यहुत बक्िष्ठ हैं और आप अपनी छुन के पक्के हैं। जब किसी काय को 
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हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं | मदाशय जी की इष्ड-सिद्धि में उनका दुबंत्ल 
शरीर भी बाधक नहीं बन सका, सत्याअद्द के सम्बन्ध में सहाशयजी का इस कठोर गरमी 
में दौरा करमा इसका अबद्ध प्रमाण है | 


केः झ्े केः 


आठव सर्वाधिकारी श्री बेरिस्टर विनायकराच जा 


श्री पं० विनायकराव जी श्री पं० केशवरावजी वकील के बड़े सुपुत्र हैं | इनके शिता 
रियासत हैदराबाद के उच्च कोटि के बकोल ही न थे वल्कि हदाइकोर्ट के जज रइकर पेन्शंन 
पाते रहे और रियासतके दर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आन्दोल्वनके नेता थे । पं० 
विनायकराव औओ ने गुरुकुल काड़ड़ी हरद्वार से स्नातक दहोकर विद्यालंकार की पद॒वी आप्त को 


है | यहां से आप ज्न्दुन जाकर बेरिस्टर बनकर आगये | आप आयेसमाज सुल्ततान बाज़ार 
हैदराबाद के प्रधान और झाये प्रतिनिधि सभा निज्ञासम राज्य के भी प्रधान हैं । इस समय 
सारे रियासत के आय॑ हिन्दुओं के यह एक मात्र नेता हैं। लाखों हिन्दुओं और समस्त 
आयों के यह हृदय सन्नाट हैं। आप रियासत में हिन्दुंओं के धामिक और राजनेतिक 
भामक्ों में बढ़ी दिल्वचस्पी लेते रहते हैं। आज समान के तो प्राण ही हैं। आप॑ 
तन मन घन से वर्षो से आये समाज को सेका कर रहे हैं। अपनी लाखों की सम्पति पर 
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ल्लात मार कर सत्याग्रद् संग्राम में भा खड़े हुये हैं। परिडत जी के उत्साइ और त्याग की 
सराइना करने के द्विये बहुत शब्द चाहिये। गत वर्ष अ्रप्रत्ल मास में खहसों मु सल्ममानों 
ने आपके घर पर इमला कर दिया था। आप केवल्नल तन से ही समाज को सेवा में तत्पर 
नहीं रहते, अपितु हजारों रुपये समाज सेव्रा में व्यय किया करते हैं। झ्ाप ह्वगभग 
४३ बष के हैं। 

आपके दिये धर्म की खातिर कष्ट उठाना तो एक खेल्नसा होगया है । निज्ञाम स्टेट 
में जब २ आय॑ हिन्दुओं पर कोई भापत्ति आई आपने अपने सुख की परवाद्द न करते हुये 
धन ब्यय को न देखते हुये, अपने भाइयों की झापत्ति को तत्काद्ष दूर करने के किये भर- 
सक प्रयस्न किया है। आपको योग्यता, आपकी विद्वत्ता और अरू त प्रतिभा का सिक्‍का 
न केवल्ल आाय॑ हिन्दुओं के दिल्लों पर भ्रपितु निज्ञाम सरकार के अधिकारियों पर भी है । 
इसीलिये तो आय॑ सत्याग्रह संग्राम के आप सर्वांघिकारी नियत हुये हैं । 


नागरिक ओर धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध 
में 


निज्ञाम सरकार के सधार 


गत २०-७-३६ को निज्ाम सरकार ने सुधारों की घोषणा की है । इन सुधारों 
में से हमारा सीधा सम्बन्ध नागरिक और धार्मिक स्वतन्त्रता से है अत: उन सुधारों 
का सार यहां दिया जाता हेः-- 

नागरिक स्वतन्त्रता 

सुधार कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि नागरिक स्वतन्त्रता 'डलित हृद' 
तक दी जानी चाहिए | विरोधी भावनाओं को बराबर रखने के द्विए तथा जनता के जीवन 
में स्थापित्व पैदा करने के द्षिए यड आवश्यक है कि भाषण देने और दिखने के पूर्व 
स्वतन्त्रता पर थोड़े से नियंत्रण रखे जांय । ये नियंत्रण कुछ तो दंढ देने वाले क्रानूनों के 
रूप में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका अयोग केवल्ल असाधारण परिस्थितियों में ही 
किया जायगा । 

उक्त सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने उस क़ानून को मंसूख कर दिया 
है जिस के द्वारा राजनीसिक या साम्प्रदायिक सावेजनिक सभा के भायोजन के लिये थाज्ञा 
प्राप्त कर लेना आवश्यक था। अब केवल्ञ ऐसी सभा करने की सूचना दे देना काफी है । 
अगर स्थानीय अधिकारियों के मतानुसार किसी सभा से उन्हें राजद्रोहद, वर्ग हंष, भड़कने 
या साथंजनिक शांति के संग होने की आशंका दो तो उन्हें इस बात का इक है कि वे 
ऐसी सभा विशेष पर रोक लगा सकते हैं। अगर स्थानीय अधिकारियों की सभा पर लगाई 
गईं रोक की सूचना समय पर नहीं पहुँचती तो कोई भी सार्वजनिक सभा की जा सहूती 
है। बगाई गई रोक आज्ञा के विरुद सभा के संयोजक को सरकार से अपीक्ष करने का 
इक है | सभा की सूचना देने से सन्यन्ध रखने वाले कायदे ऐसे रखे जायेंगे जो आसान 
हों और उनके लिए प्रत्येक स्थानीय सुविधा दी जायगी | सरकार को आशा है कि उसने 
सावेजनिक सभाझों के सम्बन्धित कानूनों में कढ़ाइयां कम की है उनका दुरुपयोग दोनों 
बड़े बढ़े सम्प्रदाय आपस का द्वेष बढ़ाने के किए न करेंगे । 
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सम्पर्क की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कटा गय्या हैं कि राज्य में ऐसा कोई कानून 
नहीं हे जिससे संस्थाभों के स्थापित करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण दो । 

प्रस्ताव किया है कि समाचारपत्रों के सम्बन्ध में ब्रिटिश भारत के जैसा ही एक 
कानून अन्य कानूनों के साथ व्यवड्दार में त्ञाया जायगा | 

निजाम ने कहा है कि जिम्मेदार प्रेस और सावंजनिक प्लेटफार्म एक राज्य के जिए 
बढ़े सतत़्व की चीज है। आपने आशा प्रगट की है कि प्रस्तावित परिवतंनों से जिम्मेदार 
प्रेस और प्लेटफार्म की स्थापना होगी । 


धार्मिक स्वतन्त्रता 
सुधार कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि घामिक शिकायतों की जांच के 
द्विए एक कमीशब बेठाया जाय और जो शिकायतें कगीशन को अपनी कांच में ज्ञात हों 
उनको दूर करने के लिए वह वरकोबों का प्रस्ताव करे । 
सरकार का मत है कि उक्त आशय के लिए एक अस्थायी कमीशन नियुक्त करने 
के स्थान पर विधान में एक स्थाई कानूनी संस्था को व्यवस्था कर दी जाय | विभिन्न 
सम्पदायों के पास-पास रहने के कारण कुछ न कुछ प्रश्न उठते ही रहे हैं और इन प्रश्नों 
पर सरकार इस कमेटी से सलाह लेगी | अगर कोई सम्प्रदाय या वर्ग सरकार के पास 
अपनी शिकायतें क्ायेगा या घामिक कार्यों के करने में रुकावट कानूनों से या उनके 
व्यवहार में ज्ञाने से होगी और ये शिकायतें उचित सावंजनिक महत्व की होंगी तो 
कमेदी ऐसे मेमोरियक्ञों और अजियों के सम्बन्ध में सरकार को सल्बाइ देगी । यह कमेटी 
दोनों सम्प्रदायों की ऐसी प्रतिनिधि संस्था द्दोनी चाहिए जिसमें जनता को विश्वास हो 
ज्ञाय | कमेटी में सरकारी और गेर सरकारी सदस्यों की दृष्टि तथा हिन्दू और सुसत्षमान 
प्रतिनिधियों की दृष्टि से प्रतिनिधित्व बराबर का होना चाहिए | 
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हेदराबाद 
हेदराबाद सत्यायह 
सावदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण निश्चय 
२२-७-१ ६३ ६ 
(१) 

इस सभा ने हेदावाद के १७ जुलाई के वक्तत्य तथा सुधार योजना को पढ़ा है, जो 
उनके १२ शहरपुर १३४८ फरक्ी के असपधारण गज्ञद में प्रकाशित हुई हैं और बिसमें 
निज्ाम सदोदय का १७-७-३६ का फरमान भी शामिल्ष है । 

सभा, भाषण और छिखने की स्वतंत्रता के प्रश्न से सम्बन्धित पेराग्माफ में जिसका 
आय्ये समाज के साथ सीध। सम्बन्ध है, यह उद्घोषित हुभ्ा है कि अन्य कई रियासतों के 
सदश सभा सोसाइटियों के निर्माण को व्यवस्थित करने वाज्ञा रियासत में कोई कानून 
नहों है। अवश्य सावेजनिक जढ्पों के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं जिनका सार्वजनिक 
शान्ति के लिए पूर्णतया रद किया जाना सम्भव नहीं है । फिर भी प्रतिनिधि 
सत्तास्मक समाश्रों के विकास के साथ २ कौनिसिल को प्रवत्न इच्छा है कि जहाँ तक वर्तमान 
झवस्थायें भाशा देवें, भणिह से अधि स्वतंत्रता दी जाय | भतः कोन्सिज्ञ का प्रस्ताव है 
कि वत मान नियम रद कर दिए जाय॑ ओर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, जिसके अनुसार 
साथंजनिक जलसों के संयोजकों को किसी भाज्ञा के प्राप्त करने की जरूरत न रहे वरन्‌ 
उन्हें केवल्ल जिम्मेवार अधिकारी को पूव्वं से सूचना देना रह जाय जिसके त्षिए स्थानीय 
अधिकारी इर प्रकार की सहूक्ियतें देंगे। परन्तु साथ दी इस अधिकारी के द्धिए यह 
अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए कि वह किप्तो खास मीटिंग को रोक दे, परन्तु ऐसा केवल 
तब ही हो खझेगा जब कि उस अधिकारी की सम्पति में ठउपस्त भीटिंग से साथंजनिक शान्ति 
के भंग होने को झाशंका हो अथवा राजा के प्रति घृणा तथा जातियों में शत्रुता बढ़ती हो | 
जो मीटिंग रोकी ज्ञायगी उसके संयोजकों को झ्पीक्ष का अधिकार होगा ।”? 

निजाम महोदय ने अपने फरमान में,लिखका ऊपर जिक्र किया गया है, कॉसिर की 
इस सिफारिश को स्वीकार कर किया है | 

यह वक्तब्य यह विश्वास दिल्वाने के लिये दिया गया है कि आर्य समाजी तथा 
निजाम महोदय को अन्य रियाया को सभा करने तथा सोसायटी बदबाने यथा 


( ३१६ ) 


झावय्य. सम्राज बनाने तथा चल्काने का अवाधित अधिकार होगा और झआाय्य 
समाज तथा दूसरी सोखाइडियों को सावेजनिक जढले करने को पूरी २ भाज़ादी 
दहोगी, साथ दी इख सम्बन्ध में प्रतिबनन्‍्ध झगाने वाले सब नियम रद कर दिये जायंगे। 
यह होते हुए भी संदेद प्रगट किए गए हैं कि कया इस घोषणा के अनुसार ३े नियम भी 
रद हो जायंगे जो राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों पर पाबंदियां क्याते हैं। चु कि घामिक 
अनुष्ठानों से सम्बन्धित पर्तमान नियमों से, जिनका साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया 
है, इन संदेदों की कऊछ पुष्टि होती है, इस लिए इस सभा को सम्मति में स्थिति का स्पष्टी- 
कररण जरूरी है । 

ऐडवाहइज़री कमेटी के सम्बन्ध में सभा की यह इढ़ सम्मति है कि जिम प्रकार के 
घामिक और सांस्कृतिक मौत्षिक अधिकारों के लिए आय्यं समाज त्ड़ रहा दे, वे तहकोकात 
का बिषय नहीं बनाए जाने चादिए | ऐसी एडवाइनरी कमेटी के द्वारा तो उनकी जांच होनी 
ही नहीं चाहिए जो रियासत के एक महकमे के साथ जुड़ी दो ( प्रत्यक्षतः अमूरे मजदबी ) 
और जिस महकमे को केवल्न गुप्त रिपोर्ट देने का अधिहझार डो। अतः यह खभा अपने 
माननीय प्रधान श्री घनश्याम धिंद जी गुप्त से प्रार्थना करती है, जिन्हें पहले से ही पूर्ण 
अधिकार दिए हुए हैं. कि वे स्थिति के स्पष्टोकरण के किए तात्काद्विक काय्येवादी करें 
और समय २ पर स्थिति जेसा तकाजा करे वेसा ही काय्य करें । यह सभा सत्याग्रह कमेटी 
को आदेश देवी है कि वर्तमान में जल्ये इत समय जहां पड़े हुए हैं वहां डी ठदरे रहें और 
आज्ञाओं की प्रतीक्षा करें । 

(२) 

हैदराबाद सत्याअद्द के लिए आययों और हिन्दुशों ने धनजन की सभा की अपील 
का बढ़ा उत्साह वर्द्धक उत्तर दिया है इस पर येह सभा अत्यन्त खंदोष प्रगट करती है और 
सेवा और त्याग भाव के किए उन्हें द्ादिक बधाई देती है। समाचार पत्रों तथा आये 
जनता के प्रति उस सहानुभूति और नैतिक सद्कायता के ल्वषिए जो उन्होंने इस धार्मिक युद्ध 
में सभा के प्रति उदारता पूर्वक प्रदर्शित की है, यद सभा द्वादिक कृतज्ञता प्र गट करती है 
और झाशा अरती है कि इस युद्ध में आगे भी यह सद्यायता और सहानुभूति मिलती 
रहेगी । 


मुख्य ? पत्नों की राय 


सावदेशिक सभा की २७, २५ जुलाई की अन्‍न्तरज्ञ सभा के निण य की 
देश के प्राय: सभी बड़े २ पत्रों ने प्रशंशा की हे। यहां हम अपने पाठकों के 
लाभाथ कतिपय पत्रों के मतों का सार देते हैं- 


व्यावहारिक और दूरदर्शिता पूर्ण निर्यय 
हैदराबाद सत्याअइ पर आय॑ सावदेशिक सभा की अन्तरंग सभा के निश्चय को 
यदि इस एक वाक्य में कहना चाहें तो इम कद्ट सकते हैं कि सत्याग्रह के उच्च आदश 
को देखते हुये यथ निर्णय सामयिक, राजनीतिश्ञता पुणे, ब्यावहारिक और एकमात्र सम्भव 
निय्य है | इससमय जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उन में सिवा इस निर्णय के दूसरा 
नि्ंय डी नहीं होसकता था । इस दूरदर्शितापूर्य नेतृत्व के दिये आय नेता समस्त आय॑ 
जगत्‌ के बधाई के पात्र हैं । 


हैदराबाद रियासत में भाय॑ समाज ने जिन मांगों को सामने रखकर सत्याग्रह के 
महान पवित्र युद्ध का शंखनाद किया था , उनमांगों का जिक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
रियासत ने अपने सुधारों की घोषणा और वक्तव्य में किया है। इन सुधारों से आय॑ 
जनता में--हम सिर्फ आय समाज सम्बन्धी सत्याग्रह की चर्चा कर रहे हैं--अत्यन्त भसन्‍्तोष 
छा गया है | इम स्वयं सुधारों को अत्यम्त अपूर्ण और निराशान्ननक मानते हैं। बल्लेकिन 
इसके साथ दी इम यह भी स्पष्ट कर देना चाइते हैं कि इन सुधारों में पहले से जरूर एक 
कदम यढ़ गया है | डा० मुंजे के शब्दों में पहाढ़ दिल्लने लगा है । घोषणा यशायपि निराशा 
जनक और प्रस्पष्ट है तथापि सुधार ऐसे अवश्य हैं, जेसे कि इस पहले भी द्लिख जुके हैं कि 
रियासत चाहे तो इन्हीं शासनसुधारों की बिना पर सत्याग्रह को बहुत शीघ्र समाप्त कर 
सकती है और चादे तो सुधारों पर अमत्न शुरू होने के बाद भी उसे आरी रहने दे 
सकती है |” स्वयं हिन्दू सभा के सभापति श्री सावरकर ने इन सुधारों का स्वागत 
किया है । 


आय समाज हमेशा से प्रचारक संस्था रहा है | झाज जो उसे युद्ध छेड़ना पढ़ा है 
वह भनिवायंत: विवश होकर । सत्याग्रह आरम्भ करते समय डसने घोषणा की थी कि 
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जब तक उसकी माँगें स्वीकृत नहीं दोतीं,तब तक बढ़ इस महान भात्मवल्लिदान के संग्राम से 
पीछे नहीं इटेगा | आज भो उश्चक्ली यद् प्रतिशञा इसी तरह जारी है | वह शान्ति का उत्सुक 
है, उसे जब यह कहा जाता है कि तुम्दारी मांगें पूरी कर दी गईं हैं, तब उसका क्या यह 
कतं«प नहों है कि वह ऐसा कटने वालों की बात पर बिचार सो कर ले । सत्याग्रह और 
दूसरे योद्धा में यद्दी अन्तर है। सत्याअद्दी हमेशा शान्ति के किये; दूखरे को बात सुनने 
के किये उ्यत रइता दे | निञ्ञाम हैदराबाद, जो पिछले २० साद्वों से सुधारों को टाह्नता 
आरहा था , सुधारों की घोषणा मुसलमानों के विरोध के बावजूद भी करने पर विवश 
डुभा है! दक्षिण केसरी क्रो विनायकराव के शब्दों में यद् निस्सन्देदह आये समाज के युद्ध 
का परिणाम है | सत्याग्रद्दी विनय की प्रतिमृति होता है, वह इर समय नई परिस्थिति को 
देख़ कर चत्नता है | आज परिस्थिति बदक्ली अवश्य है, भले डी वह इमारे निकट अत्यन्त 
निराशा जनक हो । इस परिस्थिति का स्पष्टी करयय किये जिना सत्यागदी आगे बढ़ नहीं 
सकता । सत्यागद्दी दी क्‍यों, कोई भी कुशक्ष सेनापति नई परिस्थिति अच्छी या बुरी उत्पन्न 
दोने पर उसे समझने की कोशिश करता है और तमी नया कदम उठाता है । सावंदेशिक 
सभा की अन्‍न्वरंग-सभा ने भी इसी व्यावहारिक सा्ग का झाश्रय दिया है। युद्ध में 
सफख्नता ही सदा लक दोता है न कि एक नीति। नीति और उपायों में समय समय की 
झावश्यकता के अनुसार परिवर्तव करना द्वी नेता की व्यवद्वार कुशह्ता है । 

आये नेताओं ने सत्याग्रह वापिस छेने को भूल नहीं की । अली इमारी माँगें पूरी 
नहीं हुई. इस लिये थुद्ध बन्द ऊिया ही नहीं जा सकता था, सेनाए' वापिस बुत्लाई ही नहीं 
जा सकती थीं | अब जो किया है, वह सिर्फ इतना &ो कि नई स्थितिका अध्ययन कर सकने 
के लिये बहुत थोड़े दिनों के किये आक्रमण स्थगित कर दिया गया है। इस भरसे में 
शेष युद्ध की तेयारी पर कोई पावन्दी नहीं लगाई गई । सेनाओं को सन्‍नद्ध रहने का हुक्म 
वैसे दी बदस्तूर जारी है। नये प्रस्ताव में सभा ने'झआशा और विश्वास” प्रकट किया है 
कि “आये समाजी बन्धु भविष्य में भी इस झान्दोलन में मदद करते रहेंगे ।” सभा ने 
अपने योग्य प्रधान को आज्ञा दी है कि वे उन खाघनों का उपयोग करें, जो परिस्थितियां 
के अनुसार डखित प्रतीत हो । इसमें कहीं युद्ध बन्द करने का जिक नहीं है । आक्रमण 
कुछ देर के दिये रोकने का अर्थ युद्ध बन्दु करना भूद्ष है | युद्ध में सद। एक सी नीति नहीं 
चत्बी जाती | योद्धा को उत्साइ के साथ साथ विवेक नहीं छोड़ना चाहिये | आज इम 
मानते हैं कि सुधार निराशा जनक हैं, लेकिन कल यदि बातचीत से निजञाम सरकार 
डनका ऐसा स्पष्टीकरण कर दे कि हमें सन्‍्तोष होजावे, हमारी मांगें पूरी हो जावें तो 
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युद्ध का त्याग और बल्षिदान और शहादत की झावश्यकता द्वी न रहेगी ! किसी उह्ँश्य 
की लेकर त्याग और बल्लिदान के लिये तेयार रइना एक बात है और उद्दे श्य के पूरा हो 
जाने पर भी लड़ते जाना दूसरी बात है। एक सष्ताद तक आक्रमण न करने से झाय॑ 
जनता का उत्साह संग हो जायगा, ऐसा कट्दना आयंजनता का, अपने बुद्धिमान नेताओं 
और आत्मशक्ति का अपमान करना है | आर्य समाज का उत्साह नष्ट नहीं हो सकता 
वह तब तक कायम रहेगा, जब तक कि उसकी मांगें प्री नहीं हो जातीं । 


एक बात और किसी भी युद्ध में चाहे वह सत्याग्रद्द हो या दूसरा- भौतिक युद्ध, 
सब से आवश्यक गुण होता है अनुशासन और अपने नेता में अपूर्व विश्वास । सौभाग्य 
से आज जिन हाथों में युद्ध की बागडोर है, उन पर आये जनता पूर्ण विश्वास कर सकती 
है। इमारे हृदय में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि इमारे नेता आर्यसमाज के हिलेषी 
हैं, वे कभी अद्वित नहीं करना चाहेंगे । कत्न दिल्‍की की सभा में कुछ युवकों ने युद्ध जारी 
रखने के लिये जो उत्साइ दिखाया, उसकी प्रशंसा करते हुए भी उस दुष्येवद्दवार और 
उच्छ खत्नता की निन्‍दा किये बिना नहीं रद्द सकते जो किसी भी युद्ध की असफलता 
का सब से प्रधान कारण होता है | नेताओं में विश्वास और अनुशासन द्वी विजय का मूल 
मन्त्र है । 

( वीर अजुन ) 


निज्ञाम को मोका 


झार्य सार्वदेशिक सभा ने दो दिन की कग्बी बइस और गम्भीर मन्त्रणा के बाद 
जौ महत्वपूर्या निर्णय किया है, उस पर कुछ चर्चा करने से पद्चले इमें यद्द उचित अतीत 
हुआ कि शासन-सुधारों के चित्र का वह “असल्ली” रुख पाठकों के सामने रख दिया जाय, 
जिसका छार्मिक स्वतन्श्रता और इसी से झार्येलमाज के साथ सीधा सम्बन्ध है । 'रुखा 
के साथ 'असल्यी' विशेषण का प्रयोग इसी लिए किया गया कि चित्र का नकल्ली रुख़ 
इतने अ्रम, सन्वेद और धोखे में डालने वात्ञा दे कि हम क्या, हिन्दू मट्दासभा के प्रधान 
वीर सावरवर सरीखे योद्धा और झनेकों विचारशीक्ष पत्रकार भी डसमें उल्नक चुके हैं । 
पीछे निश्ञाम के शासन-सुधारों की चर्चा करते हुए इमसे जो भूत हुई थी, उसका निराकरण 
करना इमें जरूरी प्रतीत हुआ | साथ ही इम यह भी दिखाना चाइते थे कि झायेंसमाज के 
नेता कितने अक्नौकिक साइस, झटू्ट घेयं, रृद॒ विश्वास और बल्लवती आशा के ऐसे मदा- 
घनी हैं, जो 'निर श' इोना जानते दी नहीं और किन्‍्दें अपने और अपने अलुयायियों पर 
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जरूरत से भी अधिक भरोप्ता है। सर अकपर देदरी ने यह सममका था कि उनके 
खब्द-सोंदय में वे डल्लक जायेंगे और उन्हें मस्॒गतृष्णा में फंपा कर वे अपना मतलब पूरा 
कर लेंगे | लेकिन, अब उन्हें पता चल गया द्ोमा कि उन्हें के पे लोगों से बास्ता पड़ा है ? 
इर आइमी को दूसरे का पेसा और अपना दिमाग बहुत बढ़ा दोख पढ़ता है। सर झकबर 
हैदरी भो इसके अपबाद नहीं हो सफते थे ! उन्होंने लमक किया था कि शाखन सुधारों 
की इप चाल में वे आयेसमात्र को मात देंगे | लेकिन, आये सार्वरेशिक सभा के निर्णय 
से उन्हें मालूप हो गया डोगा कि वे अपनी दी चाल में बुरी तरइ फंघ गये दें । चलने थे 
वे सारी दुनिया की आंखों में घूज्र म्लोंक कर भार्य नेताओं को जुदू बनाने, लेडहिन वेखा 
करने में वे सर्वेवा असफल रहे हैं। आये सार्वरेशिक सभा का निर्णय निश्चय ही नहले 
पर दृहले की चाल्म हे, जो अआय॑ नेताओं को बुद्धिमत्ता, दूर-दशित्रा, राज-नीतिमत्ता और 
व्यवद्दार-कौशल की ओतक है | इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । 

आये सार्वदेशिक सभ! के प्रस्तान का सम्बन्ध आयलमाज और निम्राम सरकार 
दोनों के साथ है | भाय॑ नेताओं ने प्रध्वाव की व्याख्या कित्रा स्पष्टीकरण करते हुए कोई 
चक्तब्य प्रकाशित नहीं किया है ! इस लिये इम यदि उनके अभिप्राय से कुछ अधिक या 
कम समझ सें, तो उसका दोष इम पर नहीं दोवा चाहिए । उस दिन दिल्ज्ञी में हुईं सभा 
में सार्वरेशिक सभा फे प्रधान की देसियत से माननीय श्र! घनश्यामसिद्द जो गुप्ता ने को 
भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सभा में उठाई हुई शंकाशों का ही निवारण किया था 
ओर वक्तव्य के रूप में कोई विशेष बात उन्होंने नहीं कही थी | फिर भी अस्ताव का जितना 
सम्बन्ध आयेसमाज के साथ है, उसका उन्‍होंने बहुत सुःइदर और सवेधा उपयुक्त स्पष्टीकरण 
कर दिया था । यह उन्होंने असन्दिग्ध रूप में स्पष्ट कर दिया था कि सत्याग्रह बिल्कुद्ध भी 
स्थगित नहीं किबा गया है। आरयेप्रमाज और उसमे सहानुभूति रखने वाक्ों को निराश 
होने का कोई कारण नहीं हे। जत्थों को जहां को तहां रुक जाने का आदेश देने का अर्थ 
सत्याग्रह बन्द करना नहीं है । पढ़िल्ले प्रस्ताव को दूसरे प्रस्ताव के साथ मिल्ला कर पढ़ने 
से यह और भो साफ हो जाता है । दूसरे अस्ताव में सत्याग्रह के दक्षिए पह्लिले ही के 
समान घन-जन का संग्रह करते हुए जोरदार तेथ्रारी जारी रखने का आदेश दिया गया 
है | इस आदेश के रहते हुए सत्याग्रह के स्थगित द्ोने की कोई बात पेदा मह्टीं हो खकती | 
इसलिए प्रस्ताव का आय॑ समाज या आय समाजियों से सिर्फ इतना डी सम्बन्ध है कि 
थे सत्याअह की जोरदार तययारी जारी रखें । उन्हें इस प्रस्ताव द्वारा सित्रा उसके कोई 
दूसरा आदेश नहों दिया गया है। लाई प्रिर्फ लड़ने के द्विए दी नहों कढी जाती। 
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इसी अकार सत्य!भ्रद्द भी सिर्फ जेल्यों को भरने के लिए नहीं किया जाता। जेलें भरना 
सत्याअद्द का गौण हिस्सा है| हमने इस गौण हिस्से को सु्य मान लिया है। जब इसमें 
जेलें भरती नजर नहीं आती, तब इस थबरा जाते हैं और इमें अपना आन्दोत्नन असफल 
होता दीख पढ़ता हैं | यह घबराहट हमें विचल्िित और पथ अष्ट करने वाद्धी है। 
सत्याअहद का मुख्य हिस्सा तो यह है कि उससे सत्याम्रदी में अनुशासन, संगठन, नियन्त्रण 
एवं मर्यादा के पालने की और सत्य को भ्रदण करने एवँ मर्यादा के पालन करने की और 
सत्य को अहण और असत्य को व्यागने की श्रवृत्ति पेदा दो । वीरता के साथ विनम्र, 
आत्मबज्िदान के साथ सद्दिष्णुता और रृढ़ता के साथ समझौते की भावना भी उत्पन्न 
हो । यवि यह सद्‌ गुण किसी सत्याअद्दी में पेदा नहीं होते तो उसे सल्याअइ से यथेष् 
खाभम नहीं मित्न सकता । आये समाज को यह दिखाने का अवसर मिलना हे कि उसने 
यथार्थ में अपने को सत्य को अहदण करने और असत्य को त्यागने के अपने नियम के 
अनुसार सत्याअह्द का अधिकारी बना लिया ह। इतने महान बल्षिदान से उसमें 
अनुशासन, नियन्त्रण और संगठन की भावना खूब प्रबल होगई है। अपने नेताओं में 
डसका विश्वास और भरोसा पद्विद्ले की अपेत्ञा बहुत अधिक इढ़ हो गया है। वीरता 
और बल्विदान के इतने मद्दान्‌ परिचय के साथ वह विनय और समभौते की भावना का 
परिचय देने में भी पीछे नहीं रह सकता | सत्याग्रद में इस प्रकार कुछ खोने का भय 
या सन्‍्देद उसे नहीं होना चाहिए | अपने नेताओं के श्रति प्रगट की गई संशयात्मा 
वृक्ति उसका सर्वेनाश कर ठडालेगी । इसलिए सार्वदेशिक सभा के निर्णय को सन्देद आशंका 
भय था अम को दृष्टि से देखना उसे शोभा नहीं दे सकता | यद्द उसको वीर बृक्ति और 
बजल्विदान की भावना के सर्वथा विपरीत और उसको ल्वांच्छित करने वाला है। स्प्टीकरण 
की मांग से भी उसे घबराने का कोई कारण नह्टों | यदि स्पष्टीकरण उसके अलुकूल हो 
जाय और यद् मान किया जाय कि 'राज-नीतिक” और “साम्प्रदायिक' सभाझों के समान 
“घार्मिक' सभाओं के लिए भी कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा और संस्थाओं के निर्माण पर 
पाबन्दी कगाने वाला कोई कानून राज्य में न होने की जो बात शासन-सुघारों में इतने 
दावे के साथ कही गई है, उससे आयें समात्र के निर्माण पर प्रतिबन्ध के रूप में बगे 
हुये कानून भी रद डोजाते हैं, तो आये समाज को और क्या चाहिए ? उसकी दो प्रधान 
मांगें तो प्रायः सर्वीश में पूरी होजाती हैं भोर बाकी मांगों की पूति के लिए बेच 
आन्दोलन करने का मार्ग उसके किए खुल जाता है। स्प्टीकरण की यद मांग 
ऋर भी जरूरी इस लिये है कि यह दावा किया जा रहा है कि आय॑ समाज जो मांगता 
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था वह उसे मिख्॑थ शया और जो वह चाहता था वह पूरा हो गया | इस दाये की सचाई 
फो परख लेने में अ।यं समाज की क्‍या हानि है ? यदि ज्त्थों की फूच को सामयिक 
तौर पर पांच दस दिन के द्विए रोकने से आथ समाज और उससे सहानुभूति रखने वाल्लों 
का जोश ठंडा पश् सकता है, तो हमें थद्ध कहने के द्धिए क्षमा किया जाय कि इतने बड़े 
आन्दोलन में अपने को डालने का दुःसाहस नहीं करना चाहिए था। जोश पानी का उफान 
नहीं होगा चाहिए । उस पर काबू रखते हुये होश से काम लेना चाहिये। इसी लिये 
सत्याअद्द के जारी रहने की अपेक्षा इस कुछ भनिश्चित-सी स्थिति में उसे कुछ अधिक 
कठोर कसौटी पर कसा जा रहा है | इमें प्रा विश्वास है कि वह उस पर पूरा उतरेगा । 

बाकी रहा प्रस्ताव का वह्द भाग, जिसका सम्बन्ध निजास सरकार के साथ है । 
सश्याअइ को स्थगिस करने के प्रस्ताव में जो संकेत किया गया है, उससे व्ञाभ उठाना 
निजाम-सरकार का काम है । आयंसमाज के सन्‍्देह एवं आशंका का जो आधार है उसे 
खोल्य कर इन पंक्तियों में इस कल रख चुके हैं। यह नहीं कद्दा जा सकता कि “वह 
निराधार या अकारण है । हमने इस सन्देह और आशंका की चर्चा अपने पढ़िले लेस्तों में 
भी की थी । निजाम को मुस्लिम-राज्य बनाये रखने और मुसलमानों के वर्चस्व को ऐति, 
हासिक एवं राजनीलिक परम्परा के नाम से दृढ़ करने से यह आशंका और भी श्रबत्ञ दो 
खाती हे | हम मानसे हैं कि २०-२६ इलजार को जेल्ों में रख कर स्वाना खिकाना निजाम के 
लिये कठिन या असम्भव नहीं है । लेफिन, किसी भी राज्य का काम इस प्रकार चल नहों 
सकता । बीमारी और बुढ़ापे के नाम से सत्याग्नद्दियों को छोड़ने का साफ अभिप्राय तो यद्दी 
है कि निजाम सरकार भी इस बला से तंग झा गई है और वह उसे टाज़ने को आतुर है । 
डसके एक णाब्द पर डसकी यह इच्छुः पूरी हो सकती है । झआारय-समाज ने उसको एक मौका 
दे दिया है उससे त्ञाम उठाना या न उठाना निजाम सरकार का काम है । जत्थों की कूच 
के बन्द कर देगे खरे निज्ञाम-सरकार को वद्द शांति का वाताबरण भी मिल्व गया है, जिसके 
झभाव की वजह से वह कोई सुधार-योजना प्रगट करने में पीछे अस्मर्थता घताती रही दे । 
फिर जब इतनी अशान्त परिस्थिति में उसने सुधारों का इतना बढ़ा पोथा प्रकाशित कर 
दिया है, तथ उसे स्पष्टीकरण करने में कोई झार्पात्त नहीं होनी चादिएु | हाथी निकल घुका 
है केवल पूंछ बाकी है । 

झाये समाज ने अपने पते खतोत्ककर टेबक्त पर रस्त दिए हैं। अण निजाम सरकार को 
सामने आना चाहिए । यदि कट्दी निजाम सरकार ने इससे त्वाभ म उठाया, तो जर्दहा आय 
खममाज को इससे कहीं अधिक महान झौर पवित्र आइति देने फे छ्लिए तरयार रद्दच' चाहिए 
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वहां निजञाम-सरकार को इस समय से कही अधिक कठोर व भीषण स्थिति का सामना 
करने को बाध्य होना पड़े वा । देखें निजाम सरकार क्या करती है ? 
( हिन्दुस्तान ) 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता 

सार्वदेशिक भाये अतिनिधि सभा (इन्टर नेशनक्ष आर्यव क्वीग) ने अपनी देहली 
की २ दिन की बैठक में एक प्रस्ताव पास करके अपने प्रधान को प्रेरणा को दे कि वे 
प्रत्यक्षलः निञ्राम सरकार से स्थिति का और स्पष्टीकरण करायें, और इस बीच में जस्थों 
को जहां २ वे इस समय पड़े हुए हैं वद्दीं ददरन की आज्ञा दी है| इस बुद्धिमत्ता पूर्या 
निणंव पर इम सभा को बधाई देते हैं । हम यह आशा करते रहेंगे कि निञ्राम सरकार 
उन बातों को भली भाँति स्पष्ट कर देगी जिनके सम्बन्ध में आये समाज को भब भी 
सन्देद है. जिससे कि सत्याग्रह आन्दोलन अन्तिम रूप से बन्द होजाय और आये 
समाज की अन्य शिकायतों की जांच पड़ताल होकर वे दूर होजाएँं । कदाचित पाठकों 
को स्मरण दोग। भायें समाज की मौलिक मांधों में से दो मांगे यद्ट हैं कि उन्हें अन्य 
स्थानों की तरद हैदराबाद राज्य में वेदिक धर्म के प्रचार और आय समाजों की स्थापना 
की स्वतन्त्रता होनी चादिए । दैदराबाद के सुधारों से सम्बन्धित बहुत स्री आलोचनाएँ 
जिन में हमारी आलोचना भी शामिल है इस धारणा पर आश्रित थीं कि यह दोनों 
मांगें स्वीकृत दोगई हैं. और इसी आधार पर सत्याअह्द के संयोजकों को सल्लाह दी गई 
थी कि सह्याअह्द को जारी रखने से कोई ज्ञाभ नहीं है । 

व्यक्तिगत सम्पर्क 

प्रश्न यह है कि क्‍या आये समाज के सन्‍्देदों का पर्याप्त आधार है अथवा ये 
शवकी दिमाग की उपज है ? जो ज़रूरी बातें और कागजात इमारे सामने प्रस्तुत किए 
गये हैं उनके आधार पर दम अचुझव करते हैं कि ग़ल्नतफदमियों के लिए अब भी स्पष्ट कारण 
मौजूद हैं निज्ञाम गवनेमेण्ट के क्षिए उचित द्वोगा कि वद डन बातों को स्पष्ट करदे वाकि 
सुधारों की घोषणा से कपड़े के अन्त की जो आशा बंधी थी वह निराशा में परिणत न 
हो जाय । इसके किए सर्वोत्तम मार्ग यह है जैसा हमारे सहयोगी “स्टेटस्सेन' ने भी कहा 
है कि निज्ञाम सरकार आयंसमाज के नेताओं को अपने सम्पकक में त्वाये जिसमें अस्पष्ट 
बातों पर बातचीत दो जाय और सामला सुलक जाय । 


निजाम सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण गज़ट में कद्दा गया है कि राजनेतिक 
और साम्प्रदायिक सोर्टियों के करने क॑ सम्बन्ध में हुस समय जो नियम हैं वे रद्द कर दिये 
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जायेंगे और उनके संयोजकों को मीटिंग करने की आज्ञा लेने की आवश्यबता नहीं होगी 
वरन्‌ पूव॑ं से केवल इत्तिला दे देनी होगी । सभा सोसाइटियों के संगठन की स्वतन्त्रता के 
सम्बन्ध में, निजाम सरकार ने कहा है कि सभा सोसाइटियों के निर्माण के सम्बन्ध 
में राज्य में कोई नियम बा कायदा नहीं है जिसका अभिप्राय यद्द है राज्य में यह 
स्वतन्त्रता मौजूद है। आयंसमाज यह जायना चाइता है कि पब्क्िक जहसे करने की 
स्वतन्त्रता से झायंसमाज को वेदिक धर्म के प्रचार की स्वतन्त्रता मित्रषती है वा नहीं तथा 
सभा करने की स्वतन्त्रता से जेसा कि घोषणा से ज़ाहिर है, आयंसमाज को बगेर आज्ञा 
जल्षिए नये आयंसमाजों के खोलने तथा चलाने की आज़ादी दोगी वा नहीं ? 

झायंसमाज के सन्देहों का कानूनी अशधार देख पढ़ता है क्योंकि रियासत में दो 
प्रकार के फायदे कानून हैं । एक प्रकार के कायदे कानून पब्लिक जुरुसों पर नियन्त्रण रखते 
है दूसरे धासिक सभाओं और धांसिक अलुष्ठानों पर | यह कायदे क्रानून स्पष्ट तौर पर 
बतलाते हैं कि धामिक सभाये' घामिक अलुष्ठानों के अन्तर्गत हैं इसके साथ द्वी बतद्ाया 
गया है कि पब्लिक जतसों से सम्बन्धित नियमों का घामिक अनुष्ठानों पर रिनमें घारिक 
जदसे भी शामिद्ध हैं किसी +प्रकार का कोई असर न होगा। ऐसी झऋवरथा में निश्चय ही 
झाये॑ समाज यह पूछने का अधिकारी है कि पब्लिक जरूसों के नियमों के रद हो जाने से 
खामिक झनुष्टानों के नियम रद दो जाते हैं वा नहीं ? दो और बातों पर निजाम सरकार 
की घोषणा मौन है। क्या बगेर आज्ञा प्राइवेट रवृत्व खुल्ल सकेंगे और मन्द्रि बनाए जा 
सके गे ? समस्त सभ्य राज्य रवीकार करते हैं कि मौज्वक अधिकारों को भी अवद्देल्नना को 
जरूरत पड़ जाय तो अवदहेलना कर देनी च।ह्ििए परन्तु यदि कोई राज्य इन स्वतन्स्रताओं 
को बजाय इसके कि उनके दुरुपयोग के मामल्लों में दय्ढ दे पइले से द्वी सीमित करदे 
मदज्ञ इसक्विए कि उनका दुरुपयोग होने की सम्भावना हो सकती है तो यह्ट उस राज्यके 
पिछुडे पन की निशानी है ।” ( हिन्दुस्तान टाइम्ज ) 

हिन्दुओं के असनन्‍्तोष को बढ़ाना 

निजाम सरकार की घोषणा में जिस अनिश्चित और बेढऊक रूप मे धामिक 
स्वतन्त्रता की द्विन्दुओं की 'मांय के साथ च्यवद्ार किया गया है, «सके तत्क/स्त रुघार 
की आवश्यकता है। जब तक वास्तविक सनन्‍तोष की गारण्टी नहीं की जारी है तब तक 


वतंमान असन्तोष उेवल्न बढ़ेगा दी नहीं चरन्‌ उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे । 
( नेशनत्त काल देहत्ली ) 
२६।७।३ & 


( ३२४ ) 


जचित मांग 

सावदेशिक सभा ने दैदराबाद द्रवार से यह माँग डचित ड्वो को हे कि जहाँ तक 
सभा करने, भाषण देने और छलिललने को स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, सुधार योजना के 
नागरिक स्वतन्त्रता तथा घामिक कमेटी के निर्माण सम्बन्धी भाग का स्पष्टीकरण दोवा 
चादिप्‌ । हन स्वतस्त्रताओों के अपहरण से हो झाये सत्यापद् शुरू हुआ था और एक 
प्रकार से इसी ने रियासत में उथल्व-पुथज्ष मचाई है। यह सत्य है कि क़ायदे-कानूनों की 
दस्तावेलों के विश्लेषण में जाना डचित मार्ग नहीं होना है परन्तु लो मांग की गई है उस 
की उपेक्षा करना भी बुद्धिमत्ता का कार्य्य न दोहा, विशेषतः उस अबस्था में जब कि 
सुधारों की घोषणा से उन ल्लोगों के सर्नो में सनन्‍्देह उत्पन्न हो गया हे जिन पर उस 
घोषणा का सीधा असर पढ़ता है । यदि घोषणा में ये अधिकतर स्वीकार किये जा चुके 
हैं तो कोई वजह नहीं है कि स्पष्टीकरण प्रकाशित करने में कोई मिकरक होनां चाहिए । 

यह कहना भासान है कि चूँकि नागरिक और घामिक स्वतन्त्रता का शासन से 
बहुत ज्यादा सम्बन्ध दे अतएव जब घामिक कमेटी कार्य्य शुरू करेगी तब दी वह इस 
प्रश्न पर विचार कर लेगी सथ। भार्यसमाजी भी अपनी शिकायते उस कमेरी के सामने 
रख सकेंगे। परन्तु यह बात नहीं चल्न सकती है क्योंकि यह कमेटी सुनिश्चित द्वाइनों 
पर भ्यूनाथिक रूप में महकसाना कमेटी के तौर पर ही कास कर सकती है भौर यदि 
डसका निर्माण आज दो जाय और वर्तमान पेचीद स्थिति में उसे अपने कार्य का स्वयं 
ज्ञान हो जाय तो यद आश्चर्य की बात होगी। क्या ही अच्छा हो निजाम सरकार 


खावंदेशिक सभा के रुख का आदर करे | निशनब्न हेरल्ड) 
प्रयाग जुलाई २७ 


हैदराबाद सत्याग्रह 
सार्वदेशिक आर प्रतिनिधि सभा की वर्किंग कमेटी लम्बे विचार के पश्चात 
हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में ठोक उसी निश्चय पर पहुँची है जिस पर मामले की 


वर्तमान स्थिति में पहुँचने की आशा की जा सकती थी। ( ट्रिब्यून ) 
जुलाई श्घ्द 


हैदराबाद-आये-सत्याग्रह-समिति के अ्रध्यक्ष 
श्रीमान्‌ स्वामी स्वतन्त्रानन्‍न्द जी 


रॉ 

संन्यासियों का पूदं परिचय पधाप्त करना स्वंथा असम्भव नहीं तो लगभग असम्भव 
अचश्य हे । इन पंक्तियों के लेखक तथा श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने मित्ष कर ३४-£ वर्ष 
एक ही संस्था में काय किया है किन्तु फिर भी एक दूसरे का पूर्व परिचय ऋनने की कोई 
चे्टा नहीं की | इधर सत्याप्रह-संग्राम के सर्वाधिकारियों तथा संचात्यकों का संक्तित परिचय 
प्रकाशित करने का विचार 
जब हमारे मन में उदय 
हुआ, तब स्वामी जी का 
परिचय केसे प्राप्त किया 
जाए, यह उल्यलकन हमारे 
सामने उपस्थित हुईं। कदा- 
चित्‌ हम स्वामी जी का कुछ 
भी परिचय पाठकों को न दे 
सकते | यदि अम्तर्सर के 
बेदिक औषधाकय के स्वामी 
बनी दरिद्र सबकी समान- 
भाव से धर्म्मार्थ चिकित्सा 
करनेवाले पीयूषपाणि आयु- 


बेंद्‌ मातंण्ड. नेद्यपंचानन 


सिषगाचा््य कविराज पंडित 


चर 


तिलकराम अक्वचारी जी हू जि 

न - - आछ 4८७४५%-२ शै+०० (कदर ली 
कृपापूवंक सद्दायता न करते । + 
नीचे जो कुछ सिखा जा रहा स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मट्ठाराज 


है, वद्द सारा वेचद्य क्ली की कृपा का फल्न है, भतः उसके स्िए इम वेच्य जी का अनेक यार 
धन्यवाद करते हैं | 


६ ई२६ ) 


श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का जन्म लुधियाना ज़ित्ञा के मोही आम में हुआ | 
आपके पिता जी बड़ौदा को तरफ़ सेना में एक उच्चपदस्थ अधिकारी थे । स्वामी जी संन्यास 
से पूर्व एक अच्छे ख्यातनामा पहल्तवान्‌ थे | कुछ काल आप स्वयं भी फौज में रहे । आपकी 
ननसावज्ष लताला में थी। वहाँ आपको प्रसिद्ध आय॑ बिद्दान श्री प० बिशनदास जी का 
सत्संग प्राप्त हुआ । उन्हीं को कृपा से आपको वेदिक-घर्म-रूपी हीरा प्राप्त हुआ । श्री पं० 
विशनदास जी तथा रायकोट के एक प्रसिद्ध मौकबी जी से आपने यूनानी चिकित्सा का 
ज्ञान प्राप्त कियां । 


आपको भरी जवानी में बेर/स्य हो गया। घर छोड़कर आप विरक्त हो संन्‍्यासी 
बने । संन्यास-आश्रम की दीक्षा लेदर मालवा के फरोदकोट आदि स्थानों में वेदान्त के 
अन्धों का अभ्यास किया । आपको भाषा के वेदान्त अन्थों का अच्छा अभ्यास हो गया था। 
हपीकेशादि स्थानों में आप दृत्तिप्रभाकर आदि वेदान्त के भाषा-अन्ध पढ़ाते भी रहे । 


झापने कई वार समस्त भारत का अमय किया दे । विरक्त मयडली में आप 
“बाल्टोवाल्ा विरक्त' के नाम से प्रसिद्ध थे | विरक्तों में सबसे पइले बाल्टी आपने ही रखनः 
झारम्भ किया था। उन दिनों आपके पास एक आसन, एक रस्सी और एक बाल्‍टी--बस 
इतना ही उपकरण होता था | भिक्षा पर निर्वाह दोता था । 


विरक्त ख्ोगों का एक साधारण-सा नियम है कि ये अपने पास घन नहीं रखते | 
एक बार की बात है, कि इनकी मणडली घूमते-घूमते एक ग्राम में पहुँची, वद्दों उन्हें मित्ता 
प्राप्त नहीं हुईं । जब तीन दिन तक भिक्ता त मित्वी, तब मण्डलीश्वर महोदय ने कहा-- 
'भाई ! इस दुराचारी नहीं, चोर नहीं, फिर हमें भिक्ता क्‍यों नहीं मिलनी | ऐसा प्रतीत होता 
है कि तुममें से किसी के पास कुछ रुपये हैं ।” उनके आदेशाहुसार सबकी तज्ञाशी त्वी 
गई । एक निर्मले सम्त के पास २९) रु० निकले | महम्त जी ने उस निर्मले साधु से कद्दा--- 
“भत्ते पुरुष ! यह घन दे ढाल़ या इमारा संग छोड़ | वद्द न घन छोड़ने पर तय्यार हुआ, 
ओर न संग छोड़ने पर । अन्त को क्सीं शुदृस्थ के यहां डसका धन घरोदहदर रखाया गया । 
यह कहना नहीं द्ोगा, कि फिर मण्डली को भिक्का में कहीं भी कठिनता नहीं हुई । 

इस घटना के उल्ल॑ंख का प्रयोजन यद्द है कि पाठकों को स्वामी जी के पूर्व-जीवन 
की तपस्था का थोढ़ा-ला परिचय मिल जाए | 


आपके वेदिक-घर्मो होने का उल्लेख हम पहले कर आए हैं । जब आप भारत भर 
में अमण कर खुके. तब आपके मन में वेदिक-धमे-प्रचार की अभिलाषा जाग्यत हुई । उसकी 


( रे२७ ) 


पूति के लिए. आपने छुघियाया में वेदिक-घ्म-प्रचारिणी सभा स्थापित की । यह सन 


१&०१--२ की बात है । श्री अद्य चारी तित्कराम जी भी आपके साथ थे। 


वहाँ निक्कासिंह की धर्मशाल्वा में आपने आसन जमाया, त्लोगों को यूनानी चिकित्सा 
पढ़ाने लगे और समय समय पर बाहर भी जाने क्षगे । वेदिक-घर्म-प्रचारिणी सभा की 
स्थापना में लुधियाना-नौघरा के श्री श्यामलाज़ तथा देवराज जी के उत्साह से आपको 
विशेष स्फूर्ति मित्नी थी । उक्त सभा के कार्यों में श्री मनसाराम थी, मेल्लाराम जी. शास्त्री 
घनीराम जी तथा मास्टर रामलाल जी विशेष भाग किया करते थे । आज के सुविख्यात 
कोयला-ध्यापारी बा० कर्मचन्द्र जी छात्रावस्था में ही इस सभा के कामों में द्वगन से भाग 
लिया करते थे | 


लुधियाना-निवासकाज्ञ में चौधरी उमरावसिद्द, मास्टर भानाराम जी, बाइरी गुरुदास 
ली आदि ने आपको खूब सेवा की । मास्टर भानाराम जी ने विशेष सेवा की, स्थानादि का 
समस्त प्रबन्ध उन्होंने कर दिया । इस प्रसग में पं० नवरइ्लराय जी का उल्लेख न करना 
क्तध्नता दी होगी । स्वामी जी उनको विशेष आदर तथा प्रेम से स्मरण किया करते हैं 


सन्‌ १६१३--१४ में श्री डा० चिरज्जीव मारद्वान जी आपको प्रचार के लिए मारी- 
शस ले गए । स्वामी जी ने समस्त द्वीप में घृम कर वेदिक धर्म की धूम मचा दी । मारी- 
शस के रहने वालों में अधिक संख्या भारत वासियों की है | स्वामी जी ने उनमें झाय॑माषा 
का प्रचार किया. और लोगों को समझाया, कि तुम अपने पत्नों पर पते हिन्दी ( आर्य- 
भाषा ) में लिखा करो | स्वामी छी के इस डपदेश का अच्छा परिणाम हुआ । मारीशस 
में आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया. और ज्वगभग अन्धे होकर वहाँ से लौटे । 

सन्‌ १६२१ ई० में आप वेद्क-धर्मे-प्रचार के लिए पूर्व अफ्रोका (!37705॥ 29५६ 
27८७ ) पधारे | वहाँ से जब लौटे, तो शिरोवेदना ( सिरद॒दं ) लेकर आए, जिससे 
आज तक छुटकारा नह्टीं हो सका | लताज़ा में बद्यचारी पेय सिज्लकराम जी ने आपको 
चिकित्सा को । 

आपका स्वाध्याय बहुत विस्तृत हे | स्वाध्याय करते करते आपके पास पुस्तकों का 
पक बढ़ा संग्रद्द इकठह्ा हो गया। आपके कुछ भक्तों ने अम्हतसर में एक पुस्तकाद्षय 
खोलने की प्रेरणा की । आपने अपनी सब पुस्तकें उस पुस्तकालय के निमित्त दे डाद्ीं । 
सन्‌ १६२१ ई० में अस्तसर में उनके भक्तों ने अम्टतसर में 'स्वतन्त्रानन्द पुस्तकान्नय” की 
स्थापना कर दी | वेच्य तित्लकराम जी ने भी अपनो सारी पुस्तकें उस पुस्तकाक्षय में दे 


€ इरम ) 


डाली । रायसाइब द्ात्ना गंगाराम जी ने भी पुस्तक आदि से पुस्तकाद्वय की प्रभूत सहा- 
यता की । अब तो द्वीरामण्डी में पुस्तकाल्म का अपना भवन है। पुस्तकालय का सद्धालन 
युक ट्रस्ट के अधीन है, जो रजिस्टर्ड संस्था है। अग्ठतसर के ल्ञाजा राधाकृष्ण नी ने पुस्त- 
कालय की उद्नति में बहुत यत्न किया है। 

१8२२ ई० में जब ज्ञादौर में ऋषि जनन्‍्म-शताब्दी का स्मारक दयानन्दोपदेशक 
विद्यालय स्थापित किया गया, तो आप उसके प्रथम आचार्य नियत किए गए | आपके 
समय में विद्यात्नय ने पर्याप्त उन्नति की । दस वर्ष विद्याह्नय का कार्य करके एक दिन चखुप- 
चाप विद्यात्यय का कार्य छोड़ कर चत् दिए। जाते समय किसी को बताया भी नहीं । 
विद्याह्यय के कार्य के साथ आप सभा के चेद-प्रचार विभाग के अधिष्ठाता का भी कार्य करते 
रहे हैं। १६२४६ हे० में हमारी अरखा पर आपने पंजाब केन्द्रिय अनाथाजय का काय भी 
सम्भाक् सिद्रा । तब से आप लगातार वहाँ के कभी अधिष्ठाता, कभी उपप्रधान, कभी 
प्रधान के रूप में कार्य करते चले भा रहे हैं । आजकल झाप उसके प्रधान हैं । आप के समय 
में अनाथालथ ने बहुत उन्नति की | अनाथाक्षय का विशाल शानदार अट्टालिकामय भवन 
झापके पुरुषार्थ का फल्न दे । 

कहे वर्षो से आप सार्वदेशिक सभा के उपप्रधान हैं, कई वर्ष कायकर्त्ता प्रधान भी 
रहे हैं। सार्वदेशिक सभा के सम्बाज्षन में आप श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के दाहिने 
इ्ाथ रहे हैं | सत्याअइ-संग्राम आरम्भ करके उसके सन्वात्नन का भार महात्सा स्वामी जी 
पर डाल गए हैं । 

स्वामी जी स्वयं जेल्न जाने के ल्लिए बहुत व्यम्म हैं किन्तु पंजाब आय॑ प्रतिनिधि सभा 
तथा दूसरे मद्दानुभावों के अनुरोध से आप रुक गए हैं। सत्याग्रह का इतनी पढुता, दत्ता 
से संचात्षन उनके प्रबन्ध-कौशक का अकाव्य प्रमाण है । 

झाप व्याख्यानों में ऐतिहासिक वृत्तान्त तथा मनोहर कहानियाँ खूब सुनाते हैं. 
जिससे उनके व्याख्यान बहुत मनोरंजक हो जाते हैं । सिख मत के आप बहुत बड़े विशेषज्ञ 
हैं। कई गययमान्य सिख सज्जन स्वामी जी से अपने मत की बातें पूछने आया करते हैं | 


खाकसार आन्दोलन 
( बेलचा-फ़ौज़ ) 


[ प्राय: पाठकों ने रात्रि के समय लाहौर आदि बड़े बड़े नगरों में फोजी बेश 
में सुसज्जित बेलचाधारी लोगों को पेरेड करते देखा होगा। यह लोग अपने को 
खाकसार कहते हैं ओर जनसाधारण इन्हें 'बेलचा फोज' के नाम से पुकारते हैं, 
क्योंकि इन सब के हाथ में बेलचा होता है । इस “खाकसार-समुदाय' के संस्थापक 
अल्लामा सशरिकी' सरकारी विभाग में २०००) मासिक वेतन पाते थे। उस भारी 
वेतन को छोड़कर आपने इस्लाम की ,सेवा के भाव से यह॑ आन्दोलन आरम्भ 
किया है । अछामा मशरिकी बहुत विद्वाव और अत्यन्त चालाक हे ! उसके लेखो 
से प्रकट होता है कि वह हिंदुओं का कट्टर शत्रु हे और वह इन से घोर घृणा 
करता है । इधर अँग्रेज़ी और उद्‌ दैनिक पत्रों में खाकसार-आन्दोलन के सम्बन्ध 
में लेख निकले हैं. उनके आधार पर यह ल़ख लिखा गया है--सम्पादक ] 


आन्दोलन का अन्म 

सितम्बर १६३८ ई० की गणना के अनुसार भारत और उसके बाहर खाकसारों की 
संख्या ३६४००० थी, वह संख्या श्रथ चार क्ाख दो गईं दै। इतना होने पर भी भारतवर्ष 
को राजनेतिक या घासिक अथवा सामाजिक कोई ऐसी संख्या नहों है, जिसके सम्बन्ध में 
जन-साधारण को इतनी कम जानकारी है, जिवनी खाकसार आन्दोलन के विषय में । 

२५ अगस्त १६४३० को लाहौर से २३ मील दूर पंडोकी ग्राम में हस संस्था की 
स्थापना की गई | स्थापना से पूर्व इसने, सम्बन्ध में 'इशारात”ः नामक एक उर्दू पुस्तक 
प्रकाशित की गईं । यह एक धार्मिक राजनेतिक पुस्तक है । इस पुस्तक में मुखत्लमानों को 
भारत में अपना अतीत,गौरव प्राप्त करने की उत्तेजना दी गई है, भौर उन्हें सुकाया गया 
है कि यदि सुसल्लमान भारतवर्ष में राजनेतिक शक्ति प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें श्रवश्य 
अपना सुधार करना चाहिए | इस पुस्तक के कई संस्करण निकत्न चुके हैं, और इससे 
लेखक को पर्योप्त आय भी हुईं हे | पहले पइले 'बेत्नचा' (खाकसारों का परिचायक चिन्ह) 
फी चर्चा हुईं । १४३२ ईं० तक यह आन्दोलन पणडोकी आम के आस पास ही सीमित 
रह्दा, और प्रथम डेढ़ वर्ष में केवल ६० खाकसार भरती किए जा सके | 


( ३३० ) 


पहले पहले सरकार ने इस आन्दोलत्लन को सन्देह्द की दृष्टि से देखा, क्योंकि इसका 
लच्य आमीण क्ोगों में सेनिक अनुशासन तथा डिक्टेटर के श्रति अनन्य विनय का संचार 
करना है । गवनेर. पोल्लीस के इन्सपेक्टर जनरत्व तथा पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने 
संस्थापक से इसके सम्बन्ध में पुछुताछु की ! अज्ञामा के युक्ति और नीति से युक्त उत्तरों ने 
इस संस्था को आरम्भ में ही दबा दिए जाने से बचा लिया | अज्ञामा स्व'चीनता-सम्बन्धी 
प्रज्ञातन्‍्त्रात्मक सिद्धान्त की आड में प्रजातन्त्र विरोधी सिद्धान्तों का प्रचार करता रहा । 

फरवरी १8४३२ ई० में लादौर में भी इसका काये आरस्स किया गया और पेसा- 
अखबार मुहदले में ११ आदमी भरती हुए । यह भरती गुप्त रूप से की गई । यह रंगरूट 
पेरेड करते थे । जून १३३१२ ई० में किक्ला गुच्ररसिद्र में इसकी शाखा खोली गई और थोड़े 
ही दिनों में ३०० नवयुवक इलमें सम्मित्षित दो गये । 

सीमान्त-प्रान्त में इस संस्था द्वारा काम में लाये गये चाल्ाकी के उपायों का 
प्रसन्नता पूवेक वर्णन अज्ञामा ने स्वयं किया है। यथा-- 

“में अक्तूबर १४३२ में एक सौ खाकसारों के साथ पेशावर गया. और हमने शहर 
की गलतियों में अभियान किया | उस वर्ष सीमान्त-प्रान्त में भय का साम्राज्य था, उसी 
वर्ष ल्लात्म कमीज़ वात्वी संख्या तोड़ दी गई थी | पेशावर में अपने विशेष वेष में खाकसारों 
के अचानक आ जाने से सनसनी फेल गई । में तीन सष्ताह् पेशावर में रहा और २०० 
जवान मैंने भरती किये। थोड़े डी दिनों में सरकार चौकन्नी हो गई, और मुझसे एक 
प्रतिज्ञापत्र पर इस्ताक्षर करने को कड्दा, जो मेंने विवश द्वोकर कर दिए । इस प्रतिज्ञा के 
अनुसार एक समय में हम १४ से अधिक संख्या में गली मुदल्क्ों में पेरेड न कर सकते थे, 
और २९० से अधिक भरती न कर सकते थे । और इमारी भन्‍्ती भी पेशावर के स्यूनिस्पित्न 
इलाके में डी सीमित कर दी गई थी। इमें नारा (जयघोष आदि) क्षगाने की अनुमति भी 
नथी। न ही हम पोलीस के सम्बन्ध में इस्ताक्षेप कर सकते थे और न दी बेज्नचा रख 
सकते थे । और इस शत के आठ बजे के बाद ही पेरेड कर सकते थे ।” 

अक्लामा मशरिकी कहते हैं कि उन्होंने इन सरकारी आज्ञाओं की अवदेलना 
की । हम २९० की भरती कर उन्हें खाकसारों का सारा काम सिखाकर फिर उनको छुट्टी 
दे देते थे, ओर नये जवान भरती कर लेते थे । इसी प्रकार एक मुहस्के में १४ आदमियों 
से अधिक पेरेड नहीं करते थे, किन्तु युगपत्‌ अनेक मुसुक्षों में १४-१५ आदमियों की टोलियां 
परेड करती थी । इसी प्रकार के उपायों का अबलग्बन कर इमने उस प्रतिज्ञा को निष्फत्ञ 
बना दिया । 


( दे३१ ) 


पेशावर में प्रतिबन्ध 

सीमाम्त-प्रान्त की सरकार ने जून १३३३ में अपनी एक आज्ञा हारा अज्ञामा का 
पेशावर ज़िला में जाना निषिद्ध कर दिया | साथ ही १७ साल्वारों को भी इस संस्था से सम्बन्ध 
तोड़ने का आदेश हो गया । इस सरकारी आज्ञा का शाब्दिक पालन किया गया, किन्तु 
वास्तव में इसकी अवद्देलला ही की गई । झज्ञामा ने इन सालारों को खुज्लम खुब्ला कार्य 
न करने का आदेश किया, इन सालारों को इनके सट्टायक दे दिये गये, इन सहायकों के 
द्वारा वे अपना सारा काय चल्नाते थे। और वे सादे वेष में दूर रह कर अपनी अपनी 
रोलियों के साथ पेरेड करते थे और अपने सहायकों द्वारा अपने आदमियों तक आदेश 
पहुँचाते थे । 

१३३४ में सीमान्‍्त-प्रांत के अतिरिक्त, पञ्षाष, हैदराबाद और सिन्ध के ८० शहरों 
में यद आन्दोलन फेत्ल गया | इसी वर्ष इस संस्था का साप्ताहिक पन्र 'झल इ'्लाइ' जारी 
किया भया । इसमें प्रति सप्ताह अज्ञामा और उसके नायक के लेस्त रहा करते हैं । 

इस पत्र के जारी होने से आ्रान्दोलन फी गति तीज़तर हो गई और १३३४-३२ में 
आन्दोलन सिन्‍ध और युक्त-प्रात में सुध्ठ हो गया | डसो समय यह आन्दोलन इराक, 
देरान और अफ्रगाबिस्तान में भी पेर जमाने छगा | जून १६३४ में अज्ञामा को पुनः 
पेशावर जिल्ञा में प्रवेश निषेध का आदेश मिलता | 

१8३७ ई० के अन्त में देहल्ली में खाकसारों का एक केन्द्रीय केग्प लहूगा, जिसमें 
२७० स्थानों से खाकसार सम्मिल्षित हुए । प्रस्येक खाकसार ने अपना किराया और केस्प 
में « दिन रइते हुए भोजन का व्यध अपने पास से दिया । 

शक्ति-वृद्धि 

१६३६ में आन्दोलन जोर पकड़ गया, बंगाल, मद्रास और झसाम को छोड़कर 
भारत में एक इजार से अधिक केन्द्र स्थापित हो गये । इस वर्च दो सौ से अ्रधिक स्थानों 
पर केग्प कूगाये गये और सैनिक शिक्षा खूब दी गई । केग्प के समयों में नकली कड़ा इयां 
भी छड़ी गई । 

१8३७ ई० में एक महत्वपुर्ख घटना हुई | सिन्‍ध के भूतपूचे राजघराने के एक 
सदस्य मीर नरहुसेन ने अपनी सारी सम्पत्ति € जो नौ त्वाख्र रुपयों की थी ) इस 
आंदोलन के निमित्त दे डाक्की | तब से बहुत से नवाब और धनी इसमें आ मभिल्ले हैं, 
नानपुरा का नवाब भी उनमें से एक है । 

संख्यावृद्धि के साथ इस आंदोलन के संच!छक का साहस भी चहुत बढ़ गया है | 


( डेशइ२ ) 


थोड़े महीने पूर्व अल्लामा सशरिकी ने पंजाब-सरकार को चुनौती दी और झपनी तीन माँगें 
प्रसुत की थीं और कटद्दा कि यदि उसकी यह तीन मांगें पुरी न की गई", तो वह कठोर 
कार्यवाही करेगा । 

वे तीन मांगें यह थीं--- 
१. सरकार स्वाकसारों को अपना रेडियो-स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दे ! 
२ जकात के लिये पुक केन्द्रिय बेंत-उल-माज़ स्थापित करे । और 
२, सरकारी नौकरों पर से इस आन्दोद्धन में सम्मिल्नित होने का प्रतिबन्ध हटा लिया 

जाय । 

इसके साथ कट्दा गया था, कि इन मांगों के स्वीकार न करने से सरकार खाकसारों 
से शत्रुता का बीज बोएगी और फिर खाकसार सरकार को उखाड़ने का पुरा प्रयत्न करेंगे। 

अज्ञामा मशरिकी के कथनानुसार सरकार ने तीसरी मांग पूरी करदी है, और 
पहल्ली के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने का अभिवचन दिया है । और प्रधान 
सन्‍्त्री ने दूसरी मांग पर विचार करने का वचन दिया दे । 

अल्च-इस्त्ाइ' के ताजे अक्ू में सीमान्‍त-प्रान्त के प्रधान मन्‍्त्री के नाम अल्टीमेटम 
अन्तिम चेतावनी है | लिसमें उसे धमकी दी गई है कि यदि उसने अपने व्यवहार में 
सुधार न किया, और खाकसार आन्दोलन के प्रति अपनी शत्रुता की वृत्ति न छोड़ी, तो 
भयकूर परिणाम निकलेगे । 

अज्ञामा ने एक और घोषणा भी की है कि यदि १३४० में देहली में केन्द्रिय 
केम्प में ३ लाख खाकसार सम्मिलित न हुए, तो वह इस सारे संगठन को तोड़ देगा । 

जल्लाद 

खाकसार आन्दोलन के पेचीदा संगठन में जज्ञाद का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
बड़ डिक्टेटर ( अज्ञामा मशरिकी ) का विश्वस्त आदमी है, और संस्था की प्रत्येक शाखा 
में वद अवश्य रदइता है । 

स्थानीय अधिकारियों के साप्तादिक अधिवेशन क्रे वाद उसकी सेवाओं की 
आवश्यकता पड़ा करती है| उसके हाथ में एक लनन्‍बा, मोटा चमड़े का चाबुक होता है। 
डिक्टेटर के आदेशानुसार वह उन कोगों को, जिन्होंने नियन्त्रण भंग किया हो या सदाचार 
के किसी नियम का उलड्ून किया दो, नियत दणढ देता है | कोई खाकसार सिनेमा या 
दूसरा तमाश्षा नहीं देख सकता । 


हे दराबाद सत्याग्रही जत्था 
२६ जून को चांदा केन्द्र से आयंसमाज काशी के ७ झायंवीरों का शो 
रूपनारायण जी के नेतृत्व में सिरपुर (निजाम राज्य) में गिरफ्तार द्ोने वात्धा जत्था | 
गिरफ़्तारी के समय इन पर भारी ज्ाठी चार्ज हुआ | जत्थे को २ वर्ष की 
फडी सजा मिली | 
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हैदराबाद सत्याग्रही जत्था 
२५ जून को चांदा केन्द्र से आयंसमाज बकसर (मेरठ) का जत्था श्री 
सहजाराम जो के नायकत्व में राजूर में सत्याअह करते हुए गिरफ़्तार हुआ | 
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पंचम सर्वाघिकारी का नगर समाज में सम्मान तथा लिया गया चित्र 
साथ में श्रतिनिधि सभा विहार के सहायक सेक्र टरी हैं । 
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अपराधी को सबके सामने हणटर मारे जाते हैं। एक अधिकारी की उपस्थिति में, 
इस दण्डविधि का, पूरी कठोरत* के साथ पालन किया जाता है | कभी कभी देंत इतनी 
सख्ती से मारे जाते दें कि मार खाने वाला बेहोश दो जाता है | 

'अल-इस्ल्ाइ” में एक कालम में डिक्टेटर के वे फैसले होते दें, जिनमें दण्डनीयों 
की नासावल्यी के सतथ दण्ड की मात्रा का वर्णन होता है | दण्डनीय मजुष्च के निवास- 
स्थान तथा उस अफसर के नाम का भी, जिसकी उपस्थिति में दण्ड दिया जाता है, उस्देख 
रहता हे | जितना बड़ा अधिकारी, उतना कढ़ा दण्ड । 

केवल बेंत लगाना ही दयड का प्रकार नहीं दे । मुख्य मुख्य सदस्यों को दण्ड 
रूप में क्म्बे लम्बे उपवास तथा भ्रार्थनाएँ भी करनी पढ़ी हैं । इनमें स्रे एक सिन्ध-प्रान्त 
का मन्त्री हे और दूसरा सीमान्त-प्रान्त की असेन्‍्बत्ती का मेम्बर है । 


गुप्तचर-विभाग 

प्रत्येक सदस्य के निजू जीवन की श्रश्येक क्रिया का ज्ञान भ्राप्त करने के लिए 
अश्थामा ने प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे पर गुप्तचर बना रखा हे + जासूसो 
का काम किसी एक अफ़सर का काम नहीं है, तो भी अज्ञामा ने बहुत से मनुष्यों को यह 
काम सोंप रखा है । उनका चाम है खुफिया साव्वार-इ-ज़ब्त' | थे सादा बेष में रद्दते दें 
ओर तत्तत्स्थानों के ख़ाकसारों की गति-विधि पर दृष्टि रखते है । सचमुच थे यड़े भयावह हैं, 
और उनकी इृष्टि से कोई साकसारसाधारण या अफसर नहीं बच सकता | स्ताकसारों का 
सारा बल उनका डिक्टेटर हे जो किसी के सामने उत्तरदात्ता नहीं हे, सारा संगठन और 
प्रत्येक सदस्य अज्ञामा के सामने उत्तरदाता है और उसके आदेश को ननुनच के बिना 
पाल्नना उसका परम कर्तव्य हे । 

संगठन 

सब से प्रधान अधिकारी स्वयं अल्लासा है, समस्त निशुक्तियां चह स्वयं करता है | 
“साक्षार-इ-मुहज्ञा' तक को वह्द स्वयं नियुक्त करता है । वही नीति का निर्धारण करता हे, 
डसके निशंय अन्तिम होते हैं, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं दो सकती । घास्तज में 
“अर्लामा' ही इस संगठन का सर्वेसर्वा है, वही प्रबन्धक है और वही न्‍्याय[घोश । 


साकसारों के चार विभाग किए जा सकते हैं -- 


(१) सुजाहदीद, (२) सुदाशिज्ञ (३) मुझआविन और (४) जांबाज़ 
जांबाजों की एक विशेष श्रेणी है, उसमें कुछ ७०० सदस्य हैं जब फोई लाई 
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डोगी, तो उन्हें सब से पहले जाना होगा । उन्होंने एक क्षस के नोटिस पर अपनी जान देने 
की प्रतिज्ञा कर रखी है | जांवान की प्रतिज्ञा इस प्रकार हैं--- 

“खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर, खुदा, डसके रसूल और इस्त्लाम के उत्क्ष के 
नाम पर मैं अतिज्ञा करता हूँ, कि नेता के आदेश पर में अपनी जान कुरवान कर दू'गा ! 
ओर में मानता हूँ कि यदि किसी समय मैंने अपने नेता की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो 
सुस्ते जहन्नुम ( नरक ) मिले |” 

सुदस्ले .की टुकड़ी सब से छोटी दोती है, उसका नेता “सालार-इ-मुदल्ला 
कहलाता है, जो रात के पोने नौ बजे, पेरेंड में बुलाने के लिए बिगुल बजाता देखा 


जाता दे । 
पैरेड के द्षिए यह समय इस कारण नियत किया गया है ताकि कोई सदस्य सिनेमा 


आदि खेल तमाशों में सम्मिद्षित न हो | अल्क्षामा इन 'सातार-ह-मुहृरलवा' के खरेपन पर 
बहुत निर्भर करता है, और यथासम्भव इन पदों पर श्रेष्ठ मजुष्यों को नियुक्त करने का 
यतन किया जाता है। 'सालार-ह-मुदर्जमा' को सहायता के लिए एक 'सातजार-ह-हदारा” 
होता है, जो प्रति दिन की उपस्थिति का रजिस्टर रखता है । 
नेता-गर 

'साबार-इ-सु इल्द्ा' के ऊपर एक 'सर-सात्ार” होता है, जिसके अधीन “सात्नार-इ- 
मुइल्सा” होते हैं । सर-साल्वार के ऊपर एक 'साक्षार-ह-इकाका' होता है । ज्ञाहौर के पांच 
'सास्ार-इ-हल्ाका' हैं, जिनकी सद्दायता के लिए 'साल्यार-इ-तबलीग” भी नियत 
हैं। उनके ऊपर 'साल्ार-ह-शदहर या नगर-नेता! दोता है, जो समूचे नगर का अध्यक्ष 


होता है। 
खाकसारों का पूरा पूरा सेनिक-नियन्श्रण रखने के किए प्रत्येक जिला में “सालार- 


इ-जिद्धा' नामक एक अधिकारी होता है। उसकी सहायता के दिए पक “सालार-इ-हदारा- 
इ-मरकजी' होता है, जो सामाजिक, राजमैतिक और घा्मिक विषयों में अश्त्वामा की नीति 
का पात्रम करता और कराता है। एक सरहद से यह अधिकारी “साल्वार-ह-जिला” से भो 
बड़ा होता है, क्योंकि यही डिक्टेटर की रीति-नीति का संरक्षक है, वह साल्नार-ह-जिला 
को डिक्टेटर की नीति के विरुद्ध आचरण करने के कारश तब तक के किए पव॒च्युत कर 
सकता है, और उसके कायों को स्वयं अपने हाथों में त्ञे सकता है, जब तक कि ऊपर से 
नयी नियुक्ति न हो । यह अस्थिर तौर से 'खालार-इ-जिख्ला' की नियुक्ति भी कर 
सकता हद । है 
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'साजार-इ-जिल्ला' के ऊपर प्रान्व का अफसर “साक्बार-इ-खास' होता है । यदि 
किसी को दो प्रास्तों का अफ़्सर बना दिया जाए तो उसे “निश्ञाम-इ-झात्या' कहा जाता 
है, यह सब से बबदा पद दे जो इस संगठन में किसी स्ाकसार को मिद्ध सकता है । 


प्रेस-सेसर 


इसमें सबसे विचित्र अधिकारी “सातल्वार-इ-झदतिसाव” होता हे, किसी स्थान पर 
जाने पर इसे ३१ गोक्ों की सलामी दी जाती दे । यह प्रचार-मन्त्रो का काम करता है । 
यह समचारपत्रों के सेंसर-विभाग” का अध्यक्ष डोता हे | वह भारतवर्ष के समस्त समाचार- 
पत्नों को पढ़ता है ताकि उनकी धार्मिक सामाजिक, नेतिक प्रवृत्ति का ज्ञान हो सके। 
प्रत्येक खाकसार इस विभाग को सू चना देता है कि अमुक समाचार-पत्र खाकसार-झाचार- 
मयांदा पर पुरा नहीं उतरता और कि अमुक पत्र खाकसार-झान्दोल्वन के विरुद्ध है । 


सालार-इ-अइतिसाव का यह कर्तव्य है, कि वह समाचारपत्नों के संपादकों तथा 
स्वामियों को अनभीष्ट लेखों के सम्बन्ध में चेतावनी देता रद्दे । यदि किसी समाचार पत्र 
का सम्पादक उन अनभीष्ट लेखों को फिर न छापने का बच्चन दे, तो उसका यह 
वचन 'अलू-हस्लाइ' में छाप दिया जाता है। अन्यथा उसका नाम “काल्ली-सूची' 
में अंकित कर किया जाता है, और फिर खाकसारों का यद्ट कतंब्य हो जाता है कि 
वह ऐसे समाचारपत्र को वहाँ से निकल्ववा दें और अपने इलाके में उसकी एक भी 
अति न आने दें । 


साकस।रों को यह भी आदेश है कि वह अपने इत्लाके के अखबार-ए श्यटों के पास 

जाएँ और अपने यहां के निषिद्ध समाचारपत्र को न बिकने दें । 
ड्द श्य 

“संसार भर में अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करना; तथा पुक बार फिर 
संसार का शासक बनना और संसार को विजित करना इमारा धर्म, इसारा धयेय और 
इमारी इच्छा है ।” अक्त्ामा मशरिकी का अपना वचन है । 

इसमें एक विचारने की बात यह है, कि अत्खामा ने अपनी भारत-विषयक राज- 
नेतिक भावनाओं का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया । यह उसने क्ोगों की कहपना 
के किए छोड दिया है कि उसके संसार में भारत सम्मिक्षित है था नहीं। अरुखामा के 
स्यलेखों को पढ ने से वास होता है, कि वह अपने राजनेतसिक उद्देश्यों को साम्प्रदायिक 
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या घामिक भूखभुलैयों में छिपा लेता है । राजनेतिक विषयों में उसके मौन का रइस्थ 
निम्न लिखित सन्दर्भों से खुलता है--- 

“एुक कांग्रेसी इस कारण गिरफ़्तार होजाता है, उसे यह घमण्ड है कि वह 
देश का शासंक है और कि वह देश का कानून नहीं जानता | में जानता हूँ कि किस 
प्रकार के भाषश्थों से मेरी गिरफ़्तारी हो सकती है |” 

एक दूसरे स्थान पर वह कद ता है-- 

«८ मुरू में भविष्यवाणी करने की योग्यता नहीं है। में अपना धर बनाने की 
तब तक नहीं सोच सकता जब तक कि में उसके ल्विए आवश्यक हे टें और गारा इकहा 
न करलूँ | ससय आने पर में अपनी सामज्री की जांच करूँगा । 

इस प्रकार की गोजमाल, अस्पष्ट और सन्दिग्ध उक्तियों के होते हु: भी उसके 
लेखों में उसके इादिक भावों और ठमंगों को बताने बाह्वी पर्य्याप्त सामग्री है। भर्व्वामा 
ने यह स्पष्ट बतल्ा दिया है कि खाकसार-आन्दोत्लनन का उद्देश्य मुसलमानों में सेनिक 
प्रवृत्ति उत्पन्न करना है, क्‍योंकि असलामा के मतालसुसार प्रत्येक मुसल्लमान को सेनिक होना 
चाहिये । ओर उसे प्रत्येक समय केवल्ल इसज्ञाम को डी रद्ा के किए दी नहीं वरन्‌ श्र 
को आधोन करने के ल्षिए भी अपने प्राण देने को उ्यत रहना चाहिये। जन-लाधारण झोर 
राज्य के विचार की बात यड़ है कि उसने यद् ८हीं नहीं बतत्ाया कि “शत्रु! कौन है ? 

अर्क्ामा के लेखों में अनेक अस्पष्ट से स्थत्न हैं, जिन में भारत विजेता मुसत्नमानों 
के अतीत गौरव का अतिशयोक्ति पू्थ' वर्णन पाया जाता है और उनके वत'मान पतन 
की भी चर्चा है। उसके मतानुसार मुसलमानों के फप्तन का प्रधान कारण सेनिक 
आचरण का परित्याग है। उसका कथन है कि “बक्तिष्ठ और संगढित होकर खाकसार 
डस राजनेतिक लक्षय को आसानी से प्राप्त करर्ंगे, जब वे अनुभव करेंगे कि अब वे 
अवश्य सफद्ता आत कर सकेंगे । तब तक वे युद्धोचित सामग्री--जन और धन-- के 
इकटढ्ा करने में लगे रहेंगे ।”” 

उसका कदना है कि “सुन्दर सुखद स्वष्न देखने मात्र से यथा नारे जगाने से 
राजनेतिक शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती । जब परमात्मा की दृष्टि में कोई जाति संगठित 
हो जाती है तब उसे बिन मांगे राज्य मिलत्ध जाता है। जब हम में एकता झा नाग्रश्ली तब 
इम उद्देश्य की प्राप्ति के साधमों और उपायों का विचार करेंगे । जब हड़ारे पास घर 
बनाने के द्विप उपयुक्त सामओ नहीं हे, तब उसके स्लिए डक्तम उत्तम कक्मनाएँ करने से 


( ३३७ ) 


क्या स्वास ?ै 

सेनिक आचरण की आवश्यकता पर बल देता छुआ अक्जामा कहता है-- 

“'इमारे पुवेज् जो एक इजार वर्ष तक संसार पर राज्य कर सके और भारत वर्ष 
को चीत सके, उसका एक मात्र कारण यह भा कि वे बीर थे और -अपने नेताझों के 
नितान्त आज्ञाकारी थे | वे खडग चक्नाने में चतुर थे। वे हजारों मीक्ष यात्रा कर सकते थे, 
ओर अनेक दिन तक भूखे प्यासे रह सकते थे | इन सेनिक गुणों के अभाव में ने भूमि 
फा एक फुट भी न जीत सकते ।”” 

वह कट्दता है--कि वह अपने राजनैतिक तथा सेनिक आदशों के स्लिए कुरान! 
का ऋणी है और वह उससे अनेक उदाहरण देता है! यदि वह भारत दर्य या अन्‍्यत्र 
इस्त्बाम के प्रभुत्य की कल्पना करता है. तो इसका कारण, उसके मतालुसार यद्द हे कि, 
कुरान मुसलमानों को शत्रुओं से युद्ध करने का आदेश करता है। उसके सेमिक उपदेशों 
का आधार कुराल है | एक स्थान पर वह कद्ठता हैः-- 

' खाकसाश आन्दोलन में; कुरान भोक्त धर्म का सौन्दर्थ परिस्फुट होता है और 
खाकसारों को यह्द आदेश है कि निज देश के कानून का पाज़्न करें यदि वहां की सरकार 
उनके धर्म में इस्ताक्षेप न करे | मुसलमान के स्विए उसका घम्म ही सब कुछ दे। डसके 
घम्मे में ही सर्वोस्मम राजनैतिक जक्य निद्वित है|?” 

इस उपोद्धात के याद अल्खामा लिखता है-- 

“सांसारिक दृष्टि से देखा जाय तो खाकसाशर आन्दोलम एफ सेनिक आन्दोलन है, 
और यदि धामिक दृष्टि से बिचारा जाय सो यद्द देवी (खुदाई) सस्‍्था हे ।” 

आगे चलकर अस्त्वामा कहता है--- 

“साकसार कर मे को समानता उत्पन्न करणा चाहते हैं और झअज्ताकारिता, 
समानता और उच्च झाचार का उदाहरण बनना चाहते हैं, ताकि ये अपने आप्मिक 
सामथ्य से संसार पर शासन करने में समर्थ हो सके ।”” 

यह वात तो स्पष्ट हे कि अएल्ामा खेल समाशा नहों कर रहा) धह उस 
दिन की प्रतीक्षा में है। जब उसके सैनिक झावम्रमण बरने के लिये कूच करेंगे । 
घह कहता हे--- 

“कदाचित्‌ यह दिन बहुत दूर है जब हम खावसारों को अपने प्रायों को न्यौदावर 
फरने के स्िये कदेंगे, किन्तु उ-हें इस स्याग फा-- तन, घन, जन के प्याश का-- अभ्यास 
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करना ही है ताकि परीक्षा के दिन अपने तन धन देने में उन्हें संकोच न हो ।”” 

अज्ञामा को अषविसा पर फोई विश्वास नहीं हे | यद खिखता है--- 

“इसने कोई घन जमा कर नष्ट नहों किया । इमने जेल भर कर अपने जीवन अआब्ट 
नहीं किये । यदि हम पर किसी ने लाठी से प्रहार किया दोता, तो हमने भो उस 
की पीठ पर लाठीं से चोट कर दी दोती । यदि हम कभी जड़े, तो हारने के क्षिये न 
खडेंगे । और यदि इस मरे, तो मारते हुए मरेंगे ।”” 

झलज्ञामा के युद्ध सम्बन्धी विचार भी मनोरंजक है-- 

“मेरा विश्वास है कि युद्ध एक आवश्यक कार्य हे, और शान्ति युद्ध द्वारा ही 
मिलती है | जो जाति सैनिक बलत्ष में नियंल है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं । संसार 
में शान्ति सभी हो सकती है, जब सभी जातियाँ इतनी वल्िष्ठ हों, कि एक जाति को 
दूसरी जाति पर सफल्वता पूर्वक आक्रमण करने की सम्भावना न हो ।”” 

अ्रम-निराकरण 

कई हिन्दू-पत्रकारों को यह अम है कि खाकसार-आन्दोल्लन सार्वजनिक और सर्वेभूत 
ट्विकारी आन्दोलन है । उन्हें 'अल-हस्खाइ' में प्रकाशित निम्नलिखित पंक्तियाँ ध्यान से 
पढ़नी चाहिएँ--- 

“इमने संसार भर के सुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर इकठा करने का दृढ़ संकल्प 
कर लिया है | मुसलमानों को एक अमीर के अधीन और एक संगठन में रहना सीखना 
चाहिद | यदि डिटलर समस्त संसार में नाजीमत का प्रसार कर सकता है, और यदि 
सुसोलिनी संसार भर में साम्राज्य स्थापन के स्वप्न देख सकता है और यदि स्टासिन 
कम्यूनिज्स को एक जीवित जागृत शक्ति बना सकता है, तो खाकसार भी संसार में 
इस्लाम का राज्य स्थापित कर सकते हैं ।” 

अपने इस उह श्य को मूर्त रूप देने के लिये इर एक खाकसार से यह भाशा की 
जाती हे कि “वह अपने दाहिने हाथ में कुरान और बाँएँ हाथ में तत्वार रखे ।”” 

इस पर विशेष कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है । 

--भार्य द्ाहौर से उद्धुत 
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आयंसमाज के मांत्रियों की सेवा से 


औीमानू मन्त्री जी, नमस्ते ! 


आपको भत्ली भाँति विदित है कि आये सत्याग्रह गत ६ मास से बढ़ी सुन्दरता 
और शान से चल रहा है । समस्त आय॑ जगत्‌ ने अपनी सक्ति से बढ़ ऋर इस धर्मयुद्ध में 
धन जन से सेवा की दे जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस समय सारे भारत की 
सहानुभूति इमारे साथ है | परन्तु नहीं कद्दा जा सकता कि इस धर्मेयुद्ध को कब तक जारी 
रखना होगा, फिर भी इसमें पू्ण आशा है कि रियासत हैदराबाद अपनी कुटिल्ल नीति से 
इस ध्मयुद्ध को चादे कितना द्वी लम्बा करती जाय झाये जगत्‌ इस परीक्षा में पूरा उत- 
रेगा और धत जन इकट्ठा करने में कमी न आने देगा । जब तक दमारे चरामिक अधिकारों 
पर से वर्तमान बन्घन दूर न डोंगे तब तक आयंसमाज खगातार उत्साइपूर्वक आहुतियाँ 
डालता रहेगा । 


(१) इमारा उद्देश्य केवल्ल घामिक स्वतन्त्रता भ्राप्त करना है । इसी के ज़िये यह 
युद्ध प्रारम्भ किया गया है। परन्तु युद्ध के साधनों को समय समय पर बदलने की आव- 
श्यकता हुआ करती है । इसीकिये आरम्भ में दो मास तक सस्याअइ के लिये जाने वालों 
की गयाना साधारय रखी गई । फिर आवश्यकता अनुभव हुईं कि सत्याअश्ियों की संख्या 
एकदम बढ़ा दी जाथ । चुनाचे हरएक डिक्टेटर ने सेकड़ों की गणना में सत्याग्रही वीर साथ 
लेकर सत्याभ्रह्ट किया । फल्न यह. हुआ कि निज्ञाम की जेलें सस्याअहियों से इतनी भर गईं 
कि आज उन्हें विविध यहानों से छोड़ा जा रहा है, जिससे नये आने वाले जरथों के लिये 
स्थान बन सके । 

(२) इन हालात पर विचार करते हुए इमारी युद्ध समिति ने यह निशेय किया है 
कि आगे डिक्टेटरों के साथ रूत्याप्रहियों की अधिक संख्या न भ्रेज़ी जाय और कोई डिक्टेटर 
या जत्येदार ४०--१० के जतथे से ज्याद। न ले जाय और नियत केन्द्र से प्रतिदिन आदमी 
भेजे जायें जिससे सत्याअद्द का काम बराबर लेंधा र.दे और किसी दिन भी यह तांता टूटने 
न पावे। परन्तु इसके क्षिप यह आवश्यक हे कि ज्यों ही किसी जगह सत्याग्ह्दी २०-२० 
की रंख़्या में इकट्ट हो जायें उन्हें तुरन्त किसी डिक्टेटर की प्रतीक्षा के किये बिना मेज 
दिया जाय और डिक्टेटर या जत्येदार सदोदत इस बात का ध्यान ही छोड़ दें कि उनके 


( ३४६ ) 


साथ अधिक संख्या में सत्याअद्दी आने से उनका गौरव होगा अपितु कॉंसिद्व की नीति के 
सानुकूत् काम करने में ही वे अपना महत्व समर्से । 

(३) केयल्ष श्रीमान्‌ विनायकराव जी के ख्िये यह निर्ंय किया गया है कि उनके 
साथ केवल्ल रियासत के डी आदमी जायें और अधिक से अधिक जितने आदमी ने लेजा 
सके से जायें । परन्तु उनके पीछे किसी ओऔी डिक्टेंटर या जरथेदार को ऐसा करने की आशा 
न होगी । 


(३) यह अत्यन्त आवश्यक है कि जब तक युद्ध समिति यथा विधि किसी महाजु- 
भाव को डिक्टेटर नियुक्त न करे उसका नाम इस हेसियत से घोषित न किया जाय | इससे 
बहुत ऊम फेल जाता है। युद्ध समिति की स्वीकृति से पइले किली जलसे या समाचार पत्र 
में इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं दोनी चाहिए । 

(५) भविष्य में जहाँ कहीं वातावरण विपरीत हो वहाँ जलूस न बिकाले जायें 
परन्तु डिक्टेटर या जत्येदार का पूर्शरूप से स्वागत किया जाय! जो भार्ग निश्चित 
हो उसी से बिना किसी विशेष घूमघाम के उन्हें लेजा कर ठहराने के स्थान पर पहुँचा 
दिया जाय तथा किसी उपयुक्त स्थान पर सभा कर थेल्ियां सेंट की जायें । भाग में, जेसा 
कि अज तक भी दोता रहा है, कोई ऐसा बारा न लगाया जाय जो निज्राम या इस्लाम 
के व्यक्तित्व से कोद सम्बन्ध रखता हो * बण्कि युद्ध समिति के निश्चित किये डुए नारे डी 
खगाये जायें । कोई अपसिजनक भजन भी न गाया जाय । 

(६) किसी डिक्टेटर अथवा जत्येदार को येल्लियों का रुपया साथ नहीं ले जाना 
आाहिए | बल्कि सब रुपया स्थानीय समाज या युद्ध समिति के इवाले कर देना चाहिए 
झौर वह समाज या समिति उसका द्विसावब बना कर सारी रकम को चेक द्वारा शोल्ापुर 
या सार्वदेशिक सभा में भिजवा दे । डिक्टेटर या अत्येदार केवल्ल मार्ग ब्यय के दिये 
सुनासिय रकम साथ ले जा सकते हैं। आयेसमाज को यद्द गौरव प्राप्त है कि उसके हाथ 
में घन सुरछ्ित रहता है। इस गौरव को स्थायी रखना नितान्‍्त आवश्यक है | अतः 
अधिक सावधानी की आवश्यकता है । 

(७) सत्याश्रही मरती करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रक्‍ला जाय कि $८ 
वर्ष से कम आयु का कोई सत्याश्चढं अरती न हो और ऐसे ही साठ सात से अधिक आयु 
का भी कोई जुद न जाय, वरन्‌ यह भी सावधानी रहे कि कोई दुययंक्ष या रोगी भी न जाने 
पाये, एवं जेल में बोढ़ी सिभरेट न मिलने के कारण बढ़ा कष्ट होता है अतएवं यथाशक्ति 


( दें४७ ) 


ऐसे सत्याअरहियों को चुना जाय जिनमें यह कमजोरी न पाई जाती हो था जो इसे छोर ने 
का पक्का निश्चय कर खुके हों नहीं तो उन्हें बड़े कष्ट का सामना करना होगा और सम्भव 
है कि इस कारण से वह अपने बत से पतित हो जायें ।- 


(८) ऐसे विस्तृत आन्दोलन में संदिग्ध तथा ज्लोभी आदमियों का शरीक हो जाना 
भी सम्भव है । ऋतः बिना भक्की भाँति जाँच पड़ताल और हत्मोनान किये किसी को 
भरती न करना चाहिए। 


(३) जब कोई समाज या सोसायटी जया भेजे तो उसे चाहिये कि इसकी सूचना 
कुछ समय पहढ़ित्ते अपने प्रान्त की सत्याअह समिति को दे दे, जिससे प्रवन्ध में सुगसता 
रहे और किसी को किसी प्रकार की शिकायत का अवसर न मिल्ले । 

(१०) जर्थे भेजने और थन संग्रह करने के दिये प्रयेक समाज या सोसायटी या 
व्यक्ति को पूरा पुरा प्रयत्न करना चाहिए और इन प्रयरनों में किसो भी प्रकार की सुस्ती नहीं 
झानी चाहिए | क्‍योंकि युद्ध का अन्त अभी दूर दिखाई देता है । 

(११) जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि जिन समाज्ों या ब्यक्तियों ने मासिक सह।- 
यता देना स्वीकार किया हे, उनसे धन एकत्रित करके युद्ध समितियों के स्थानीय समाजों 
में शीघ्र भेज दे । , 

(१२) ब्छित समाजों या सभाओं या दूसरी किसी ऐजन्सी द्वारा जो ९ सत्याग्दी 
जायें उन्हें चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, भायु पेशा, पूरा पता लिखकर और 
सूची यना कर युद्ध समिति के दफ़्तर में श्िजवा दें । 

(१३) समस्त आये समाजें साप्ताहिक सत्संग में हैदराबाद कें समाचार सुनाने के 
दिये कुछ समय रख दिया करें और विशेष २ घटनाएँ जो सप्ताह भर में हुआ करें वह सुना 
दिया करें लिससे सबको विज्ञप्ति रहे । 

यह निवेदन आयें समाज के साप्ताहिक सत्संग में आये भाइयों को पढ़कर सुना 


दिया जावे | 
-- सुधाकर, मन्श्रो 


सत्यायह-संग्राम का पृण्यफ़ल 
( लेखक-पं « जगन्नाथ ली वेदाजकार ) 
यटच्छुया चोपपन्नं स्वरगंद्वारमपा दृतम्‌ । 
खुखिनः क्त्रिया: पार्थ लभन्‍्ते युद्धमीटशम्‌ ॥ 

झाये-सत्याअह घामिक स्वत्यों की प्राप्ति के स्तिए है| मनुष्य में एक वार धामिफ 
स्वराज्य पाने की आन्तरिक्र इच्छा पेदा होते ही वह उसे तत्कात्न प्राप्त कर बल्लेता है। 
चर्म तो सुख्यतया आनन्‍्तरिक ही है । जिस पुरुष के हृदय में घर्ममाव तरक्लित हो उठे हैं, 
वह अपने भनित्य शरीर के बलिदान की कीमत से भो नित्य धर्म की रचा करके आंत्म 
संतोष का त्वाभ करेगा | इसमें सम्देद नहीं कि यद एक उद्ह स्थिति है | परन्तु सत्याअइ 
के धरम्मयुद्ध में भाग ले रहे घर्म-प्रेसी चत्रिय अपनी अपनी घमे मावचा की तीम्रता के 
अलुसार आत्मसन्तोष अवश्य पायेंगे | फिर जो धर्मवीर इस धर्म चेश्र में लड़ते छड़ते शहीद 
ढो गये हैं वे तो 'इतो वा प्राप्स्यसि स्वगंम्‌” अर्थात्‌ 'यदि सू धर्मयुद्ध में मर जायगा तो 
स्वर्ग पायेगा” गीता की इस प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मिक स्वर्ग के आनन्द को प्राप्त कर ही 
खुके हैं। और वैसे भी सर्वसाधारण में घामिक स्वसत्वों की प्राप्ति के ह्वषिये इच्छा पेदा होना 
कोई मामूक्ती बात नहीं है | प्रबल शुभ इच्छा था संकरुप के साथ सफल्नता तो जुड़ी हुई 
है ही | इसके साथ ही यह घामिक इच्छा स्वभावतः शान्तिदायिनी होती है और अपना 
फल अपने आप है | आये धर्म की यह बड़ी भारी विजय है कि उसके क्लाखों अनुयाय्ियों 
में आज धर्म पर बजल्षिदान होने की भावना जागृत हो उठी है, वे सब प्रकार के त्याग 
ओर तपस्या के किए रुशी से तेयार हैं। यह तो हुई अक्कौकिक फल को बात 

इस युद्ध का प्रत्यक्ष फतल्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं हे | न केवल भारतवर्ष के, बढ्कि 
संसार भर के आवेजगत्‌ में नवजीवव का सबख्बार हो गया है । जामिक एवं सामात्रिक 
जागृति की कदर बिजली की भाँति एक सिरे से दूसरे सिरे यक दौढ़ गई है । आज से कुछ 
वर्ष पूर्व भार्यसमाज के भशञ्ञ (प्लेटफार्म) इस चर्चा के स्थक्ून बन रहे थे कि झारयंसमाज की 
कोई आवश्यकता नहीं हे | इसके सःमने कोई प्रोझ्रास दी नहीं | परन्तु परमात्मा ने इस 
विवाद की निरयेंकता को सिद्ध करने के द्विए और संसार के सामने आार्यसमाज के श्रसुष्त 
सिंह की शक्रि को प्रदुशित करने के किये एक देवी संग्राम भेज दिया | आज संसार भर में 
जहाँ भो आयंसमाज का प्रवेश है वहाँ ख्ोगों के सामने आर्यसमाज की प्रसुप्त शक्ति प्रकट 


( ३४३ ) 


होगई है। कितनों को तो इस आयेसमाज की यह शक्ति एक चमत्कार प्रतीत होती है | पर 
असल्ष में यह बात नहीं । सच तो यद्द है कि त्वगभग साठ सात्ष तक आये प्रचारकों के 
पुकार पुकार कर प्रेम, सज्ञझ्म, और यज्त का प्रचार करते रहने से विशेषतः आझायों और 
साधारण्यतया हिन्दू मात्र में एक प्रभावशाद्षिनी शक्ति सद्धित दोती रही है और यह 
झावश्यकता के समय बटन दुवाने से इस प्रकार फूठ निकद्वो है जेसे कि विद्युत्‌ सम्बायक 
(१०००० ५)७५००) में से बिजली बद्द निकल्नती है | विद्यत्‌ की ही भाँति इसे नियन्त्रित 
भी कर किया गया है । जिस से यह बहुत उपयोगी बन गई है | आज झायों के बच्चे २ 
के अन्दर उत्साह, साइस, त्याग, तपस्या और बलिदान की जो भावना इष्टिगोचर हो रही 
हैं, वह अरुत है, चमत्कार पूर्ण है । न केवत्ल नर अपितु नारियां भी अपने झदुस्य उत्साह 
को प्रदर्शित कर अपनी घसं परायणता तथा निर्भयता का परिचय दे रही हैं। आर्य 
माताएँ और बहने दुःखित हृदय से पुछती हैं कि इमें झपने पुत्रों तथा भाइयों के साथ, 
इस धर्ंयुद्ध में भाग ज्ेने के द्विए क्यों नहीं जाने दिया जाता ? हम पुरुषों को अपेक्षा 
अधिक सुगमता तथा प्रसन्नता से मर सकती हैं । क्‍या आय॑ देवियों के मरे प्रश्न हमें 
मद्दारानी पद्मिनी, महारानी करुणावती और झाँसी को रानी ल्क्ष्मीबाई के दिनों की 
याद नहीं दिल्ला देते ? जिन देवियों को अबत्ना कहा जाता है आज इम उन्हें आत्मरक्षा 
के साधन से सुपरिचित और सम्पन्न देख रहे हैं | क्या इस समय देवियों में जागी छुईं वीर 
भावना उन्हें पचासों वर्षों तक सुसद्धमानी गुयडों व विधर्मा धू्तों के चंगुल से अपने को 
बचाने दिये शक्ति ब देती रदेगी ? 

इस संग्राम का पूक भर भी महान फल्न इमें दिखाई दे रहा है / वह दे हिन्दू मात्र 
में, विशेषतया आयों में संग्रडन-बल्ल की बृद्धि। इमारा यह सम्ठन नियस्त्रण और 
अनुशासन से अजुभ्राखित भी है | पूर्ण अनुशासन आदर्श सक़््टन की कुओ है । यह 
इमारे दाथ खरा गई है| इमें इसे स्रो नहीं देना चाहिए । अगर हमने अपने बढक्क का, 
नियन्त्रण और अनुशासन के वर्गेर, सेनापति द्वारा निश्चित सत्य और भअद्दिसा के सिद्धान्तों 
के प्रतिकूल अयोग किया तो उससे इम अपना दी चुकसान कर बैठेगे । 

इस स गठन-बल्व की अगज्ले अक्ृ में हम और चर्चा करेंगे । 


आर्यसमाज की सबसे बड़ी विजय 


आये सस्याप्रह पछिले छः मद्दीनों से जिस प्रकार सफलता पूर्वक चल रहा 
है, उसकी आज हमारे मित्र और हमारे दुश्मन सभी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते 
हैं। उनकी प्रशंसा के कारण हैं । प्रथम तो आयंससाज से यह आशा ही नहीं 
करते थे कि वह सत्याग्रह की लड़ाई को सत्याग्रह के नियमों के अनुसार चला 
सकेगा। दूसरी उनको यह आशा भी नहीं थी कि इतनी बड़ी मुसल्मानी रियासत 
के साथ आययंसमाज्ञ टक्कर ले सकेगा। इन दोनों बातों को आशातीत सममते हुए 
आये सत्याग्रह की वतमान प्रगति ने सभी को आशम्मर्यान्बित कर रक्‍खा है । 

इस सत्याग्रह अथवा धर्म-युद्ध में हमने लाखों रुपये व्यय किये हैं. और 
हजारों आये बवीरों ने अपने आपको खुशी खुशी निज्ञाम सरकार की जेलों में 
पहुँचाया है । कितनी तनदेही और सरणर्मी से इस युद्ध को चलाया गया है. उसका 
इस समय अन्दाजा लगाना भी कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है. कि आयंसमाज 
की प्रसुप्त शक्तियाँ जागृत हो उठी हैं। आयसमाज के प्रबतेक ऋषि दयानन्द ने जो 
(.७४४४7४०७ (शासन पद्धति) आयेसमाज के सुपुदे की थी उसी को ठीक८ 
काम में लाने का यह परिणाम हुआ है । 

आयेसमाज के नेताओं ने जब इस धर्म-युद्ध को प्रारम्भ किया था तो उस 
समय अपनी अपू्त बुद्धिमत्ता से आयेसमाज की मांगों को इतना सरल और सुत्रोध 
बना दिया था कि उनको समभने के लिए साधारण से साधारण व्यक्ति को भी 
कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता | ऐसी दशा में जब हमारी वे मांगे संसार के 
सामने आईं तो सभी को यह कहना पड़ा कि इन मांगों को भी यदि निञ्ञाम सरकार 
पूरा करने को तैयार नहीं तो उसके ग्रबन्ध के सम्बन्ध में यद्दी कहना पड़ेगा कि 
४दाल में कुछ काला है ।? यह हमारी सबसे पहली विजय थी । 


चर ज 
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हमारी दूसरी बिजय यह समभमनी चाहिए कि हसने निजाम सरकार को 
बाधित किया कि वह्‌ अपनी सुधार स्कीस जिसके सम्बन्ध में बर्षों से चचा चल रही 
थी, घोषित करे | अब वह सुधार स्कोम घोषित हो चुकी है । उसको ध्यान में रखते 
हुए हमें यह ठीक द्वी सूका कि हम आर्यंसमाजञ्ञ की मांगों का स्पष्टीकरण करवायें । 

निजाम सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि आयसमाजन्न की मांगों 
की पूर्ति सुधार स्कीम के अन्तर्गत आज्ञाती है । परन्तु आये समाज के नेताओं को 
इसमें सन्देह था। उन्होंने २०, २५ जुलाई १६३६ की मीटिंग में सर्वेसम्मति से यह्‌ 
तय किया कि उन मांगों का स्पष्टीकरण सुधार स्कीम को सम्मुख रखते हुए, 
श्री प्रधान जी शीघ्र से शीघ्र निजाम गवनमेंट से करवाय और तत्र तक अपने 
वीर सेनिकों को भिन्न २ सत्याम्रह केन्द्रों पर रोक दें। चुनाचे ऐसा ही किया गया । 
इस रोक थाम को कई जोशीले आयंभाइयों ने बुरा समझा। परन्तु सभ्य संसार 
ने इसमें भी आयेसमाज की विजय ही मानी है। आर्यसमाज के नेताओं ने अपने 
इस निश्चय से यह सिद्ध कर दिया है कि आयेसमाज्ञ लड़ाई की खातिर नहीं लड़ 
रहा है, उसे लड़ाई से प्यार नहीं अपितु अपने ध्येय ये प्यार हे | ध्येय की खतिर 
यदि रुकना पड़े तो वह रुकने को तैयार है। आखिर सत्याग्रह की लड़ाई की जीत 
किस में है ? सत्याग्रह की लड़ाई में आपको पग पग पर सभ्य संसार की नेतिक 
सम्मति ('७०ां 0फांप्रॉं००) को अपने पक्ष में करना पड़ता है। जो दल इम 
नेतिक सम्मति को अपने पक्ष में खंच नहीं सकता उस्री की हार द्वोती हे । 

जहां तक हमें ज्ञात हुआ है अपेक्षित स्पष्टीकरण में बहुत सी बाते हमारे पक्ष 
में तय हुई हैं या दोजाने वाली हैं । इनके सम्पूर्णशंतया तय होजाने पर लोग कहेंगे 
कि आय्येसमाज को इस धमं-युद्ध में विजय प्राप्त हुई है | देदराबाद में आस्ये- 
समाज के मन्दिरों पर ओरशेम्‌ के रण्डे लहरायेंगे । हवनकुए्ड पर से पाबन्दी उठ 
जायगी । आय्य समाज के मन्दिरों के निमौण तथा उनकी मरम्मत आदि में कोई 
बाधा न डाली जायगी। आय्यसमाज के प्रचार काय्य को भी निविध्न होने दिया 
जायगा । परन्तु ये सभी बातें यदि आज न होतीं तो कल होतीं । इस बीसवीं शताब्दी 
में इन बातों पर प्रतिबन्धों का बना रहना असम्भव था । कुछ तो समय का वेग 
कुछ प्रजा का प्रयत्न इन बातों को एक दिन घिद्ध कर ही देता, केवल समय ओर 
चैय्ये की परीक्षा थी । आय्येसमाज के उद्योग ने इन बातों को समय से पूष॑ सिद्ध 
कर दिखलाया । यह भी आय्य समाज की भारी विजय है , 


( इ९२ ) 


परन्तु जिस विजय की ओर हम अपने पाठकों का ध्यान खींचना चाहते हैं, 
वह आय समाज की सबसे बड़ो विजय है, ओर वह आयसमाज कै अनुशासन 
(7)829)9०) की विजय है | हम इस विजय को सबसे बड़ी विजय इसलिए कद्दते 
हैं कि इसके आधार पर अन्य सब प्रकार की विजय सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाती 
है । भारतव, हिन्दू समाज तथा आय्ये समाज में अनुशासन की हमेशा से कमी 
रही है । इसी कमी के “कारण दस लोग पग पग पर ठोकरें खाते रहे हैं। 
ईश्वर की कृपा से हमारे इस धर्म युद्ध में आय्य समाज के बच्चे बच्चे 
ने अनुशासन का पाठ पढ़ा है | यह कितने आश्चय की बात है कि निज्ञाम सरकार 
द्वारा घोषित सुधार स्कीम के सम्बन्ध में एक भी आय्य नेता ने उस समय तक 
अपनी जुबान को नहीं खोला जब तक कि उन्होंने मिल कर, एक स्थान पर बैठ कर 
उस के सन्बन्ध में पूर्णतया विचार नहीं कर लिया | इस एक ही घटना से उनका 
अगाध आत्म विश्वास तथा अनुशासन-निष्टा का-प रचय मिलता है , हम इसी 
घटना को अआय्य समाज को सबसे बढ़ो विजय सममते हैं । 

अनुशान की शक्ति से ह्वी सभ्य संसार के राष्ट्र चल रहे हैं। अनुशासन को 
शक्ति से ही प्रत्येक समाज अपने गो रब की स्थापना तथा उसको स्थिर रखने के 
काय्ये को सम्भव बना सकता है । यह शक्ति इस समय आय्ये समाज को प्राप्त है । 
क्या हम इस शक्ति को बनाए २ख सकेंगे ? विजय को प्राप्त करना इतना कठिन 
नहीं होता जितना कि उसको पचाना और उसको कायम रख सकना। साधारण 
आपय्ये समाजी इस बात को अनुभव नहीं कर सकते कि उनकी वतंमान विजय 
अनुशासन को शक्ति पर ही अवलम्बित हे | आय्ये समाज में इस समय भी बहुत 
से ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो अनुशासन में नहीं रहना चाहते । परन्तु युद्ध के वेग 
ओर घमसान के कारण वे अपनी निरंकुशता को खुले तौर पर प्रगट नहीं कर 
सकते । युद्ध के समाप्त होने पर ये लोग अपने खेल खेलेंगे । यदि उस समय हम 
उन्हें उनका निर्दिष्ट स्थान बतला सके” और उन्हें अनुशासन में रहने पर विवश कर 
सके' तभी हम अपनो इस वतंमान विजय को स्थिर रख सकेगे । हम इस समय 
आय नेताओं को यद्द चेतावनी मात्र दे रहे हैं । आशा दे परमात्मा उन्हें बल बँगे 
क्रि वे अपनी सब से बड़ी विजय को स्थिर रख सरके। 


ऋग्येद || ७०००७०७ १०७०७ ७०७०९ 
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बलिदान 


[३] 
( हेदराबाद सत्याग्रह की सच्ची कद्दानियाँ ) 
लेखक--विद्यानिधि सिद्धान्तालंकार 
€ क्रमागस ) 
मं 
सीखसरी बार 

प्रातः काख के दूस बजे का समय था | मैं अपने बात्य सखा सुबन्धु के साथ 
वार्ताज्ञाप कर रहा था । वह अभी २ दूसरी यार जेल्न से छूट कर आया था। यवि सच 
कहा जाय तो उसे धक्के देकर जेल से बाहर निकात्न दिया गयए था । प्रथम वार के सत्या- 
बह में इसे ढेढ़ साल के सपरिश्रम कारावास का दुण्ड मितल्ना था । मगर तीन ही महीने 
बाद उसे छोड़ दिया गया था । 

सुक्त करते समय दारोशा ने कद्टा था--'तुम्दारी सेहत ख़राब है । इसलिए तुम्हें 
रिहा किया जाता है ।” 

“प्गर मैं तो अच्छा ख़ासा तन्दरुस्त हूँ, दारोगा साइव | खूब खाता हूँ, खूब 
काम करता हूँ ।” सुबन्धु बोला । 

“उ्यादः बको मत ! डाक्टर की यही राय है।”” दारोगा ने कहा । 

“मगर मैं सो जेल्ल से छूटना नहीं चाइता, दारोग। साहब !” 

“कोई जबदुस्ती है ??” दारोगा कड़क कर योला। “इमारी जेक्ष हे । इम नहीं 
रखते इमारी इच्छा |” 

“तब गिरफ़्तार ही क्‍यों किया था ?””--सुबन्धु ने कह ही तो दिया । 

“झरे, कोई है ? घक्के देकर बाहर निकात्व दो इसको !” दारोशा ने हुक्म दिवः । 

तत्काल दो इट्टे कट्ट अरब-वा्डर भान उपस्थित हुए । एक ने सुबन्धु के दोनों हाथ 
और दूसरे ने उसको गरदन पकड़क्ली और भर्घ चन्द्र देकर बढ़े सन्‍मान सदह्दित डसे जेल से 
बाहर निकात्ध दिया । 

दरवाजे के बाइर आकर सुबन्धु मु ह के बद्ष जमीन पर गिर पढ़ा। उसके दांत 
नाक से खून बह निकल्ला | वह घोरे धीरे डटा और बस्ती की तरफ चक्ष पढ़ा | 


€ इ२१ ) 


ध़्बरदार ! अय फिर छौट कर मत आना | इमारी जेकू भर चुकी हैं| ज्यादा की 
गुंजाइश वहीं है ।?--पुकार कर एक वार्डर योल उठा । 

मानों यह जेल नहीं सिनेमा हाउस” था, जिसकी सब 'सीटें' भर चुकी थीं और 
“हाल! में और "वेडेब्सी” नहीं रहो थी । वार्डर शायद यही समझ रहे ये । 

मे दि न्‍ ्ः 

यीस दिन याद सुवम्धु ने ७० सत्याग्रहियों के साथ फिर सत्याअह किया । स्पेशल 
मजिस्ट्रेट ने उसे और उसके साथियों को फिर बद्दी डेढ़-ढेढ़ साख को सवकत सज़ा सुनाई । 
वह फिर उसी जेल्न में पहुँचा । वही कोठरो, वहद्दी बढ़िया घुटन्ना, वही खूबसूरत कुरता । 
वे ही वाडूर और वही दारोगा । 

“तुस फिर आ पहुंचे ?”---देखते ही दारोगा ने तमक कर कहा | 

“जो हां | बन्दा डाज़िर दे ।” 

“सगर बुल्काया किसने था सुम्हें १”? 

“आप ओोसों का भेस खींच द्वाया है, दारोशा साहब ।” 

“बहां कोई तमाशा है लो बार बार चलने आते हो १? यत्तीसी निकातझ् कर दारोया 
बोला । 

“झापको शायद पता नहीं दारोगा साइब, यहां के तमाशे को घूम तो हिन्दुस्तान 
अर में फेक्ली हुईं हैं। सेंकदों तमाशवीन घड़ाघड चत्ने आरे हैं ।?” सुबन्धु ने कहा । 

“नहीं नी, इमारे यहां अब और जगह नहीं हे |”... बीच में ही एक वाडर 
योख्त पढ़ा । 

“सब तमाशा बन्द करदो । आने वाले खुद व खुद रुक जायेंगे ।” सुबन्धु बोला | 

“झरे, इमामदीन ! नत्ये खां !”” दारोगा चिक्लाया । “निकाल दो इस बद्तमीज़ 
को यहां से। इसे सुसराल् समझ खलिया हे इसने |”? 

फिर उसी तरद अर्थ चन्द्र देकर यद दोबारा जेल से बाहर बकेद दिया गया 
और साथ ही उसके चाद्योसों साथी भी। 

इस तरह अपनी दोबार की जेल यात्रा सुनांकर सुबस्धु ने सुझे बताया कि वह 
फिर १०० सत्याअड्डयों के साथ जकदी दी तीसरी बार हेदरायाद जारहा है । 

“तीसरी बार ”-. मैंने आश्चय से पूछा । 

“हां ।”.... गर्दन उठाकर सुबन्धु योजा । “जब तक आय समाज की सब आंगें 
पूरी नहीं होजातीं सुबस्ध को हैदराबाद यात्रा बन्द बहीं होने की | हां ! अगर? 


( ब३१६ ) 


अभी यह इतना ही कह पाया था कि श्रीमती जी सशरीर आ खड़ी हुईं | बोत्दी--- 
“बक्षिये, भोजन तय्यार है ।” 

इस लोग सुप चाप मोजन के लिए चल पड़े, सुबन्धु आगे क्या कट्टना चाइता था, 
यह में अन्त सक न जान सका | 

कै के, ह कः 
क्या यह पाप था £ 

भयानक वन है । सांप, शर और डाकुशों से भरा । एक वृत्त की सघन छाया में 
एक अपूर्व सुन्दरी सो रही है | पास ही एक युवक गग्भोर चिन्ता में बैठा है। वह बीच २ 
में सुन्दरी को देख ज्लेता है और फिर चिन्ता मग्न दोजाता है | अन्त में वह अंगढ़ाई तोड़कर 
डठ खड़ा हुआ और सुन्दरी की आधो साड़ी फाढ़कर दबे पांव कट्टीं निकल गया । 

रानी दुमयन्ती बन में अकेल्ली रह गई । राजा नद्ध चले गये । 

मः मैः कँः 


विशाज्न महत्व के एक भव्य कमरे में एक बढ़िया पलंग पर एक युवती सो रही है । 
एक रेशमी चादर उसके सुन्दर शरीर पर पढ़ी है। पास दी एक स्वस्थ्य शिशु सो रहा है । 
अरूुत सुगन्‍्ध से कमरा महक रद्दा है। 

निस्तब्ध रात्रि है । कमरे में एक प्रदीप चुपचाप जल रहा है | इठात्‌ द्वार पर एक 
युवक दीख पढ़ता है | वद घोरे २ कमरे में प्रवेश करता है और अन्तिम वार उस युवती 
को देखकर सदा के दिये घर से निकल्न जाता है । 

समदहासुन्दरी यशोघरा को सोती छोड़कर राजकुमार गोतम सदा के लिये गृइत्यागी 
बन गये । 

कः है क्र 

घनपति करन श्री शत्िवेदी के पुत्र मुत्ष जी के विवाह की तय्यारियां हो रही हैं । 
पाकशाक्वाओं में तय्यार होती हुईं मिठाइयों की सुगन्‍्ध भोइक्ल्ने भर में फेल्यी हुईं दै। 
एक सजे हुए कमरे में बैठी दुईं मद्दिल्ायें गीत गा रही हैं । 

शनेः २ रात होगई । बचे हुए काम को अगल्ने विन के लिये छोड़कर, सब ख्ोग 
निद्वा में मग्न होगये । घारों ओर सब्चाटा छा गया । 

अचानक उस मकान में से एक कुमार बाहर निकत्ता ! उसने एक बार चारों तरफ़ 
देखा और फिर धीरे २ चल्नता हुआ गाढ़ अन्धकार में विज्ञीय हो यया । 


( ३२५७ ) 


विवाह-बन्धन को तोड़कर, घन धास्य पूर्ण ग्रद्द को त्यागकर, माता पिता के स्नेह 
पुष्प को सुखाकर, मृद्ध जी सदा के द्धिये सन्‍्यासी बन गया। बाद में सुना गया डसी का 
नाम अगदयुरु दयानन्द था । 

कै के कः 

“सगर ऐसे पेसे त्याग तुमसे न हो सकेंगे भाई ।”? 

रामजीवन ने समझाते हुए कद्दा | 

“तो मैंने दावा भी कब किया है ??”---टेकचन्द बोला । 

“बस फिर । तब आराम से अपने घर बेठो। बाल्ष-बच्चों में रह कर गृइस्थी 
चतल्ताओ । सत्याअद्द के चक्कर में फंसकर व्यर्थ दी अपनी ज़िन्दगी बर्बाद मत करो” 

कड़वी घूंट की तरद्द टेकचन्द ने रामजीवन के उपदेश को सुना और चुप दो रहा | 

अगले दिन प्रातःकात्न ही ल्वोगों ने उसे सड़क पर साइकलत्व भगाते हुए देखा । 
अपनी समस्त शक्ति त्वगाकर वह साइकत्ल दौड़ा रहा था। बेलगाडियों और पथिकों को 
पीछे छोढतो हुई उसकी साइकत्व वेग से दौड़ी जा रही थी । 

जब सांयकाल् हुआ और त्ञोग अपने २ घर लौटे गांव में हर जगह टेकचन्द की ही 
चरचा थी | वह अपने बात्य बच्चों को अनाभ्रित छोड़ कर घर से भाग निकल्ञा था| बड़े 
चूढ़े उसको निन्‍दा कर रदे थे। “भत्ता, इस तरइ एक ज़रा सी बात के पीछे कभी बातल्- 
बच्चों को भी त्यागा जाता है ? चोर की तरद घर से निकल भागने में कौन बढ़ाई है ?”' 

उधर दिन भर में ४७७ मील का रास्ता तय फरके टेकचन्द्‌ सत्याअद्दी जत्थे में जा 
शामित्व हुआ । स्थान स्थान पर जनता का सनन्‍्मान अद्दण करता हुआ जत्था यथा समय 
हेदराबाद पहुँचा और गिरफ़्तार हो गया । 

एक दिन जेल की अंधेरी कोठरी में ल्वेटे हुए टेकचन्द को अपने बाल्यबच्चों का 
ध्यान दो आया । 

“झब कौन उनसे प्यार की बातें करेगा ?ै कौन गोद में उछहा कर खिल्लायगा |. 
अकेत्ली पत्नि किस तरह घर ग्रुहस्थी का बोर संभालेगी * वह उसके बारे में क्या सोचती 
ढोगी ? इस तरह ग्रह स्यागी बनकर अपने बाल-वच्चों को अनाशित और अनाथ बना देने 
का उसे क्‍या अधिकार है ?”?-.-ऐसे २ अनेक प्रश्न उसके हृदय को मथने झगे । वह 
विचद्धित हो उठा । 

सगर थोड़ी ही देर में उसकी विचार घारा बदल गई | जलती हुईं दावाग्नि पर 
कहीं से आकर शीतल बाद अचानक यरस पड़े । अनायास बुद्ध और दयानन्द की दिव्य 


€ शेशेल ) 
मूलियं उसके मानस अकुओं के सामने आ खड़ी हुई। उसके सुख से गिकल पढा-- 
“बदि शुह त्याग कर इन सदहास्माओं ने पाप नहीं किया तो सुझे भी कौन पापी कह 
सकता है 7” 
वह लम्बी तान कर आनस्द से सो गया | उसे यह भी सुध न रही यह कहां 
पड़ा है । 


नेट छू ऊँ 
विष्णु भगवन्त 
दारोशा साइक मोछे चढ़ाये कुर्सा पर बेठे थे। बार्दर और जमादार त्ञाठियें खिये 
इचर झआर घूसते फिर रहे ये । 


सामने ही ख़म्श्रग १०० केदी काम में जुटे हुए थे। मैले कुरते, मेल्ले घुटम्ने । गले 
में केदी का ऋथर अखने यात्रा तौक़ । कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा था, कोई टोकरी 
जो अा जा । 

ये सभी सत्याग्रद्दी केदी थे । इनमें कितने ही वकीद्व, डाक्टर, उपदेशक, प्रोफेसर, 
विद्यार्थो और व्यापारी भी थे | किसने ही किसान और ज्ञ्मींदार। सभी सुशिक्षित, सम्य 


और शुद्धाचारी । 
मगर जेल कर्मचारी इन केदियों से ज़रा भी असभच्न ज थे। इन्हें देखते डी उनकी 
आँखों में खून उतर आता । 


सनोवेक्षानिकों का यश कथन प्‌कदम सच है कि मलुष्य प्रायः अपनी परिस्थितियों 
का दास होता है। यह जैसी भी परिस्थिति में रहता है बेस। डी टसका स्वभाव बन 
जाता है । उसका मन उसी तश्ह को बालों के देखने सुनने का अभ्यासी दो जाता हे । 
विपरीत वायुमणदढल्ष में जाते हुए उसे एक तरह का असह्या कष्ट सा प्रतीत होता है। ठीक 
वैसा ड्ी--जैसा, कई दिन सक अन्घेरी कोठरी में पड़े हुए आाणी को घुकाएक सूर्य के प्रकाश 
में जाते हुए । 

जेल्ल वाक्लों को सदा गुण्ढों और बदमाशों से डी काम पदुता है। उनके यहाँ सम्प 
जनों का काम ही क्‍या ? इसलिये चोर ढाकुओं से सलूक करना तो उन्हें खूब आता है, 
सगर सुशिक्षित केद्यों से बर्ताव करने का उन्हें सनिक भी शान महीं होता । 

इसी लिये इन सत्याअडी केदियों से वे औकन्ने रहते। इनमें देषच की लगह प्रेम, 
गा ५स्ियों की अगह मछुर भाषण, पशुता की जगह ग्जुष्वता और दासत्व की लगह अदेस्य 
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देखकर ये बदुघा खीज उठते | सुज्य-दुःख में, आपत्ति-विपत्ति में, इनमें पारस्पिरिक सदानु- 
सूति और समवेद॒ना का उज्ज्यक् भाव देख उनकी छाती पर सांप खोटने रगता । 

कोई यह भी कह सकता है और सम्भवसः उसका कथन कुछ सच भी हो, कि 
उनके इस कोष का अदा कारण उनको कटर धर्मान्थता और असहिष्छुता थी--- 

मगर सच सो बह है कि इन समय केदियों के ये अनेक सदगुण ही जेल यादों के 
आश्चये, घला और कोध के सूल् कारण थे । 

वे अपने इन भावों को समय २ पर अकट करने में कमी चूकते भी न थे । 

जेल वाडर जिसे बाइते फोश गालियाँ दे बेठते । जिसे चाहते ठोकरों और डबढों 
से मार बेठते । 

जेल की इस भयकूर चार दीवारी में दिसा और अदहिसा में दोढ समी हुई शरो। 
पशुता और प्रेम में मुकाबिल्ला उना हुआ था । देखें, कौन जीतता हे 

कह कर मे ्ः 

विष्यु युपथाप फायडा चद्बा रहा था । उसका गठीला यदन पसीना २ हो रहा 
था। उसने जन्म भर कभी फावड़े को हाथ न. छग्ाया था । मगर आज दिस फुर्ता से 
उसका द्वाथ चत्ष रहा जा-वार्डर भी ताज्जब में थे। मगर खुश होने की बजाय नाखुश | 
जितना ही वह मेहनत से काम करता उनका दिल्ल उतना ही बैठता जाता । 

““ विष्णु ने देखा पुक वार्डर उसक्के पास खढ़ा उसे घूर रहा दे ! मगर यह परवाद 
न कर काम करता रहा | 

“तेरा चरम क्या है, रे केदी १” 

“अन्त में वार्डर ने पूछ ही दिया । उसकी आँखों से ट्िखा बरस रही थी । 

“दे दिक चर्म” विष्णु ने धीरे से उत्तर दिया 

“मैं थूकता हूँ तेरे वेद पर” बात बढ़ाने के अभिप्राय से वार्डर बोला 

किष्सु “'खुप था । अपना काम करता गया । 

“हराम जादा ! जवाव क्‍यों नहीं देता ?--कह कर दो समाचे याटर ने विष्णु 
के मुंह पर जमा दिए । 

तसाचों की आवाज सुन काम करते हुए केदी रुक ग़ए । उनके नेत्रों में तीन 
अतिवाद और विरोध भरा था । दारोगा सुरन्‍्त घटना स्थव्न पर पहुँचा । 

“क्या सामकल्षा है, रे २? उसने वाड्डर से पुछा । 


“इजूर, ख़्य खड़ा कुरान शरीफ़ को गालियां दे रहा है | काम करता नहीं ।”” 
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“इसे तनहाई केद में डाल दो ।--रोष भरे स्वर में दारोगा ने आज्षा दी । 

सन ही मन साथियों से विदाई लेकर वह चलने के स्विए उद्यत हो गया । अगले 
डी कसा में उसके दोनों हाथ बंधे थे भौर वह काद्य कोठरी के सीकचों में बन्द था | 

शनेः ९ तीन दिन बीत गये । मगर विष्णु का कोई समाचार सुनाई न पड़ा । सभी 
साथी चिन्ता में थे । काल कोठरी की भयंकर यावनाओं का झजनुमान कर सभी स्तब्घ 
झौर सशझ्त थे । 

अकस्मातु उनके एक साथी ने को अभी अस्पतात्य से क्लौटा था, उन्हें बताया कि 
अस्पतात्य के “प्राहवेट-वार्ड' में उसने अभी“ * “विष्णु को देखा है। वह वेहोशों में “भोरेम्‌ २! 
चिल्ला रहा है । उसकी गर्दन, सिर, पीठ और बाद्टों पर खून में भीगी पशट्टियें बँली हैं । 
वह आज ही अस्पतात्ष पहुँचाया गया है । 

सुनते ही सबके दिल बैठ गये । “झब आगे क्‍या होगा ?” यही प्रश्न सबकी 
जलिद्ला पर था 

अभी चार घण्टे भी न बीत पाये थे कि एक दूसरे केदी ने आकर संवाद सुनाया 
“पंवष्णु का देहान्त ड्ोगया |”? 

मगर वहां रोने की आज्ञा न थी । शोक का अवसर न था | बड़ी अचनुनय विनय 
के याद अधिकारियों से विष्णु का शव मांगा गया | जेसे तैसे बांसों की झरथी ततर्यार 
की गईं | कफन जुटाया गया । ल्लकडियों की चिता तय्यार की गई और सायंकाल के 
घूमित्न परदे की ओट में चुपवाप विष्णु का शव दग्ध कर दिया गया। उसका नश्वर 
शरीर देखते डी देखते चिता की अग्नि में भस्म होगया । 

हिसा ने अड्डिसा पर विजय प्राप्त की । असत्य और पशुता ने सत्य और मानवत्ता 
को परास्त कर दिया । 

क्छ ्छ 2] 

मगर नहीं--कौम कट्दता है सत्य की पराजय और झट्डिसा का नाश हुआ ? 
विष्णु की रूत्यु भी न हुई थी । उसकी काया बादुल्ल छाया को तरह नश्वर थी मगर उसका 
यश अनश्वर | इस अर्ुत बलिदान के कारण वह तपाये हुए कुन्द्न की तरद और भो 
चमक उठा था। इिसा की कात्ली वेतरणी को पार कर वह अबइिसा के दिव्य जोक में 
पहुँच चुका था | 

पहले वह पक ही था | सगर आज़ प्रत्येके मन मन्दिर में डसकी भूति 
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विराजमान है। पिशाचों के अपविश्र हाथ अब उसे स्पर्श नहीं कर सकते । उनके अपशब्द, 
उनकी यातनायें, श्रब उस तक नहीं पहुँच सकतीं । 

वह देखो -- उनकी पहुँच से दूर--बहुत दूर, स्वर्ग नदी के दिव्य तट पर खड़ा 
हुआ वह मसुसकरा रहा है | उसकी उस मुसकान के दिव्य प्रभाव से शत २ सत्याग्रह्दी जन्म 
ले रहे हैं । उनके जयनाद से गिरि कानन गुंज रहे हैं । धर्म का उद्यान विकसित होरहा है ! 


आये सत्यायह की विजय 


पं० जगन्नाथ विद्याज्नक्वार 


आये-सत्याअद्द का जेसा सुखद अन्त हुआ है डस पर कौन झार्यसमानी इर्ष और 
अभिमान प्रगट नहीं करेगा । आयंसमाज को जो शानदार सफल्षता प्राप्त हुई है वह उसके 
ही अनुरूप है | महात्मा गाँधी जी के नेतृत्व में राजनीतिक सत्याग्रद्द में नेक बार सफलता 
मित्री है । किन्तु झार्य-सत्याअ्ह्ठ की आन्तरिक सफलता उससे भी कहीं बढ़ गई है । प्रारम्भ 
में आयं-सत्याअह को महात्मा जी का समथथेन प्राप्त नहीं था। उनका यह ख्याल था कि आरये- 
समाजी सत्य और अद्विसा पुरवंक सत्याअह्द-अख््र का प्रयोग नहीं कर सकेंगे । हिन्दू मद्ासभा 
का सत्याग्रह भी साथ ही जारी हो जाने से उन्हें यह भी खतरा था कि ओआरये-सत्याग्रह 
साम्प्रदायिक युद्ध का रूप धारण कर ल्लेगा तथा हिन्दुस्तान भर में, विशेषतया रियासत 
हैदराबाद में, साम्मदायिक तनातनी पेढ़ा कर देगा । परन्तु आया ने तो सत्याग्रह को अपने 
युद्ध का मनोनीत साधन चुना था । उसके शास्त्र को वे भत्नी भाँति जानते थे । झआाये- 
सावेदेशिक सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिद्द जी गुप्त, जिन्हें कुछ समय बाद सत्याग्रद्द 
परिचालन के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे, सत्याग्रहास्न पर पू्ण विश्वास 
रखते थे और उसे चत्नाने में भी चतुर थे । उनके द्वाथों में सत्याग्रइ आन्दोद्न की बागडोर 
सुरक्षित थी | परिणामतः ज्यों ज्यों समय बीतता गया, सत्थाअइ संग्राम जोर पकढ़ता 
गया और अपने विरोधियों की भी प्रशंसा का पात्र बनता गया | इसका कारण था-- 
सत्याग्रह की आग्तरिक शुद्धता अर्थात्‌ सत्थ और अद्सा के सिद्धान्तों के अनुकूल सत्याअह 
की प्रगति | छः मद्दीने के कूम्बे सत्यागइ में आयों ने सक्रिय अइसा का जो आदर्श पेश 
किया है वह कांग्रेस के सत्याग्रहों में भी देखने में नहीं आया । जगह जगह मुसलमानों 
द्वारा उत्तेजना देने पर तथा घातक आक्रमण किये जाने पर भी भार्य स्वयं सेवक सदा 
शान्त एवं झद्सिक बने रहे | शोकापुर, रोहतक, केथज्न आदि स्थानों में जहाँ जहाँ भी 
दंगे हुए वहाँ आर्यवीर सर्वथा निर्दोष साबित हुए । शोलापुर दंगे के सम्बन्ध में बिठाई 
गई निष्पद् जाँच कमेटो ने आर्य सत्याग्रद्दियों को सर्वथा बिरपराध तथा अनुशासन प्रिय 
घोषित किया और फल्नस्वरूप बस्बई सरकार ने अपनी पहली भाज्ञाओं को वापिस 
खे दिया । 


(३६३ ) 


आर्य सत्याग्रद्दी जेल्लों में भी नियन्त्रण एवं अनुशासन में रहे हैं । इम जानते हैं कि 
राजनेतिक भान्दोक्षन के समय जेल्नों में कांग्रेसी या दूसरे राजनेतिक केढी जेल के अधि- 
कारियों पर आक्रमण कर देते थे, उन्हें नाना तरह से सताते थे जिससे कि वे फेदियों से 
सदा सयभीत रहते थे | इतना दूर जाने को जरूरत नहीं, आज भी शान्तिमय काँग्रेस- 
शासन में न केवल्न जेल्ल अधिकारियों पर अपितु राज्य मन्‍्त्री पर एक शिया ने इमबला 
किया है | परन्तु इमारे आन्दोलन की अवस्था इससे बित्वकुल विपरीत रही है । किसी 
झार्य सत्याअद्दी ने किसी जेल अधिकारी पर कोई छोटा मोटा भी इमसला किया हो ऐसा 
सुनने में नहीं आया | वे जेलों में अधिकारियों के नियन्त्रण में खुशी से सब अ्रकार के कष्ट 
सटइन करते रहे हैं । 


आये सत्याअहियों की सचाई और इृढ़ता भी आर्यस्तमाज के इतिहास में सदा 
स्मरणीय रहेगी और स्वर्ण अदारों में लिखी जायगी । जहाँ अन्य आन्दोकनों में सत्याग्रही 
गिरफ़्तार होकर मुकदमे के समय माफी माँग कर तल्लौट आते हैं या जेल में कुछ समय 
रह कर वहाँ के अत्याचारों से घबराकर माफी माँग लेते हैं---जैसे कि शदहीदर्गंज, जयपुर, 
लखनऊ के आन्दोलनों में हजारों व्यक्ति माफी माँग कर छूट आये--वहाँ इमारे आनन्‍्दोद्नन 
में अवधि से पहले छोड़े गये या पूरी कैद काट चुके सत्याअद्दियों ने भी प्रायः उसी केन्द्र 
या दूसरे केन्द्र से पुन: सत्याग्रह किया । पूर्णा विजय प्राप्ति से पहले उन्होंने चेन का नाम 
नहीं द्षिया | यह दूसरी बात है कि सैकब़ों सत्याप्रद्दी घोखा देकर या किसी ऐसे बंसे 
बदाने से जेक्न से एथक्‌ कर दिये गये । 


सत्याअद्द की इस आन्तरिक शुद्धता ने मद्दास्मा गाँधी जी को भी भ्रभावित एुवं 
झाकृष्ट कर लिया | इसीलिये निजाम सरकार द्वारा सुधार-घोषणा उद्घोषित होने के बाद 
परामर्श माँगने पर महात्मा जी ने यही कटद्टा कि अगर निजाम सरकार आय्येसमाज को 
धामिक माँगों के सम्बन्ध में घोषणा के अन्तर्गत सुधारों का स्पष्टीकरण न करे तो आये 
समाज को अपना सत्याग्रह जारी रखना चाहिये | हाँ, तब इसको शक्तिशाली बनाने के 
दिये बड़े से बड़े धर्मेवीर आर्य नेताओं को अपनी भझाइति दे देनी चाइिये ताकि सत्याभइ 
अधिक से अधिक शुद्ध द्वोकर शीघ्र श्रभाव उत्पन्न कर सके । मद्दात्मा जी के इस परामश 
से झायेसमाज के सत्यागअह की आन्वरिक सफलता का अन्दाज़ लगाया जा सकता ह्दे। 
महात्मा जी ने जहाँ अन्य अनेक रियासतों में सत्याअइ के नेवाझों को झान्दोकन स्थगित 
करने की सल्लाइ्ट दी, वहाँ आर्य सत्याग्रद्द को जारी रखने को डी सक्ाद दी ) आरये-सत्याम्रह 


(३६६४७ ») 
के आरम्भ कातद्वय के बाद आय नेताओं ने गाँची जी का इस प्रकार से विचार परिवर्तन कर 
उनकी बहुमूल्य सहमति प्राप्त कर री | कारण यद्द कि गाँधी जी ने ६ महीने के गत 
सत्याअद्द में यह देखे लिया था कि आर्यसमात्र अदिसा का पूरा पूरा पाद्मन करके सच्चे 
उद्देश्य की प्राप्ति के किये लड़ रहा है । 


आये सत्याअह्द को आन्तरिक सफल्नता निज्ञाम सरकार द्वारा डउद्घोषित नये 
घोषणा-पन्न से भी स्पष्ट कव्वकती है | जहाँ कुछ दिन पहले के घोषणा-पत्र में तथा हिन्दुओं 
के आवेदन-पत्र के वायसराय द्वारा दिये उत्तर में आयसमाज की शिकायतों को असत्य एवं 
झयथार्थ बताया गया था, वहाँ इस नये धोषणा-पत्र में आया को एक एक भांग का 
ज़िक्र कर उसे पूरा किया गया है | इससे यह साफ़ अर्थ निकलता है कि निज्ञाम सरकार 
ने इसमारी शिकायतों को सत्यता को खुले आम स्वीकार किया है | आय सत्याअह सत्य 
पर आश्रित था इस बात को इमारी शअ्रतिइन्द्दी निज्ञाम सरकार ने भी माना है । हमारी 
शिकायतों को पूरी तरह से दूर कर निजाम सरकार ने अपनी सदभावना का परिचय दिया 
है। सत्याअद्द द्वारा हदय-परिवर्तन के जिस सिद्धान्त में गाँधी जी का अटल विश्वास है 
उसकी प्रत्यक्ष विजय का एक और उदाहरण संसार के सामने भ्रस्तुत हुआ है । वर्तमान 
सम्मानपूर्या सन्‍्तोषजनक समझौते में निजाम सरकार की परिवतित मनोबृत्ति का चित्र दे । 


किन्तु इसमें इस शानदार बिजय को प्राप्त कर इसके आानन्द-उल्खास में अपने भावी 
कत्तंव्य को भुज्ञा नहीं देना चाहिए। इस समय आयंसमाज को अपनी विजय को काये- 
रूप में परिणत करने के लिये कटिबद्ध दो जाना चाहिए। इमें अपने धार्मिक और 
सस्कृतिक प्रचार की जो पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, उसका यदि इस प्रयोग नहीं करते तो 
इतने बड़े सहूष का कुछ अर्थ नहीं रह जाता । यद्द तो ठीक हे कि सत्याअद्द से पूवं सब 
तरह की पाबन्दियाँ डोते हुए भी कितने डी वर्षो से आयंसमानी अपनी जान को इथेद्धी 
पर घर कर गुप्त प्रधार करते रहते थे पर अब जब कि धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान तथा 
धार्मिक व सांस्कृतिक प्रचार की पुरी झाजादी मित्ष गईं हे, इमें अपने घमं का जी जान से 
प्रचार करना चाहिये । झ८ प्रतिशत हिन्दू जनता में जो बिटिश राज्य की अजा से भी 
कम शिक्षित है, शिक्षा का प्रसार करने के द्विये श्रोआम बनाना चाहिये | हिन्दू मात्र में 
झपने धर्म और संस्कृति के प्रति दृढ़ अज्भुराग तथा श्रद्धा उत्पन्न करने के द्विए इसमें कुछ वर्ष 
की प्रचार-योजना तैयार कर उस पर शीघ्रातिशीघ्र अमद्य प्रारम्भ करना चाहिए । किन्तु 
सिफे धर्म प्रचार से डी हैदराबाद के हिन्दुओं का कल्याण नहीं डोने का, आयंसमाज को 
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डनके राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने किये भी सहृष करना होगा | राजनीति धर्म का 
एक झावश्यक अज्ज है उसके बिना धम्म अपूर्या एवं पंगु है। सत्याग्रद् से इमारे घमम में भी 
नवजीवन झाया है | हम मदहषि दयानन्द की “चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करने की घामिक आज्ञा 
को भूल चुके हैं । ऐसा करके हमने मद्ृषि द्वारा प्रतिपादित डदार एवं व्यापक धर्में को 
समझने में ग़त्नती की है तथा अनजान में वेदिकधम्म का अपमान किया है । झब हमें यदद 
समझ लेना चादिये कि मनुष्य समाज की सर्वाज्ञीय उन्नति के दिये सतत प्रयःरन करना 
ही धर्म है। सब प्रकार के कल्याणकारी, समाज, जाति व राष्ट्र का धारण करने वाले 
क॒तंब्यों की समष्टि डी धर्म है | इन कर्तव्यों को पूर्या करने के दिये हर्मे अब पुनः घन-जन 
की आवश्यकता है । धर्म और जाति के सेवकों को अब मैदान में उतरना चाहिए और 
अपने धम्म की क्रियात्मक विजय का रूण्डा फट्टरा कर ही दम तल्लेना चाहिये। 


रचनाध्मक कार्यों द्वारा--प्रचार व संगठन द्वारा--भूमि तैयार डोने के बाद सत्या- 
अद्द का संघर्ष प्रारम्भ होता है | सत्याग्रह की सफलता के पश्चात्‌ भी रचनात्मक कार्य का 
समय आता है । अन्यथा सत्याग्रद् द्वारा प्राप्त विजय स्थिर नह्टीं रह सकती और क्रिया- 
त्मक रूप में क्ञाभदायक नहीं हो सकती । रचनात्मक कार्य सत्याग्रह का प्राय है । इसी से 
सत्याग्रह का जीवन आरम्भ होता हे और इससे द्वी कायम रहता हे । 


इमें बड़ी अ्रसन्‍नता दोनी चाहिये कि झाय सा्वदेशिक सभा ने अपनी अन्तरंग सभा में 
रियासत हैदराबाद के क्षिये भावी कार्य-क्रम पर विचार किया है और धार्मिक व सांस्कृतिक 
प्रचार के लिये दृढ़ निश्चय किया दहै। आशा है आयंसमाज के विद्वान्‌ , प्रचारक तथा अन्य 
बोकसेवक आये समाजी इस अवसर पर अपने अपने कर्तव्य को पहिचानेंगे और उसकी 
पूति के क्षिये कुछ उठा नहीं रक्खेंगे । 


गहीदों की कहानी 
( जुलाई के अछ्ू से आगे ) 


अन्‍्ाइन्‍म>«+-क.. +व लक अलरनाना 3 ल्‍नअनथ 


श्री सुनहरा 

घम्मं वीर सुनहरा रोइतक बिल्वान्तगंत वाटना आम के चौघरी जगराम जी के 
सुपुत्र थे । 

इन्होंने श्री म० कृष्ण जी के नेतृत्व में रोहतक के <७ वें जत्थे के साथ औरझ्षाबाद में 
३१-६-३६ को सत्याग्रइ किया था । मनमायड में सत्याग्रह को जाते समय उन्हें किसी प्रकार 
की शिकायत न थी, परन्तु जब औरक्षाबाद में उनकी गिरफ़्तारी हुई और प्रारम्भिक जांच 
पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कि उन्हें बुखार आ रहा है। पुद्षिस ने उनको कोई खबर न 
क्वी और इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि उनकी बीमारी ने भयंकर रूप धारण 
कर लिया । बुखार १०१ डिग्री तक पहुँच गया। अधिकारियों के नोटिस में उसकी दशा 
लाईं गई और वे सिवित्ष हस्पताब्व में पहुँचाए गए। इस समय तक रोग ने अपना रा 
काय्ये कर द्विया था। खूब में जद पइले से दी फैज्न चुका था | तेज बुखार से वे बेहोश 
हो गये थे । 

चिकित्सा से रोगी को सन्देइ दो गया था, परिणामतः दुवाई लेने से इन्कार कर 
देते थे । 

६-६-३६ को तमाम दिन यद्दी हालत रही और ८ जून के प्रातः ७॥ बजे अमर-पद्‌ 
को भ्राप्त हो गए | 

हस समय उनकी उम्र २० वर्ष की थी । 

म० फकोरचन्द्‌ 

धम्मे वीर फकीरचन्द करनाल जिले की तदसीत फेथज्ञ के शरधा ग्राम के निवासी 
थे। उनकी अवस्था २९ वर्ष के छ्गभग थी। उन्होंने भी £ जून को श्री म० कृष्ण जी के 
नेतृत्व में करनात्न जिले के जत्ये के साथ औरकाबाद में सत्याग्रह किया था | 

जेल्न में खाने की घोर दुष्यंवस्था के कारण उन्हें पेट की शिकायत दो गई थी और 
जेल कर्मचारियों की हृदय ड्वीनता और 'दण्डनीय उपेक्षा के कारण वह 2एएशावलंपं5 
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में परिणत हो गई थी । जेत्न इस्पताल्व में प्राय: रोगियों की हाज़्त अच्छी दोने के बजाय 
खराब हो जाती थी । इनकी डाल्त भी बहुत खराब दो जाने पर इन्हें सिवित्व हस्पताल 
ले जाया गया | ३० जून को उनका आपरेशन किया गया। आप्रेशन सफल हुआ था 
झौर झाशा द्वो गईं थी कि वे स्वस्थ हो जायेगे । परन्तु डनकी उचित देख रेख न की गईं 
और इसके फल्नश्वरूप १ जुढाई के श्रातः वे वीर गति को प्राप्त हुए । 
श्रीयुत मलखानसिद्द 

हुतात्मा मल्लखानसिह सद्टारनपुर जिल्ले के रुकी नगर के निवासी थे। उनकी 
अवस्था ३४ वर्ष की थी। 

सस्यागद्द आन्दोल्नत के आरम्भ समय से दी वे इसमें सर्वास्मना क्षण गये थे । उनके 
प्रयस्नों का द्वी फलन्न था कि सत्याअद्द आन्दोलन में उनका जिद्धा बहुत चमक गया था । 

मलखानलिंह जी रुड़की के जत्थे के साथ युद्ध-भूमि में गए और पुखद केन्द्र से 
सत्याअह् किया । नादेर में उन पर सुकदमा चत्ना । यद्द वही स्थान है जहाँ गुरु गोविन्द 
सिध्द ने अमर पढ़ प्राप्त किया था । 

इस स्थान से उन्हें डैदराबाद की चत्बल गरुण्डा सेण्ट्रल़ जेल में परिवर्तित कर दिया। 
$ जुलाई को इसी जेल्न में उनका शरीरान्त तथा शव का दाइ संस्कार हुआ । 

जेल अधिकारियों ने उनको बीमारी और रह॒त्यु की खबर बहुत गुप्त रखी, बिससे 
उनके क्रूर कृत्यों का जनता में भण्डा फोड़ न हो परन्तु अत्याचार और पाप कितना दी 
छिपाओ नहीं छिपते हैं | 

श्री स्वामी कल्याणानन्द जी 

स्वामी कल्याणानन्द जी सुजफ़्फर नगर ( यू० पी० ) के थे । ७९ वर्ष की अवस्था 
में भी वे इस पवित्र युद्ध से प्थक्‌ न रद सके । गुलवर्गां में उन्होंने अपने को गिरफ़्तारी 
के लिये प्रस्तुत किया और त्वमग्बी सजा दी गई । 

जेक्न के दुष्येवदारों और अत्यन्त अस्वास्थ्यकर भोजब के कारण डनका स्वास्थ्य गिर 
गया और वे बीमार दो गये । बाद में उन्हें पेचिश हो गई । इस पर भी ज्वार की रोटी 
खाने के किये मज़बूर किया गया और यद्द पेचिश उनके जीवन के साथ गईं | 

उनकी भी बीमारी और झूृत्यु का समाचार गुप्त रखा गया था । डनकी रुूव्यु 
८-७-३ ६ को हुई अतीत दोती दे । 

हेदराबाद सरकार ने उनकी झत्यु की घोषणा ३०-८-३& को प्रेस नोट द्वारा को 
थी परन्तु उसमें कोई विवरण न था और इस समय भी वह विवरण प्राप्य नहीं है । 


€ शेदप » 


शान्ति प्रकाश ;, 

घमेवीर शान्तिप्रकाश देहत्ली के श्रीयुत रामरत्न शर्मा टिकिट कलक्टर के खुफआ थे । 
२७ जुलाई को उस्मानाबाद जेल में टाइफाइड की लग्बी बीमारी के बाद वीर गति को 
प्राप्त हुए । उन्हें इस शर्त के साथ जेल छोवने के लिए कष्दा भया कि साफी माँगले । 
परन्तु उस इृढ्मती धर्मवीर ने यड़ देय शर्त मानने से इन्कार कर दिया । इस पर जेल 
अधिकारियों हारा उनके पिता को खबर दी गई । वे उस्मानाबाद गए । पिता ने भी भाफ़ी 
की शत के साथ जीवन-मरूत्यु के बीच मूल्लने वाले अपने पुत्र को जेल्न से मुक्त कराना मंजूर 
न किया | 

श्रीयुत खांडेराव 

श्री खंडेराव दत्तान्नय शोल्लापुर निल्ले के निवासी थे | औरज्ञाबाद जेद्ध में बीमार 
हुए । जेद्ध के पाषाण हृदय कर्मचारी उन्हें बहुत खराब द्वाजत में रेल में निस्सदाय छोड़कर 
चल्ने गए और वहीं रेत्ष में उनका आणान्त दो गया । जेल के अधिकारियों को श्रोयुत 
खंडेराव जी को सत्याअद् के संचाद्धकों वा उसके सम्बन्धियों के इधाले करने का साइस 
नहीं हुआ । अपराधी को साइस कहां ! 

चदनसिंह 

धर्मवीर वदनसिदद मुजफ़्फराबाद (मुल्नतान) के रइने वाल्बे थे | १७-६-३2४ को 
वेजवाढ़ा केन्द्र से इन्होंने अपने को गिरफ़्तारी के ब्िये प्रस्तुत किया था । वारंगल जेल्न में 
२४-८-३ ६ को टाइफाइड की बीमारी से उन्हें शइादुत प्राप्त हुई । ३०० सज्जन उनके 
शव के साथ गए और पं० घर्मवीर जी वेदाल्नक्वार की देख रेख में उनका विधिवत्‌ दाह 
संस्कार किया गया ! रूत्यु के समय उनकी अवस्था १६ वर्ष की थी । 

हुतात्मा रतिराम जो 

हुसात्मा रतिराम जी का २९-८-१६ को अपने घर सांपला (रोइतक) में शरीराग्त 

हुआ । आप २३-८-३४ को हेदराबाद जेल से बीमारी की अवस्था में मुक्त होकर आए थे | 


देइली में २६ मई १६३६ 


(१) श्री प्रो० सुधाकर जी मस्त्री सा० आ० प्र० सभा देइली (२) श्री ला० नारायण 
इसजी सदस्य युद्ध समिति (३) श्री स० कृष्ण जी छुटे सर्वाधिकारी (४) श्री पं० देवम्नत 
पी धर्मेंसदु सन्‍्त्री हैदराबाद आय सत्पाप्रह समिति । 


१-- इस चित्र का विचरण ४७ ३६६ पर पढ़िये | 


( ३६६ »> 
चित्र नं० १ का परिचय 


आय्ये नेता जिन्होंने सावेदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा की नागपुर की 

ऐतिहासिक वर्किज्ञ कमेटी में सत्याग्रह रथगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया था । 
बाई ओर से (बेठे हुए)-- 

(१) श्री ओ० सुधाकर एम. ए. मनन्‍्त्री खांदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा 
(२) श्री पं० गद्भाग्नसादु जी उपाध्याय प्रयाग (३) श्री राय साइब अम्टतराय जी अम्बाला 
(७) श्री जल्ञा० नारायणदत्त जी देहली कोषाधष्यक्ष सावेदेशक आये प्रतिनिधि सभा 
(९) श्री क्ञा० रामप्रसाद जी बी. ए. शाहाबाद (करनाज्ञ) भूतपूर्व सम्पादक वन्दे सातरम्‌ 
लाहौर (६) श्रो ज्ञा० देशबन्धु जी एम. एल. ए. मेनेजिड्ग डाइरेक्टर तेज देहल्ी (७) श्री 
माननीय घनश्यामसिद्द जी गुप्त अधान सार्वदेशिक सभा तथा स्पीकर ल्लेजिस्लेटिव असेग्बल्नी 
सी० पी० (८) श्री स्वामी स्वतन्त्रानंद जी उपप्रधान सार्वदेशिक सभा तथा मन्त्री आर्य 
सत्याग्रष्ट समिति शोलापुर (8) श्रीयुत एम. एस. अणे प्रधान आय सम्मेलन शोल्यापुर 
(१०) श्री दीवान बद्रोदास जी लाहौर प्रधान आये श्रति नथि सभा पंजाब (११) श्री ब्ना. 
केशोराम जी उपग्रधान झआर्य-प्रादेशिक सभा पंजाब (१२) श्री श्रे० दीवानच-द शर्मा एम. ए. 
मन्त्री आये-प्रादेशिक सभा पेजाब ज्ञाहौर (१३) श्री बा० श्रीराम जी आगरा (१४७) श्री 
आर, सी. मसानिया नागठुर सी० पी० । 

खड़े हुए ( बांई ओर से )-- 

(१) श्री रघुनाथप्रसाद पाठक कार्यात्रयाध्यक्ष सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
(२) श्री पं० धर्मवीर जी वेदालक्ार शिविराध्यक्ष चांदा केन्द्र (३) श्री पं० ज्ञानचन्द जी 
थी. ए. लाइौर (७) श्री बा. त्जलःक् जी बी. ए. पएल-पएुल, बी. लाहौर (९) श्री पं० 
भीमसेन जी विद्याल्नह्लार मन्त्री झार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब (६) श्री बा० उमाशह्वर नी 
बी बी. ए, एल्-एपुल. बी. वकील फतइपुर मन्त्री आये सत्याअद्ट समिति यू० पी० (७) श्री 
बा० कालीचरण जी मन्सत्री झार्ये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त (८) श्री ० महेन्द्र प्रताप 
जी शास्त्री एम. एप, डी ए वी काल्लेज देहरादून (8) श्री £सिपल रामज्ञाल जी आये हाई 
स्कूल लुधियाना (१०) श्री प्रो० रामचन्द्र जी जालन्धर (११) श्रो पं. भगवान स्वरूप जी 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान (१२) श्री दीवान तुलजाराम जी वानग्रस्थी खिन्ध 
(१३) श्री पं० बन्शीज्ञाल्न जो मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा निजञजाम राज्य । 


जित्र नं० २ का परिचय 
' विशात्ष राजस्थान केसरी जत्था जो ता० ३० अ्प्रेल्ष सन्‌ ३६ को हैद्राबाद सत्याअद्द 
सद्दायक समिति ( आय्यं प्रतिनिधि सभा, राजस्थान व साल्वा की आधीनता में ) अजमेर 
से पुसद्‌ केन्द्र को भेजा गया । इसमें अजमेर, व्यावर, पाली, बर, मंडावा, चांदपुर, 
किशनगढ़, अल्धबर, रतत्ञाम, भरतपुर नारायणगढ़, नागौर, गुना, दाँसी, द्विसार, सिरसा, 
इन्दौर, मऊ, चित्तौरगढ़, नीमच, कूवाँ (नीमाढ' के सत्यागद्दी थे। यह जत्या पुसद्‌ १२० वीर 
सत्याग्रद्दियों का पहुँचा था । 


विजय के पश्चात्‌ 
( ले० श्री गज्ञापसादजी उपाध्याय ) 


गत सप्ताह मैंने “आगे की तैयारी” के विषय में कुछ विचार प्रगट किये थे। उस 
समय तक द्देदराबाद के झाये-सत्याअद्द के विषय में कुछ भी निश्चय न होने पाया था । 
आशा ही आशा थी | वह आशा भी पल में बढती और पल में ही समाप्त ड्ो जाती थी । 
झार्यसमाजके लिये १७-१८ दिन विशेष असमंजस के थे । ये परीक्षाके दिन थे। तेज भागते हुए 
धोड़े की एकाएक बागडोर खेंच कर ठहराते समय जो अवस्था होती है, वह्दी उन दो सहस्त्र 
के त्वगभग सत्याअद्दियों को थी, जा निजाम की सीमा पर पड़े हुए प्रधान जी के निश्चय 
की वाट जोइ रहे थे | इन वीरों ने अपने को संयम में रख कर जो वीरता दिखाई वह जेल 
जाने से भी अधिक गौरव रखती दे । जोश रूपी नदी के भ्रवाह्र में बहना सुगम है, परन्तु 
उसके वेग को रोकना अत्यन्त कठिन है| इस परीक्षा में तो वीर पुरुष भी विफत्न हो जाते 
हैं। श्री वीरवर विनायकरावजी के हैदराबादी जत्थे ने तो इस विषय मे प्रशंसा के योग्य 
कार्य किया है | इससे संसार को पता कग जाना चाहिये कि आंर्यवीर न केवल लड़ना 
जानते हैं, बल्कि अपने सेनानी के संकेत पर रुकने में भी किसी अन्य सेनिक से कम नहीं 
हैं । यह आत्म-संयम भाय॑ समाज की एक ऐसी पुजी है जो न केवल वर्तमान किन्तु भविष्य 
के ब्विये भी विशेष मूल्य रखेगी | 

ईश्वर की मद्दती कृपा से सत्याग्नइ-युद्ध समाप्त दो गया और ऐसी रीति से समाप्त 
हुआ कि आयंसमाज की आन रह गई । यद्द बहुत बढ़ी बात है। सत्य और आत्म-त्याग 
का यही परिणाम होना चाहिये था और ईश्वर ने हमारी सट्टायदा की । यह बात आयंसमाज 
ओर निज्ञाम राज्य दोनों के लिये श्रेयस्कर डे, क्योंकि कुछ ध्यक्तियों या सम्प्रदायों के 
परामश से हैदराबाद के शाखक ने आय समाज की रवतन्‍्त्रतः पर जो प्रतिबन्ध बगाये थे, 
उनके किये हैदराबाद को अपयश के रूप में कुछ कम क्षति नहीं हुई है | आय समाज के 
किये सो यश ही यश है| चू कि आयंसमाज ने जो कुछ किया स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं 
किया | स्वतन्त्रता न केवत्न आयंसमाज के लिये ही अच्छी है, किन्तु मुसलमानों के लिये भी। 
कोई संस्था अधिक दिनों तक अन्याय के आश्रित फल्नी भूत नहीं हो सकती । हेद्राबाद के 
मुसब्मानों को उच्चति भी जैसी स्वतन्त्रता की अवस्था में हो सकती है बेसी बन्धनों में 


3 ( ३७१ ) 


नहीं | निज्ञाम महोदय ने यद्ट एक प्रशंसा का काम किया है कि आयंसमाज को सभी 
मांगों को या तो स्वीकार कर लिया या डनकी स्वीकृति के दिये साधन इकट्ठे कर दिये । 
श्रायसमाज बनाने के लिये स्वतन्त्रता मिल गई | मकानों या अह्ातों के भीतर बिना 
आज्ञा मांगे ही प्रचार हो सक्रेणगा । इसके लिये सूचना की भी आवश्यकता नहीं है । 
समाज-भवन के लिये भी “मद्कूमा दीनियात' अर्थात्‌ “मजहबी बिभाग” से झाज्षा नहीं 
मांगनी पड़ेगी । अन्य अतिबन्धों के इटाने के लिये साधन सोचे जारदे हैं । इस प्रकार आय॑- 
समाज की सार्वदेशिक सभा ने स्वीकार कर लिया है कि निज्ञाम सरकार के ८ अगस्त ३ ६३३ 
की घोषणा के पश्चात्‌ सत्याअहद को एक मिनट भी आगे बढ़ाना किसी प्रकार न्‍्यायोचित 
नहीं कष्टा जा सकता । अत: सत्याग्रह बन्द कर दिया | 

यद्द सब मितल्ष गया और शान के साथ मिला । इसमें सन्देह नहों, परन्तु एक प्रकार 
से देखा जाय तो हमरा उत्तरदायित्व बढ़ गया है अवसर मित्न गया, परन्तु ड्सका उपयोग 
केसे किया जाय कि जो इस समय मिला है वद्द अपनी सुस्ती या अपनी भूलों के कारण 
हाथ से खोया न जा सके | इम अवसर दड्टी तो चाइते थे। इमने इतता आत्मत्याग 
झवसर की प्राप्ति के ही तो किया था। अब वह अवसर तो ईश्वर ने दिल्ला दिया, अब 
डससे त्वाभ केसे उठावें ? 


युद्धों के इतिहास पर दृष्टि डाक्िये । विजय श्राप्त दोते दी नई समस्याएँ उपस्थित 
दो जाती हैं ) ये समस्याएं किसी प्रकार युद्ध से कम जटित्ष नहीं ट्वोतीं। जब वीर योद्धा 
युद्ध से छूटते हैं तो उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण भी कठिन दो जात। है । विजय की 
लूट की बांट चूट पर रूगड़ा द्ोता है । यश और कीति में किसका कितना भाग है यह प्रश्न 
उपस्थित द्वो जाता दे | कौन जेज्न में पहले गया और कितने दिनों तक रहा ? किसने कम 
वीरता दिखाई और यश अधिक आप कर लिया ? नेतृत्व किसके हाथमें दो ? ये सब प्रश्न जब 
भयानक रूप से खड़े ड्वोते हैं तो विजय परानय से भो भीषण दो जाती है| इसारी वर्तमान 
विज्य के साथ ये प्रश्न उठेंगे व नहीं और यदि उठेंगे तो किस सीमा तक, यह सब सोचने 
की बात है । परन्तु एक बात को देखकर कुछ चिन्ता का कारण नहीं प्रतीत होता । सबसे 
पहल्ली बात तो यह है कि हमें मिल्ला क्या है ? हम न तो साम्राज्य के किये लड़ते थे न नौक- 
रियों के क्षिये । न राजकीय सभा में सीटों के किये । इमारी मांग तो केवलद्ध एक थी अर्थात्‌ 
राज्य के निवासियों में वेदिक ध्म-प्राचार करने और उनकी सेवा करने का अवसर मिल्ले । 
कर्तब्य-पाक्षन के बांट पर कभी रूगड़ा नहीं द्वोता है। रूगढ़ा अधिकारों के बांट पर होता 
है। इसकिये यदि आये समाज क॑ जोशीले ल्लोग इस बात पर ऊरूगडुने त्गें कि कौब 
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झपना कतेंब्य पात़नन करेगा तो सेवा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इस झरूगडे का रूप भी 
झभीष्ट डी होगा | पइली बात जो इसको याद्‌ रखनी चाहिये, यह है कि विजय की 
शोभा विनय है । जिस विजय में विनय नह्टीं उसका परिणाम दूषित डो जाता है। 
हमको अपनी विजय की घोषणा या प्रकाशन इस प्रकार नहीं करना चाहिये कि दूसरों को 
बुरा भ्रतीत हो । हमारी विजय दूसरों को चिढ़ाने के लिये नहीं, किन्तु उन्हें अपना बनाने 
के लिये है, हम शासक नहीं, किन्तु सेवक हैं और सेवक दी रहना चाहते हैं । जनता को 
सेवा करना ही वेद्किधरम की सेवा करना है। जो मुसलमान भाई इसमें शत्रु की इश्टि से देखते 
थे उन पर इम जतला देना चाइते हैं कि उन्हें इमारी मित्रता का पूर्ण परिचय हो जाय | 
वे वेदिकधर्म के महत्व को समझ जायें । वह मानलें कि वेदिकधम उन्हें मिटाता नहीं, 
बल्कि उन्हें उन्नत बनाना चाइता है। हमारा राज्य के प्रति कुछ कतंच्य है। निज्ञाम 
सरकार को भी इसमारे वतांव से मालूम दो जाना चाहिये कि आर्य प्रजा अधिक रवामसि- 
भक्त हे | यह राज्य की भलाई चाइती हे न कि बुराई । निजाम राज्य की अजा के दिये 
यह गम्भीर प्रश्न होगा, लिसे किसी प्रकार भी आंखों से ओमल नहीं किया जा सकता । 
प्रजा का वास्तविक गुण यह है कि वह स्वामि-भक्त तो दो, परन्तु उसमें दासत्व की 
दुबंज्ञता न दो | राजभक्ति और सत्यपरायणता दोनों का समुचित पुट होना चाहिये है 
बाहर के आये भाइयों ने दहेदराबादी आयों की सद्दानुभूति में जो कष्ट सहे हैं--इस बात 
को तो देदराबाद के सभी आये भाई मानेंगे, परन्तु इन भाइयों का काम 
समाप्त नहीं हो गया | हेदराबादु के आये बहुत दिनों से निरुगम दो गये हैं। 
उनके पास पेसा नहीं रहा है। जिन मन्दिरों के निर्माण के किये आपने 
उन्हें आज्ञा दिल्लाई उस आज्ञा का वे किस प्रकार ह्ञराभ डउठावेंगे, यदि 
झापकी सद्दायता न ड्ोगी तो वे केसे स्कूल खोलेंगे ? केसे प्रचार करेंगे ? केसे आये- 
साहित्य का वितरण करेंगे ? इन सब के लिये आपकी सहायता वांडनीय है। यदि 
यड़ सब काये सा्वेदेशिकफ सभा ने अपने सिर लिया तो सावंदेशिक सभा के 
दिये आपकी सहायता आवश्यक होगी | जिस रोगी के लिये आपने 
डाक्टर छघुल्लाया और दुवा मेँगादी उसे भोजन बिना दिये मरने देना कौन-सी 
बुद्धिमत्ता है ? कहते हैं कि इस युद्ध में इमने ७ ज्ञाख के ल्गभन रुपया व्यय कर दिया 
यदि यह अनुमान टीक है तो क्या हम इतने से आधा रुपया हैदराबाद के रचनात्मक 
कार्य के लिये नहीं दंगे ? यदि एक मन्द्रि पर १०००० रु० व्यय हो तो चार ज्लाख में 
४० उदच्चकोटि के मन्दिर बन सकते हैं। यदि एक प्रचारक पर ७०० २० वाषिक व्यय हो 
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तो ६ वर्ष तक १०० प्रचारक हैदराबाद में त्रगातार काम कर सकते हैं। यदि एक अच्छी 
पुस्तक पर ८०० रु० व्यय हो और वह मुफ़्त वितरण हो तो ४००००० २० में 
८०० पु स्‍्तक वितरण दो सकती हैं। इस रचनात्मक काये का आयंसमाज के लिये जो 
परिणाम होगा, उसका अचुमान सहज में लगाया जा सकता है | 

परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह सबकुछ होगा ९ क्‍या आयंजनता उसके किये तेयार 
होगी ? कहीं वह मुंह डक कर सो तो नहीं जायगी ? झब तक तो हैदराबादी भाइयों के 
कराहने की आवाज़ हमें बेचेन करती रही और उस बेचेनी में हम अपना पैसा भी देते 
रहे और समय भी । अब उनका कराहना तो होगा नहीं और वे कराहेंगे तो उस पीड़ा 
से नहीं कि काश्मीर तक के आया की नींद भंग दो जाय, परन्तु उन्हें स्वास्थ्य-क्ाभ करने 
में तो अभी देर ब्वगेगी । 

मेरी समरू में सर्वोत्तम उपाय यह है कि अभी हम ६ मास तक और यह समभलें 
कि इसमें आत्म-त्याग करना है। पेसा भी देना है और ध्यान भी । सम्भव है सावेदेशिक 
सभा द्देदराबाद के रचनात्मक काय॑ को शीघ्र ही ज्ञे । यदि ऐसा द्वो तो इमें पुर्ण रूप से 
इसका भार अपने ऊपर लेना पड़ेगा | ईश्वर इमें बत्न दे । 


आय्य सत्यायह की समामसि तथा समाचार पत्र 


आश्य सत्याग्रह समाप्त 
सा वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने नागपुर में पक आवश्यक बेठक करके हैदराबाद 


के आर्य सत्याअइ आन्दोलन को बन्द कर देने का निर्णय किया है और सत्याग्रह समिति 
को आदेश किया है कि सब जस्थे भंग कर दिए जांय । कुछ दिन पहले दिन्दू, महासभा 
की ओर से भी इसी झाशय का नियांय घोषित किया जा चुका है। हम इस उदार और 
पूरदशितापुर्ण निश्चय का स्वागत करते हैं । हिन्दुओं और आयों ने अपना आन्दोलन 
बन्द कर सुधारों को कार्यान्बित करने में सहयोग भ्रदान करने का इरादा जाहिर कर दिया 
है ओर यह संकेत किया है कि यदि उनकी शिकायतें दूर कर दी गई और हिन्दू तथा 
मुसक्तिम प्रजा में सेद-माव की नीति न बरती गई तो निजाम के प्रति उनकी राजभक्ति 
पहले द्वी की तरह अज्षुणण बनी रहेगी । इसके उत्तर में इमें आशा है कि निजमाम साहब 
भी साम्प्रदायिकतावादी मुसत्नमानों के विरोध की कुछ परवादह्द न कर अ्रपनी इदिन्दू प्रजा के 
प्रति पूर्ण सदभावना प॒वं सद्दानुभूति प्रगट करेंगे और उत्तरोत्तर अपने शासन को उदार 
बनाने का प्रयरन करेंगे | जिस दिन आये प्रतिनिधि सभा अपना अन्तिम निरंय करने के 
लिए नागपुर में बेठक करने जा रद्दी थी उसी दिन एक विज्ञप्ति निकाल्न कर निजञाम सरकार 
ने घामिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अपनी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए आर्य नेताशों की 
झआाशंकाएँ दूर कर दीं । इमारा ख्याल है कि इस विज्ञप्ति ने आर्य प्रतिनिधि सभा को 
नियांय पर पहुँचने में अवश्य थी प्रभावित किया ड्वोगा । इस विज्ञप्ति में आश्वासन दिया 
गया है कि हिन्दुओं के धामिक कृत्यों पर अनावश्यक प्रतिबन्ध न लगाए जायेंगे। इम 
आशा करते हैं कि निज्राम सरकार उन लोगों को निराश न करेगी, जिन्होंने उसको 
सदभावना में विश्वास कर झान्दोलन बन्द कर दिया हे | अब देदराबाद में सत्याअद्द बन्द 
कर दिया गया है और शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित हो गया है, अतः निजाम सरकार 
का सबसे पहल्ला कर्तव्य यह है कि वह उन सत्याग्रद्दियों को बिना किसी शर्त के रिहा कर 
दे जो अभी तक उसके जेक्धों में बन्द हैं। उनकी रिहाई में अब कुछ बिद्वम्ध नहीं होना 
आदहिए । निजाम साहय को यह भी याद रखना चाहिए कि जमामा कितना बदुद्ध गया 
है। जब तक बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल वे अपने राज्य की नीति नहीं बचायेंगे 


तब वक अशान्ति और असंतोष स्थायी रूप से दूर नहीं होगा । 
( भारत अयाग ) 


( १७२ ) 
अद्वितीय सफलता 

आयंसमाज ने अपने जीवन-इतिहास में इससे पहले शायद डी कभी अपनी आत्म- 
बल्निदान की सामूद्दिक शक्तियों का हैदराबाद सत्याग्रह से अधिक मद्दान तथा उच्च उद्देश्य 
के किये प्रयोग किया होगा ! यह संग्राम आठ मास तक प्रशंसनीय उत्साह और सरग्मो 
के साथ जारी रखा गया और आयंसमाज ने अधिक नहीं तो अपने बारह इजार व्यक्तियों 
को इस धामिक संग्राम में भाग लेने के द्षिये भेजकर भारत में धर्म-संग्राम के इतिद्दास में 
एक रिकार्ड कायम किया | इसमारा ख़याल है कि गत डेढ सौ वर्षों में बढ्कि उससे पहले 
भी किसी धर्मे सस्प्रदाय की ओर से इतनी भारी संख्या में लोग धार्मिक अधिकारों की 
रक्षा के लिए जेल नहीं गये और न इतनी भारी मात्रा में धन किसी घमे-संग्राम दे. निमित्त 
ब्यय किया गया है। आयेसमाज का संग्राम-च्षेत्र बहुत विशाज्ष था और उसमें भाग लेना 
हिन्दू जाति की सब श्रेणियों ने अपना कतंव्य माना था । इस घर्म-संग्राम में भाग लेने 
वाले केवल भारत स्थित आाय॑ डी न थे बल्कि वे त्ञोग भो थे जो भारत से कई सौ बल्कि 
इज़ारों मीलों की दूरी पर रहते हैं। इतने बढ़े संग्राम को, जो धामिक कगत्‌ में अपने 
प्रकार का निराला और अद्वितीय था, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ने प्रशंसनीय 
नियन्त्रण से चल्लाया और संगठित संग्राम किस प्रकार के होने चाहिएँ--इसको एक 
अपूर्व मिप्ताल्न दुनिया के सामने उपस्थित की, कांग्रेस के राजनेतिक संग्राम भी इतनी 
शुद्धता का दावा नहीं कर सकते | 

आयंसमाज इबसे अधिक संतोषजनक शर्ता' पर अपना वर्तमान संग्राम बन्द न कर 
सकती थी। निजाम सरकार ने उसकी ओर से उपस्थित की गयीं सब शर्तों को एक या 
दूसरे रूप में स्वीकार कर किया है। सुधारों की घोषणा के बाद जिस स्पष्टीकरण को 
मांग की गई थी वह भी प्राप्त हो गया । निज्ञाम सरकार ने उसकी एक प्रति पहले डी 
सार्वेदेशिक झाय्यं प्रतिनिधि सभा के प्रधान तक पहुँचा दी, जो नागपुर वाल्ली सभा में पढ़ 
कर सुनाई गई और उसके सब पहलुझों पर पूर्ण विचार हुआ । आये समाज की मुख्य 
मांगों में से एक भी ऐसी नहीं जिसका निजाम सरकार ने उत्तर न दिया हो | कई लोगों 
को यद्द बात चुभ सकती है कि निञज्ञाम सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में कट्टीं भी आयसमाज 
का नाम आने नहीं दिया । रियासती शासनों का, जो 'प्रेस्टीज” का अधिक ख़याद्य रखते 
हों, ऐसा आचरण आश्चयंजनक नहीं होना चाहिए। पर आये समाज की माँग पर 
निज्ञाम सरकार का निश्चित तारीख से पइले स्पष्टीकरण जारेो करना तथा उसकी पक 


प्रति समय पूर्व सार्वदेशिक सभा को भेजना साफ बताता है कि निज्ञाम सरकार ने आय. 
समाज तथा सार्वदेशिक सभा को स्वीकार किया है | यह संतोषजनक है । 


( हिन्दी मिलाप क्ादौर ) 


( ३७६ ) 
सफलता की शुभघड़ियां 
हेदराबाद दरबार पूर्व आयेसमाज की दीघे समय की पारस्परिक तनातनी र अगस्त 
को समाप्त हुई अर्थात्‌ दरबार और झआयंसमाज में मानपूर्वक समभतैता हो गया । प्रशंसित 
सरकार ने अपनी प्रञ्ञा की उचित मांगें स्वीकार कर लीं और झार्यसमाज ने सत्याग्रह 
संग्राम को बन्द कर दिया। मनो-मुटाव मिट गया। सरकार अपनी अजा के कष्टों को 
दूर करने के दिये काटिवद्ध ड्ो गई उसने इमारी बात सुन ली, अपनी प्रजा-प्रियता और 
न्याय का परिचय दिया, आज इसमें इसी का इर्ष है । 
आयंसमाज चाहता था कि वह स्टेट में स्वतन्त्रता पूर्वक घसमे प्रचार कर सके, आये- 
समाज की मांगे बहुत सीधी सादी और पूर्ण घामिक थीं किन्हें स्वीकार कर के निजाम 
सरकार ने प्रजा और शासक दोनों का भक्वा किया है | आर्य समाज किसी भी गवनेमेंट के 
विधानों का भंग नहीं करता, निजाम स्टेट में उसने सत्याग्रह कब अ रम्भ किया जब समस्त 
वेधानिक उपाय समाप्त हो गये, सत्या्रद् रा उसने सरकार के कानूनों को नहीं तोढ़ा 
अपितु अत्यन्त शान्ति रीति से अपने मनुष्योचित अधिकारों की प्राप्ति की याचना की । 
इतने पर भी यद्यपि आयंबीरों को विविध कष्ट दिये परन्तु सत्याग्रद्दियों की ओर से 
कोई मी ऐसी बात न हुईं जिस पर निजाम सरकार को आहेप हो । 


निलज्माम स्टेट के आये वीरों ने कदापि अपने दिल्लों से प्रजा और शासक के भाव 
को न भुल्काया। सरकारी अधिकारी जो झाज्ञा देते रहे उसका उन्होंने पुणंतया पात्चन 
किया । उन्हें राजदोडी कहना किसी भी द्वाल़्त में ठीक नद्दीं। वे भी स्टेट की वेसी दी 
प्रजा हैं जेसी दूसरे । सरकार के प्रति उन के दिल में न पद्विले दी द्ेष था। और न अब 
तथा न होगा । उन के अधिकार सरकार ने दे दिये झब झसफिया वंश की छुत्र छाया 
में वे शान्ति पूवंक अपने धामिक क्रियाकल्लाप करते हुये सरकार की प्रबंधक शक्ति के 
सद्दायक ड्वोंगे । सरकार उन की है और वे सरकार के हैं। सरकार की ओर से स्टेट के 
आय॑ समाजियों को पूर्ण रक्षा का आश्वासन मिलना चाहिये । आय॑ भाइयों को भी 
सरकार की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हुये अत्यन्त शान्ति और प्रेम-भाव से 
अपना जीवन बिताना चाहिये । 

कुछ शब्द इस अपने उन भाइयों को सेवा में कहना चाहते हैं जो इसमारी मांगों 
की स्वीकृति का विरोध करते हैं। आर्य समाज विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाता है वह किसी 
के अधिकार दवाना नहीं चाइता । यदि एक मसुसत्वमान भाई स्वतन्त्रता से मसज़िद में 
बैठ कर नमाज पढ़ सकता है तो एक झाये समाजी को भी अपने घर्मिक मन्दिर में या घर 


( ३७७ ) 


में बैठ कर इवन करने की स्वतन्त्रता होनो चाहिये। इसमें, दूसरे किसी भी मत थाले की 
इानि नहीं | आये समाज यददी चाइता था और उसकी मांग पूरी हो गई । इमारे भाइयों 
को भी इसारी इस घमिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति पर अत्युदार भाव से प्रसन्‍नता प्रगठ करनी 
चाहिए क्योंकि इंश्वर के दरबार में हम सब एक हैं। आओ आज सब मित्ककर कौमी 
एकता का जयघोष करें ताकि हैदराबाद के इिन्दू-सुस्लिस-आरये-ईसाई सब भाई परस्पर 
गले मिल कर रहें । प्रजा और शासक दोनों द्वी सुख के दिन देखें । इन सफल्वनता की 
शुभ घड़ियों में इस निजाम सरकार के शतशत धन्यवाद एवं आयंजगत्‌ को बधाई देते हैं । 
( देनिक दिग्विजय ) 
हादिंक बधाई 

जिस शान से आर्ये-सत्यागइ्ट छुर हुआ था, उससे डसकी समाप्ति होने पर इम 
आयेसमाज को द्वादिक बधाई देते हैं। आर्य समाज ने अपने इस सत्यागह को सफल्न बना 
कर न सिफे धामिक, किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में भी सत्याअह के बारे में एक झादुर्श उपस्थित 
कर दिखाया है । 

॥॒ ( हिन्दुस्तान देइली ) 
आय सत्याग्रह समाप्त 

हैदराबाद का आय सत्याग्रह स्थगित तो पहले डी दो चुका था, अब उसे साव॑- 
देशिक आय॑ सभा के अन्धरकज्ञ-सदस्यों ने समाप्त ह्वी करने का निश्चय कर दिया है । 
ऐसा उन्होंने सब द्वितच्िन्तक मित्रों और हेद्राबाद के जिम्मेवार अधिकारियों से विचार 
विनिमय के पश्चात ही किया है और जो समाचार इस विषय में अब तक हम'रे सामने 
आये हैं उनको देखते हुये, अन्तरंय सभा का निश्चय इमें उचित ही जान पड़ता हे । 


( बोर अर्ऊन देइद्बी ) 


आये सत्यायह की विजय 


सत्याअह आन्दोलन को बन्द करके सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने यह 
दिखला दिया है कि उसने निज्ञाम महोदय को परेशानी में डालने या पत्यक्ष वा अभ्रत्यक्ष 
रूप में साम्प्रदायिक विद्वेष फेलाने की इच्छा से यह झान्दोलन शुरू नहीं किया था, वरन्‌ 
इस आन्दोलन के पीछे धामिक और सांस्कृतिक स्वतस्त्रता की रक्षा करने का भाव था। 
अआार्यसमाज लिन बातों का स्पष्टीकरण चाहता था उनका स्पष्टीकरण कर देने से निज्ञाम 
सरकार भी कम धन्यवाद की पात्र नहीं हैं । 

अव चूंकि समझौता हो गया है अतः अब सद्भाव से उसे क्रिया में त्ञाना दोनों 
पक्चों का कार्य है | 

झायेसमाज मन्दिर खोलने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता झार्यलमाज की ये दो 
सुख्य मौद्षिक भाँगें थीं। निज्ञाम सरकार ने यह स्वीकार कर किया है कि इनके लिए 
पूरी २ स्वतन्त्रता होनी चाहिये । 

नियम, सिद्धान्त और कायदे--कानून वहाँ तक ही कुछ मतत्तब रखते हैं 
जहाँ तक वे ठीक २ भाव में ब्यवहत द्वोते हैं चाहे वे कितने डी अच्छे और बढ़िया क्‍यों न 
हों। इमें आशा है कि निज्ञाम सरकार न स्वयं ही उनका ठीक २ सद्भाव से पाक्षन करेगी 
बरन्‌ अपने दूसरे अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिये बाधित करेगी । 

शो इमने निज्ञाम सरकार के सम्बन्ध में कद्ठा है वह्दी आर्यसमाज पर भी बागू 
होता है। यदि भार्य लोगों का अपने नेताभों जेसा भाव हुआ तो निश्चय डी वे समभौते 
को क्रिया में ते आयेंगे । 

वर्तमान आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता लितनी धामिक और सांस्कृतिक 
स्वतन्वता की ग्रासि कर लेना है उतनी ही बढ़ी 'सत्याग्रह! के अख्त्र की पवित्रता की रक्षा 
करना है | हम पर इस बात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पढ़ा है कि तमाम आनन्‍्दोद्यन में 
जिसमें १०००० से ऊपर आदमी जेद्व गये एक भी ऐसी मिसात्न नहीं है जब कि सत्याग्रद 
करते हुए अट्टिसा के नियम का उल्नकूुन किया गया हो । सत्याग्रह के संचात्षन में 
सार्वेदेशिक सभा को अपने अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे सज्जन मिले हुए थे जो सत्याअद्द की 
गाँची को को भावना में उतने ही इढ़ थे जितने इढ वे आर्यसमाजी थे । अर्दिसा बत की 


( ३७३ ) 


रक्षा बहुत बदी सफलता है जिस पर आयंसमाज जेसा सेंनिक संगठन हादिकवधाई का पात्र 
है । हेदराबाद का आय॑ सत्याग्रह गांधी जी द्वारा प्रचारित और व्यवहृत सत्याअह की एक 
और विजय समझी जा सकती है । 
-' ( हिन्दुस्तान टाइम्ज़ ) देहली 
जिस भाव में निज्ञाम सरकार ने आयंसमाज को माँगों का स्पष्टीकरण किया 
है! उसे इम स्वीकार करते हैं | इमें आशा दे कि बिज्ञाम सरकार अपने भावी आचरण से 
-« कट्टर साम्प्रदायिकता को मार भगाय गी जो ८५ प्रतिश्षत हिन्दुओं से बसे हुए शज्य 
को 'सुस्क्षिम' राज्य के नाम से सम्बोधित करती है और जो यह माँग प्रस्तुत करती है कि 
१२ प्रतिशतक के अल्पसंख्यक लोगों को हेदराबाद में परम्परागत राजनेतिक प्रभुवा प्राप्त 
रहेगी जिसका वे शताब्दियों से उपभोग करते आ रहे हैं ।” इस आशा में हम निन्ञाम 
सरकार, दिन्दू महासभा और सार्वेदेशिक आये अतिविधि सभा को युदू की समाह्ति पर 
बधाई देते हैं । 
--हिन्दुस्तान स्टैरडडं, कलकसा । 
हैदराबाद सत्याग्रह 
सावेदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद सत्याअह बन्द कर दिया है | इससे 
समस्त भारत वर्ष चेन की स्वांस लेगा । हम झाय॑ समाजियों को उनकी शानदार विजय 
तथा निजास सरकार को समभोले का रुश्ल दिखल्वाने को नीति-मत्ता पर बचाई देते हैं । 
( ट्रिब्यून खाहौर ) 
आय सत्याग्रह बन्द हो गया 
आये सत्याअह आन्दोलन को बन्द करके सार्वदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा की 
अन्तरंग सभा ने बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्शयय किया है और उसका खूब आदर किया जाथगा | 
आठ महीने से अधिक असे तक आय समाज ने बहुत बढ़े त्याग और व्यय पर अपना 
आान्दोल्लन चत्नाया है | चूँकि हिन्दुओं के घामिक अधिकारों के आधार पर आश्वदोलन 
संगठित किया गया था, इसलिए कांग्रेस वा कांग्रेस के भसिद्ध नेताओं के खिए उसमें भाग 
लेना असम्भव था। परन्तु आय॑ नेताओं ने इसका ऐसा उत्तम संचाज्नन किया है कि 
जिसकी स्ेत्र प्रशंसा हो रही है । 
डनके आन्दोलन ने सर्वताधारण को जो अपोक्य की थी भौर उनके हाथ में जो 
बहुत बड़े साधन देख पड़े थे उनका हैदराबाद राज्य तथा भारत के अन्य भागों में बहुत 
सभाव पड़ा था | सध्याम्रह की प्रतिष्वनि हाउस आफ कामन्‍्स में भो सुनाई दी थी। 


( श८० ) 


इण्डिया आफिस की ओर से अस्पष्ट और अनिश्चित उत्तर दिये गए थे, उनसे जाहिर हो 
गया था कि स्टेट के अधिकारी अपने को केसी परेशानी में ब्यस्त पाते थे । 

आययों को सार रूप में विजय प्राप्त हुई है, भले दी स्थूत्न रूप में प्राप्त न हुई दो। 

( क्री प्रेस जनरत्ल बम्बई ) 

सार्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ने निजाम सरकार के रुख का बढ़ी तत्परता ओर 
बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया है । $७-७-३६ के वक्तव्य में निजाम सरकार ने जो असमर्थनीय 
रुत़ धारण किया था डसके विपरीत झब उसने सार्वजनिक शान्ति की सुरक्षा के साथ २ 
अधिक से अधिक घामिक स्वतन्त्रता की घोषणा की है । अब यह आशा की जाती है कि 
इस घोषणा के अमल में आने पर धामिक कृत्यों के प्रचार करने तथा प्राइवेट रुकूत्ों व 
धम्मे मन्दिरों के खोल्यने में किसी को शिकायत का मौका न द्वोगा | 

झाय' सत्याअद्दियों की इम प्रशंसा करते हैं । उन्होंने उस काय्य के लिए कष्ट 
सइन किए हैं, जो शताबिदियों से मनुष्य को आस्मा को श्रिय रह्दा है, अर्थात्‌ अपने विश्वासों 
का प्रचार । उन्होंने कठिनाइयों, सुसीबतों और तंगियों के वावजूद भी अद्विसा ब्रत की 
रक्षा को है और झपने से भिन्न धर्म वालों का आदर प्राप्त किया है । स्वतम्त्रता का पक्ष 
धर्म्म और देश की सीमा से ऊपर होता है | 

( नैशनल्हेरल्ड लखनऊ ) 


आय॑ सत्याग्रह की सफलता पर देश के नेता 


आय सत्याग्रह का मधुर अन्त 
देश-विभूति महात्मा गाँधी ने आये सत्याग्रह की सफलता के सम्बन्ध में 
१६ अगस्त के “हरिजन' में निम्नलिखित लेख लिखा है-- 


आय॑ सत्याग्रह का अन्त मीठा हुआ | इस युद्ध के सम्बन्ध में मैंने आज तक एक 
अक्षर भी नहीं लिखा | मुझे यह प्रश्न ऐसा नाजुक प्रतीत हुआ कि सावंजनिक रीति से 
डसकी चर्चा करना मेंने ठीक न समझा ' निजी अथवा सावंजनिक विषयों में चलने की 
मेरी एक विशिष्ट पद्धति है इसे सब जानते ही हैं, कोई इस पद्धति को व्यर्थ गौरव की 
पद्धति कहते हैं | मैंने इस आये सत्याग्रह के सम्बन्ध में साबंजनिक रूप से मौन धारण 
किया हुआ था । परन्तु उसका अर्थ यह नहीं था कि इस युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कोई 
ममत्व हो न था। आर्यसमाज के नेताओं तथा हेदराबाद से थोड़ा बहुत सम्बन्ध रखने 
वाले मुसत्नमान मित्रों से मेरा बराबर विचार विनिमय होता रहा है । इस सम्बन्ध में में 
मोत्राना अबचुल कल्लाम छाजाद के सलाह मशवरे पर चल रहा था। झञारय्य समाज की 
माँगों के क्िये मुझे सहानुभूति थी । वे मांगें साधारण और जन्मसिद्ध अ्रधिकारों 
के स्वरूप की थीं । में अपने दृष्टिकोश से सत्याग्रह करने के विरुद्ध था इस दृष्टिकोण के 
हेतु मेंने उन्हें बता दिये थे । परन्तु उनका सत्याग्रह मेरे सत्याग्रह की अपेक्षा अधिक 
अच्छा भी नहीं तो अधिक छुरा भी नहीं है इस प्रकार उनके कट्दने पर मैं निरुत्तर 
इ्ोगया । उन्होंने सुझे कहा कि इस आपकी नवीन पदुति और नवीन शर्तो' का 
अवल्तम्बन करे ऐसी आप इच्छा न करे । बुद्धिवाद के अतिरिक्त कोई दूसरा दुबाव उन 
पर डालना ठीक नहीं यह सुझे निश्चय हुआ | जहां तक दो सके निज्ञाम सरकार के क्षिए 
भी कोई अद्चन नहीं डालनी चाहिए यह मेरी कट्दने की इच्छा थी। झाय सत्याग्रह 
रनेह भाव से स्थगित रखा गया इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा आनन्द हो रहा 
है। स्नेह भाव में ही इस समश्या के हल हो जाने पर निजाम सरकार और झाय' समाज 
दोनों का अभिनन्दन करता हूँ । में आशा करता हूँ कि श्री घनश्यामसिद्द जी गुप्ता ने इस 
सम्बन्ध में जो उदात्त भावों से भरा हुआ वक्तव्य प्रकाशित किया है , उसीके अनुसार भाये 
समाज अपना काय क्रम बनायेगा । इस युद्ध में दोनों पक्षों में काफ़ी तनातनी पेदा हो 
गई थी तथापि गुछ जी के वक्तव्य की भावनाओं का अनुसरण करता हुआ आय समाज 
कार्य' करेगा तथा निजाम दरबार भी अपने प्रकाशित कम्यूनिक की भावनाओं का झजु- 
सरण करके काम करेगा तो यह तनातनी दूर द्वो जायगी और धामिक व सांस्कृतिक 
स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में पुनः रूगढ़ा आरम्भ करने का कोई कारण नहीं रहेगा | 


( इ८घर ) 


“मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि हेदराबाद में झार् सत्याग्रद की यह त्वम्बी 
और दुःखद्‌ दास्तान खत्म हो गई है । इसमें आर्य समाज को अपनी धामिक मांगों की 
पति के लिए बहुत भारी त्याग और कष्ट केल्नना पढ़ा है । वे मांगें अपने आप इतनी स्पधध 
थीं कि इनके विरोध में कद्टी गई किसी बात में भी सट्टज विश्वास नद्दीं किया जा सकता | 
ये मा्गें घामिक स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखती हैं और यहाँ तक कि मेरे जैसे आदमी भी 
जिन्हें घामिक मामकों में इतनी दिलचस्पी नहीं है, अत्येक अन्य व्यक्ति के अपने धर्म का 
अनुकरण करने के मुकम्मिल अधिकर में विश्वास रखते हैं जेसाकि मेरा ख्यात्न हे कि अन्य 
ज्लोगों को भी किसी भो एक धर्मे में बन्धे न रहने का समान अधिकार द्वोना चाहिये । 
इसमें से बहुत से क्ोयों ने बड़े राजनीतिक कारणों को लेकर हैदराबाद सत्याअद्ठ का 
विरोध किया था, मगर इमने ठीक समझ यह कहा था कि धामिरू स्वतन्त्रता का उद्देश्य 
जिसके लिये सत्याग्रह किया जा रहा था, बिलकुक्ष ठीक उद्देश्य था। ऐसे दुःखद कांड 
के संतोष पूर्ण दल पर आर्य समाज और हेद्राबाद सरकार दोनों द्वी धन्यवाद के पात्र हैं। 

(पं०) जवाहरलाल नेहृश्ट 


“यदि हमारे आये समाजी मित्र, जिनके धार्मिक स्वतन्त्रता के दावे को 
अखिल भारतीय रियासत प्रजा परिषद्‌ ओर कांग्रेस की आम राय की सदभावना 
प्राप्त थी, यद्द महसूस करते दो कि उनको मांगें मर हों गई हैं, तो इस एक ऐसे मामले 
पर जो कि ऐसे अच्छे ढंग से समाप्त द्वो गया दे केवल समन्‍्तोष ई! अकट कर सकते हैं | 

( डा० ) पद्ठामि सीतारमेया 


5 बचाई 

प्रिय श्री घनश्यामसिह जी, 

हैदराबाद में आय समाज को घामिक आज़ादो के लिए सत्याअह करना पड़ा, यददी 
आश्चये को बात थी ' पर दिस खूबी और संयम के साथ आपने उस सत्याअइ संग्राम 
का संचात्नन किया, वह कम आश्चर्य की वात नहीं थो । ल्लोगों को कष्ट हुआ और कुछ 
भाइयों को जेल्न के अन्दर मरना भी पड़ा । मगर 7्प्रा० के बिना कोई काम सिद्ध नहीं 
होता | सत्याअह्द की सफलता तभी समझी जाती है जब दोनों पक्षों को बधाई का मौका 
म्रिले। आजछ्ष मुझे दोनों पक्षों को बधाई देने में हिचक नहीं है । आयंसमाज अपने ध्याग 
कार्य दक्षता और संयम के लिये और हैदराबाद राज्य उन मांगों की न्यायदा को मानकर 
स्वीकार करने के लिये बधाई का इकदार हो जाता है। इसलिए यह बड़े इ और संतोष 


( रेपरे ) 


का समय है। में आशा करता हूँ कि जो जागृति इस समय पेदा हुई है, वह रच- 


नात्मक काम में लगाई जायगी और उससे स्थायी कल्याणकारी फल्न निकाला जायेया। 


् ( राष्ट्रपति ) राजेन्द्रप्रसाद 
प्रिय श्री घनश्यामसिद्द जी, 


जयपुर में बन्दी रइते हुए भी मैं हैदराबाद आय॑-सत्याग्रद्ट की ख़बरों को ध्यानपूवेक 
पढ़ता रद्दा । सुझे तो ताज्जुब और द्वेरनी रहती था कि धामिक और सांस्कृतिक आज्ञादी 
के ज्षिए भी आय-समाज्र को देद्राबाद में इतनी बड़ी कुर्बानो करनी पढ़ी | इसकी सुमे खुशी 
है कि आखीर आयंसमाज की बातें स्वीकार हुई | इस युद्ध को इतने त्याग, कुशलता और 
सयम क॑ साथ चल्नाने के लिए आपके जरिये मैं आयसमाज को द्ादिक बधाई देता हूँ। 
यदि निजाम-सरकार आयंसमाज की उन मांगों को पद्विले दइ। स्वोकार कर लेती तो बहुत 
अच्छा द्ोता, इतनी कुर्बानी न द्ोती और इसके कारण कद्दीं-कहीं जो हिन्दू-मुसल्मानों के 
बीच वेमनस्य हुआ वद्द भी न होता ! परन्तु रियासतों की बातें विशेष विचित्र हैं। यह 
भी सम्भव था कि अब भी हेदराबाद-सरकार न मानती और सत्याग्रद् जारो रद्वता जिसका 
और भी कठिन परिणाम दो सकता था ! हेदराबाद सरकार ने ऐसा नरों द्ोने दिया 
इसमें तो उन्होंने नीतिमत्ता का परिचय दिया है जिसके ज़िए उन्हें भी बचाई दी ला 
सकती है ! 
मुझे आश। है कि जनता को अन्य क्षेत्रों में भी उन्नत करने चार्वा संस्थाओं पर भी 
घब तो कोई रुकावट न होगी और हेदराबाद स्टेट कांग्रेस कमेरी पर भी डनके काय' में 
कोई कन्दिश न रहेगी जिससे वे रचनात्मक काय' भत्नी प्रकार से कर सके | 
( जमनान्नाज्ष बजाज ) 
में “हिन्दी-मित्लाप” द्वारा खकल्ल आायजगत्‌ को हेदराबाद-सत्यागरह की सफल्नता 
के लिये दादिक बधाई देता हूँ । आये समाजियों और जनता ने हेद्राबाद-सत्यागञ्रह की 
लड़ाई में जो वीरता तथा निर्भयता दिखाई है वह आय-नबाम, आय-क्राम और आय 
जाति को शोभा देती दे, इस लम्बी कढ़ाई को लड़ते हुए सर्ववाधारण आय जनता ने 
आयों के पुरातन इतिहास को दोददरा दिया है, और यदद दिखत्या दिया है कि आय वंश 


के रक्त में अभी तक वह्द संस्कार वर्तमान हैं जो कि बड़े से बड़े काम को फरने के लिये 
सामथ्य रखते हैं । 

“इस युद्ध में मानसिक, हादिक शौर शारीरिक शक्ति का जो प्रकटीकरण किया गया 
है और जो सदनशीक्षता आय' ननता ने दिखाई है, जो तप-त्याग सर्ववाधारण हिन्दुओं ने 
इस सत्याअद्द की सफल्नता के द्षिये किया हे, उसको देख कर यदद साइस से कट्दा जा 
सकता है कि आय जाति का भ्रविष्य उज्ज्व्ञ है और निराशा के क्षिएण कोई अवसर नहीं।”” 

( रूत्यानन्द ) 


€ इैघ४ ) 


“झाज हिन्दी मित्नाप में श्रायः सत्यागड की अपूर्व विजय का समाचार पढ़ कर 
सद्गुरु श्रतापसिदद जी महाराज बड़े प्रसच्च हुए और दास को आज्ञा दी कि इमारी ओर से 
श्री रणवीर खिद्द जी तथा उनके द्वारा परम सुहृदय श्रीमान्‌ पश्चाब केसरी ताज़ा खुशहाल 
चन्द जी खुसंन्द एवं समस्त आय जगत्‌ को बधाई दी जाए | ष्णाशा हे कि श्रीमान्‌ जी 
मद्दाराज जी की इस द्वादिक बच ई को आओ खुसेन्द जी और झाय जयत्‌ तक पहुँचाने की 
कृपा कर देंगे । विजय का समाचार पढ़ कर सदगुरु जी मद्दाराज ने द्वादिक उत्साह तथा 
प्रेम सहित फरमाया--“आय' समाज की य८ ऐसी शानदार विजय है जिसका समस्त 
घार्मिक जगत्‌ सदेव गये करता रहेगा |?” 

--गुरुदेव सिट्ट अन्तर्वांसी, सदगुरु प्रताप सिद्द जी भद्दाराज श्री मैणी 
साहिब, ( लुधियानां ) 


“ झाये समाजियों और हिन्दुओं की धामिक मांगों को पूरा करने में निजाम 
सरकार और विशेष कर सर अकबर हेदरी ने जो समम्भौते की भावना प्रद्शित की है, उस 
की में प्रशसा किए बग़ेर नहीं रद्द सकता |” 


“मिजाम सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है डसमें बहुत सी ऐसी बातें स्पष्ट 
करदी गई हैं जिन की आर्य समाजी व्याख्या और स्पष्टीकरण कराना चाहते थे। 
यह स्पष्टतया घोषित करदिया गया है कि अब पूजा करने के अधिकारों, धामिक जलूसों 
मन्दिरों के बनाने, प्राईवेट स्कूल खोलने और घामिक कृष्य करने पर किसी प्रकार को पाबन्दी 
नहीं ड्लोगी । स्टेच्युटरी कमेटी [कानून कमेटी] के काय चेन्र की स्पष्ट व्याख्या कर दी गईं हे 
और धर्म विभाग को अपील करने के बजाय गृह विभाग को अपीजल्ष करने की सांग भी 
मन्‍्जूर करकी गई है । ये ऐसी विजय दे जिन पर आये समाज का गयते करना बिलकुत्ध 
उचित है । विज्ञप्ति के प्रकाशित होते ही सार्वदेशिक सभा ने सत्यागद्द भंग करके निजाम 
सरकार को बहुत उचित जवाब दिया है । हमें डमीद करनी चाहिए कि इस विक्षप्ति से 
हेद्राबाद रियासत में एक नए रुख़ की शुरूआत होगी और हर्मे घामिक पाबन्दियों, 
साम्प्रदायिक रूगड़ों जेंसी अब कोई शिकायत नहीं सुनाई देगी। में अन्त में डन रूब हिन्दू 
आर्य और सिक्‍सखों को धन्यवाद देता हूँ ज़िन्दोंने धामिक अधिकारों के ल्लिए इतने कष्ट 
मेले हैं और इस संघर्ष को इस तरद्द की शानदार सफल्नता और सम्मानपूर्ण समझते 


में समाप्त करने की कोशिशें की हैं । 
-- लोक नायक अणे 


हार्दिक बचाई 
श्री सेठ जगल किशोर जी विड़ला ने श्री घनश्याम सिद्द जी गुप्त के तार के जवाब 
में निम्न तार दिया था :--- 


वार मिला | धन्यवाद । इादिक बधाई | सुझे आशा है आपके खारे मुद्दे स्पष्ट: 
दोगए और आप पूरी तरद सन्‍्तुष्ट दोगए हैं | राजनीतिक अधिकारों की इष्टि से काशमीर 
के सुसत्षमानों की तुद्नना में हिन्दुओं को कुछ भी नहीं मित्ना हे । 
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शाये सार्वदेशिक सभा की नागपुर की अन्तरंग द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 


१---निजास सरकार द्वारा प्रकाशित आज्ञकी विज्ञप्ति का देखते हुए, 
जिसमें कि सरावें देशिक सभा द्वारा उठाए गए मुद्दों का खुलासा किया गया हे ओर खास 
कर डसर खुलास में ।नद्दित खमभोते की भावना को देख कर ओर उच्च स्थिति के 
सम्मानित मित्रों और शुभेच्छुकों की राय का सम्मान करते हुए, जिनको राय 
ओर जिनके सहयोग को खभा बहुत मूल्यवान्‌ समभती दे, सभा सत्याग्रद्द को 
जारी रखना उंचत नदीं समझती है और इसके छारा उसको बन्द करने की 
घोषणा करती है । सभा सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती हे कि वह विभिन्न 
स्थानों पर मोजूद जत्थों को भंग करदे । 


( रे८४ 2) 
कानूनों को ऐसा बनाया जाय जिसमे जनता को यथा सम्भव अधिक से अधिक सुविधा 
रहे ।! श 
सावेजनिक ओर धार्मिक सभाएँ 

सार्वजनिक और घामिक सभाओं के व्विए नियम अधिक उदार होंगे यहां तक कि 
जो घामिक सभाएँ या कष्य प्राइवेट या सार्वजनिक मकान के भीतर द्वोंगे उनके लिए अन्य 
सावेजनिक जदुसों की तरद्द सूचना देने को जरूरत न द्वोगी । किसी बिक्डिक्न के साथ की 
घिरी हुईं जगइ भी इस परिभाषा में आती है यद्यपि व्यवद्दार में कोई कठिनाई आई हुई 
नहीं मालूम हुई है फिर भी गांवों में इस प्रकार की जगद्ट की दिकत होती है, यद्द स्वीकार 
किया जाता है ओर इस आवश्यकता की पूर्ति के ल्षिए मुनासिब नियम बना दिए बायेंगे । 

घार्मिक जलूस 

किसी जाति के धामिक जलूसों के सन्‍्वन्ध में, वक्तव्य का कहना है कि पहले 
अवसर पर दी आज्ञा लेने की ज़रूरत होगी और सबके द्वित में यद्ध भच्छा है कि सुनिश्चित 
आउडेर होना चाहिए जिसमें रास्ते इत्य'दि का निर्धारण होगा जिससे अगले वर्षो में उसी 
का अनुसरण हो सके । इस सन्बन्ध में सरकारी आडंर जारी होंगे । नियमों का उद्देश्य 
किसी जाति के जलूसों पर केवत्न इसक्िए प।बन्दो त्गाना नहीं है कि वे “नए! हैं । 


धर्म-मन्दिर वा सावजनिक उपासना ग्रह 

वर्तेमान नियमों की इृष्टि में सुख्यतया स्थिर मकान थे जो पूजा के किए प्रयुक्त होते 
हैं। यद्द स्वीकार किया गया है कि जातियों के रिवाज भिन्न २ दोते हैं। ग्रायेसमाज का 
रिवाज इस बात में भिन्न है कि उसको घधामिक सभाएँ ( हवन, यज्ञ और सम्मिन्नित 
प्रार्थनाएँ ) किराये के प्राइवेट मकानों में द्वगती हैं और इन मकादों की कोई स्थिर पविन्नता 
नहीं द्ोती है और इनमें किसी समय भी शाप्ताहिक सत्सक्लों का दोना बन्द हो सकता है। 
साथ ही ये मकान काल्लान्तर में सावेजनिक उपासना मन्दिरों का रूप ले सकते हैं | इस 
प्रकार के केसों के इल के लिए सरकार यथावसर उचित नियम बनाएगी और इन नियमों 
से सार्वेजनिक शान्ति के द्वित में समाजों की 'जगह” के प्रश्न हृत्न हो जायेंगे । यह बात 
वर्तमान मन्दिरों पर भी ल्ञागू होती है । जब तक कोई जाति किन्हीं मकानों को, अस्थायी 
रूप में घामिक सत्सक्षों के किए प्रयुक्त करेगी तब तक इन सत्सझ्लों व सभाओं पर धामिक 
सभाओं ओर अजुष्ठानों का कोई भी नियम ल्वागू नहीं होगा और इनके लिए आज्ञा लेने 
की जरूरत न होगी | परन्तु जो इमारतें केवज्न उपासना के द्विए नई बनी होंगो, खरोदी 


( ३&० ) 

गई होंगी, अथवा इस कार्य में प्रयुक्त डोने लगी होंगी उन पर सार्वजनिक उपासना मन्दिरों 
पर जागू दोने वाले साधारण नियम बज्ागू होंगे । 

इन नियमों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है कि इन्हें सरल वना दिया 
जाय । देरी को रोकने के द्धिए ६ सप्ताह की अवधि भी नियत कर दी गईं है । 

जैसा कि अन्यश्र स्प्टट किया जा चुका है इस सम्बन्ध में खास बात साववेजनिक 
शान्ति के द्वित में समाज को जगद्द नियत करना दी है। इस बात पर बिचार किया जा 
रहा है! कि होम सेक्रेट्रियेट से हस सम्बन्ध में किस प्रकार अपीद की जाय । 


प्राइवेट स्कूलों का खोलना 

आइवेट स्कूल खोलने के सम्बन्ध में विविध क्षेत्रों से यद्द सुकाव मित्रा हे कि 
आज्ञा” लेने के स्थान में 'सूचना' देने से महकमे की आवश्यकताएंँ पूरी हो जायेगी । 
सरकार शीघ्र डी नियमों की झभाम जाँच पड़तातव्व करेगी तब दी इस पर पूरा २ दचार 
किया जायगा | 

सब जातियों के बाह्य प्रचारकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबन्ध 

यह फिर दुद्दराया जात! है कि ऐसी आज्ञाएँ केवक्क तब तक जारी रहेंगी जब तक 
कि वातावरण्य साफ नहीं हो जाता ! सरकार को पूर्ण विश्वास है कि यह सन्तोषजनक 
स्थिति निकट अविष्य में ही उत्पन्न हो जायगी | 
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सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का 
वी जज बीज और गाछ हमसे मेंगाइये । 


पता;--मेद्दता डा० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) | 
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निजाम सरकार का ८-८-३.९ का वक्तव्य 


घामिक खुधारों का स्पष्टीकरण 
निज्ञाम सरकार ने अपने १७-७-३ ६ के यक्तध्य में कुछ मांमल्लों की वायबत झपनी 
आम स्थिति स्पष्ट की थो जिसके सम्बन्ध में अम फैला हुआ था । इसके बाद १२ शहरवार 
१३४८ फरल्ली (१३-७-३३) को असाधारण गजट निकल्ला था जिसमें सुधार-योजना 
प्रकाशित हुईं थी । इन वक्तत्यों के कुछ अंशों का कई जगहों से स्पष्टीकरण चाद्दा गया है 
इसलिए सवे साधारण की सूचना के लिए स्पष्टीकरण प्रकाशित किया ब्लाता हैः--- 
सभाओं और संस्थाओं की स्थापना 
सभाओं भौर सोसाइटियों के निर्मांथ के सम्बन्ध में वक्तव्य में कहा गया है, 
“सु धार-योजना” का यह अंश कि इसकी व्यवस्था के त्षिए कोई कानून नहीं है समस्त 
समभांझों और सोखाइटियों पर ज्ञागू होता है चाहे वे धामिक हों वा अन्य प्रकार की हों 
सथा समस्त सम्भदायों पर भी ज्वागू होता है । 


 अ धार्मिक मामलों के लिए परामश 

वक्तज्य में घामिक मौत्षिक अधिकारों की पहले ही पुनधोषणा की जा चुको हे । 
धामिक परामर्श कमेटी का सम्बन्ध जैसा कि असाधारण गजट से जाना जा सकता है, उस 
रोति-नीति से होगा जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था के द्वित में घामिक अधिकारों से 
सम्बनिधत 'कोई काय्रदा क्रानून बनाया तथा प्रचचित किया जायगा । रिफा्म कस्रेटी की 
सिफारिशों पर सरकार ने कोई सुनिश्चित आड्डर नहीं दिया है । परामर्श समिति को 
कार्यवाही गुप्त ड़्ोनी चाहिए यद्द बात नियमों के लिए छोड़ दी गई है जो बनाए जायेंगे । 

ऐसे खास मामले हो सकते हैं जिनको गुप्त रखने की जरूरत होगी साधारणतया 
सरकारी कायवाहियों में पतामश समिति की सिफ्कारिशें भी सम्मित्षित हुआ करेंगी । यद्द 
कमेटी उन वरीकों को बततल्लायगी जिनके द्वारा कानून और ब्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए, 
धारमिक अधिकार सम्बन्धी किसी कानून और धामिक अधिकारों के डचिंत उपभोग में 
समय २ पर समन्वय होता रहे | यद्यपि कोई भी अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता 
है, तौ भी सरकार की नीति जेसा कि पिछुले वक्तव्य में स्पष्ट किया जा चुका है, यह दे कि 
सार्वजनिक शांति की रद्या करते हुए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय और कायदे 
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आरय समाज हांसी व हिसार व सिरसा के सत्याग्रढी नो कि ता० ३० अप्रेक्ष को राजस्थान 
केसरी जत्था में सम्मिलित होकर पुसद्‌ केन्द्र गए । 


मलिक ५+ आर. ५ कम बुइ ७४०० जल आए “आजा आल: आधार ४ 7. आर 


हेद्वाबाद सत्याग्रह सहायक समिति अजमेर (राजस्थान व माह्वा आ० प्र० सभा की झाधीनता 
में स्थापित) का तीसरा जह्था जो ता० १ अग्नेज्ञ को श्री कस्तूर चन्द्र जी शाहपुरा वालों 
की अध्यक्षता में शोलापुर गया। इसमें शाइपुरा, गरोठ ल्लाडन आदि 
सत्याग्रह्दी वीर थे । 


हेद्वाबाद सत्याग्रद्द सहायक समिति अजमेर (राजस्थान व मालवा आ० प्र० सभा 
की आधीनता में स्थापित) का दूसरा जत्था जो पं० मुर्लोाधर जी देवास 


निवासी की अध्यक्षता में ता० १२ मार्च सन्‌ १३३६ को शोलापुर गया । 
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नारायण गढ़, शाहपुरा, मिद्वोर ओर नागौर आदि के सत्याअही वीर जो ता० ३० अप्रे्ल को 
राजस्थान केसरी जस्ये में सम्मिक्वित होकर पुसद्‌ केन्द्र गए | इसमें श्री फ्रय्याज्ञ अत्छी 
जी बांच में साफा व ब्रिजेस पढिने हुए हैं । 


रे 


आय्येसमाज ग्वालियर सिटी का दूसरा जरथा जो कि श्री जानकी प्रसाद जी 
कोषाध्यक्ष आय्यें समाज, व ग्यूनिसिपक कमिश्नर की अध्यक्षता में 
१७ मा को गया ) 


€ शेथ४३ ) 


सभा की राय में उपयुक्त वर्णित खुलासे में निज्ञाम द्वारा मांगों को; 
जिनकी पूति के लिये सत्याग्रद्द छेड़ा गया था; पूरा करने का ईमानदारी से 
प्रयत्न किया गया दे । सभा ने निजास के इरादे पर पूर्ण रूप से विश्वास करते 
हुए और उन घोषणाओं की उदार व्याख्या के आधार पर, सत्या- अ्रद्द को जारी न 
रखने का आदेश देने की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है । 
निजाम गवर्सेण्ट को चुनोती देने के विचार से या उसका विरोध करने 
के उद्देश्यसे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक बैमनस्य फेलाने के इरादे 
से आये सत्याग्रह शुरू नहीं किया गया था। आन्दोलन का एकमात्र उद्देश्य 
धार्मिक आर सांस्कृतिक स्वतन्त्रता को प्राप्तकरना था। 
२--मूल्यवान त्याग का सर्वोत्तम परिणाम हो, इसलिए सभा की 
राय मे आयों ओर इतर हिन्दुओं के लिये; विशेषकर जो लोग निजञाम के राज्य 
में रहते हैं, अब और अधिक आवश्यक हे कि वे आत्म संयम से काम लें और 
सच्ची घार्मिक भावना के साथ खत्य और अदहिसा का अधिक कठारता से 
पालन करें ॥ 
३--सत्याग्रह युद्ध के समय भारत के समाचार पत्रों द्वारा स्वेच्छापुर्वक 
जो सहायता दी गई है, उसको “सभा कृतज्ञता पूर्वेक स्वीकार करती है। 
सभा को पूर्ण विश्वास डे कि भविष्य में धार्मिक स्वतन्त्रता के पक्ष को उनका 
मूल्यवान समर्थन सदा प्राप्त होगा। 
सभा उन लोगों के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करती है, जिन्होंने 
आन्दोलन की घन व अन्य प्रकार से सद्दायता की है | सभा भारत व विदेशों के 
सब आरयों की ओर से उन शदीदों के प्रति अपनी सम्म|न पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित 
करतो है| जिन्दों ने वेदिक धमे के लिए अपने प्राण डत्सगग किए हैं । 
सभी डिक्टेटरों श्लौर श्रन्य सत्य,ग्रहियाँ को, जिन्होंने कि वैदिक घमं के 
खातिर सब प्रकार के कष्ट सद्दे ओर हेदराबाद की जेलों में कठोर जेल जीवन 
बिताया, बधाई देती हैं । 
धर्म युद्ध को सफल बनाने के लिये आय खमाजियों, हिन्दुओं, सिकत्यों 
कब अन्यों ने जो सहायता दी हे, उछपर सभा अपना सन्‍्तोष प्रगट करती है । 
प्रतनिधिगण लो० अणे के प्रति आन्दोलन को मूल्यवान नेठ॒त्व और 
पथ-प्रदंशन प्रदान करने के लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं । 
यहां जमा हुए आये प्रतिनिधि गए सत्याग्रह आन्दोलन को सफलता 
पूबक. समाप्ति तक पहुंचाने के लिए श्रो घनश्यामसिंद गुप्त और श्री देशबन्धु गुप्त 
हरा को गई मूल्यवांन सेवाओं को सराहना करते हुए क्वतज्ञता का प्रकाश 
करते हें ' 


हेदराबाद आरय्य सत्यायह 


बधाई दिवस” के अवसर पर आनरेवल घनश्यामर्तिहद गुप्त 
प्रधान सावदेशिक सभा का 


सन्देश 


ओोश्म्‌ संगच्छष्यं संवदष्य संबो मरनांसि जानतास्‌ । / 
देवा भाग यथा पूर्वे संबरानानामुपासते ॥ 
€ ऋग्वेद ) 
बहनो तथा भाइयों ! 


हैदराबाद में घामिक और सांस्कृतिक मांगों के किए जो सत्याग्रह इसने शुरू किया 
था वह परम-पिता परमात्मा फी अद्वीम कृपा और महति के प्रताप से सफल हुआ | इस 
सफलता का कारण इमारे उद्देश्य की स्पष्टला, विशुद्ध धामिकता, इमारे यखिदान की 
पवित्रता और सत्य तथा अ्द्सा के मार्ग का अवल्म्बन ही है । 


इस धर्म युद्ध में इमारे जो वीर वक्षि हुए हैं उन्हें झाय्येसमाज कभी भी नहीं भूछ 
सकता, उनके प्रति मैं समस्त आर्य जगत्‌ की ओर से श्रद्धांबद्धि अपंय करता हूँ । 


पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जो महाराज तथा अन्य सर्वाधिकारी सज्॒नों का 
नेतृत्व और हमारे इज़ारों वीर सत्यामट्टियों का त्याग आरय्येसमान के इतिहास में किए 
स्मरणीय रहेगा । सावंदेशिक झास्य प्रतिनिधि सभा को सम्पुर्ण झाव्य जगत्‌ (हिन्दू, . 
सिकख, जैन भाइयों ) का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके स्विए में सबको घस्बवाद 
देता हूँ । | 

भारतवर्ष के सब आश्य समाओों ने इस समय मिस अनुशासन भावना का परिचय 
दिया है, वह विशेष उस्लेखनीय हे | इन समस्त आय्य समाजों को ( अपनी २ प्रतिनिधि 
सभाओं के द्वारा ) शिरोमणि संस्था सावेदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा के साथ अविचल 
भक्ति और प्रेम सूत्र में बांध सकेंगे । 


( 8९२ ) 

बहिनों और भाइयो ! हमारे संगठन के इस प्रदु्शय से समस्त आर्य ( हिन्दू ) 
जगत्‌ की जो झाशाएँ इमारी भोर हो गई हैं ठसे भो हम नहों भूक् सकते | उसके धामिक 
और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा को विशेष ज़िस्मेवारी आज इमारे सिर पर हो गई है । 
इसके योग्य हम तभी हो सकते हैं जब कि इसारा संगठन सुश्द और सम्पूर्ण हो, एवं हम 
कलह, देष, ईपां आदि दोषों से रहित होने का नित्य यरन करते रहें । 

सत्याग्॒ह को सफल्नता पर बधाई देते हुए में झापसे आमह करूँगा कि अपनी अटूट 
भक्ति ( ,0780(ए 9 सार्वेदेशिक सभा को आगे सी सेव प्रदान करते रहें ताकि बह 
डत्तरोत्तर बल्शशाद्वी बने । 

अम्स में में यह कहूँगा कि अन्य ध्म्मांवस्थियों के साथ इमारा व्यवहार प्रेम का 
ही होना चाहिए । 

इस बधाई का अवसर प्राप्त होने के स्लिए्‌ मैं परम-पिता परमएमा को भन्‍्पबाद 
देता हूँ । 

ओश्म्‌ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 


भवदीय -- 
घनश्यामसिंद गुप्त 


भाव 


हैदराबाद में रचनात्मक कार्य्य का 
भावी प्रोग्राम 


आनरेवल घनश्यामसिह गुप्त स्पीकर सी० पी० असेम्बली 
प्रधान सावदेशिक सभा की अपील 
श्रीमान्‌ मनन्‍त्री जी, सप्रेम नमस्ते ! हे 
परमपिता परमात्मा की असीम कृपा तथा आय्य जनता के अनथक 

उद्योग ओर परिश्रम और अनुपम त्याग और दानशीलता से हैदराबाद सत्याग्रह 
आन्दोलन को जो अभूतपूवं सफलता प्राप्त हुई है उसके लिए में समस्त आर्य्य 
समाजों और आय्ये भाइयों को हृदय से बधाई देता हूँ। | 

' खत्याप्रद आन्दोलन की समाप्ति के साथ हेदराबाद में हँमारा कत्तंव्य 
समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता हे। हमारी इस 
सफलता ने हेदराबाद में रचनात्मक काय्य को बढ़ाने का हमें अवसर प्रदान किया 
है । यदि हम इस अवसर से पूरा २ लाभ नहीं उठाते हैं तो हमारा सब कुछ किया 
कराया व्यथे जायगा । 

इसके अतिरिक्त हमारे आन्दोलन से हैदराबाद से बाहर दक्षिण प्रदेश 
में आय्यंसमाज के सनन्‍्बन्ध में जनता में जो जाग्रति ओर प्रेम उत्पन्न हुआ हे 
आरयसमाजञ के प्रचार में उससे भी लाभ उठाना है इन सब बातों को दृष्टि 
में रख कर सभा ने निश्चय किया है कि रचनात्मक कार्य्य का तजैवार्षिक प्रोग्राम 
बनाकर तत्काल काय्ये प्रारम्भ कर दिया जाय। सम्प्रति जो प्रोग्राम संक्षेपरूप में 
निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार हैः-- 

(१) हेदराबाद में जो आय्येसत्याग्रह्दी वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका 
किसी उपयुक्त स्थान पर और किसी न किसी रूप में आर्य समाजों में अच्छा 
स्मारक बनाया जाय । इन धमंबीरों के परिवारों को यथावश्यकतवा धन की सहायता 
दी जाय | 

(२) हेदराबाद शहर में एक हाई स्कूल खोला जाय और यथा संभव 
अभय स्थानों पर भी छोटे बड़े स्कूलों की स्थापना की जाय। 

(३) हैदराबाद राज्य के अन्तर्गत भ्रामों तथा नगरों में बेदिक धर्म प्रचार 
को तेजी से बढ़ाने के लिये उच्चकोटि के कुछ उपदेशक चुन कर भेजे जाये, तथा 
मराठी, कनाड़ी ओर तिलगू भाषा भाषी हैदराबाद निवासी कुछ प्रचारक शीघ्र तेयार 
किये जाये, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यकता पड़े तो शोक्ञापुर में एक 
प्रचारक विद्यालय खोला जाय । 
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(४) हेदराबाद राज्य में अधिकतर आय्य समाजों के पास अपने निजी 
मकान नहीं हैं। बहुधा किराये के मकानों में कार्य्यं हो रद्या है। सभा चाहती है 
कि आामों के विशेष केन्द्रों में समा की ओर से ४००) तथा करबों में १०००) 
की लागत के आय्य समाज मन्दिर बनाये जायें। जो सज्जन एक मन्दिर का पूरा 
व्यय दान देंगे उनके नाम का पत्थर मन्दिरों पर लगाया जायगा । 

| (५) हैदराबाद की परिस्थिति को ,ध्यान में रखते हुए-- 

(१) वहाँ की भाषाओं में आय्ये साहित्य तय्यार कराया जायगा । 

(२) सभा के प्रकाशन विभाग को सुदृढ़ और उन्नत किया जायगा। 
सम्प्रति इस विभाग की ओर सेः-- 

(क) आये सत्याग्रह आन्दोलन का सर्वाज्ञपूर्ण बृहत्‌ इतिहास तैयार 
किया जायगा। 

(ख) आये सत्याग्रह के शहीदों, सर्वाधिकारियों तथा अन्य मुख्य 
सत्याग्रहियों की जीवनियों पुस्तक रूप में प्रकाशित की जायँगी। 
' (ग) सत्याग्रह सम्बन्धी अन्य रोमांचकारी घटनाएँ लेख बद्ध कराके 
छपवाई जायेंगी । यह काय श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० तथा 
श्री ला० रामप्रसाद जी बी० ए० के सुपुदं किया गया है । 

(६) इन सब कार्य्यों के लिये “हैदराबाद निधि? स्थापित की गई है ओर 
उसमें २॥ लाख रुपया शीघ्र से शीघ्र जमा करा देने का निशय किया गया है । 

आशा दे आये जनता इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सभा को उसी 
उत्साह से सहायता देगी, जिस उत्स।ह से उसने सत्याग्रह आन्दोज्लन को सफल्न 
बनाने में सहायता दी है । इसके लिए धन-संग्रहका काय्ये पूबंवत्‌ जारी रहना 
चाहिए ओऔर मासिक चन्दे की प्रतिज्ञाओं को कम से कम और ६ मास जारी 
रखना चाहिए । जिन समाजों में सत्याग्रह निधि का धन पड़ा है उन्हें वह शीघ्र 
इस सभा में भेज देना चाहिए । हम जानते हैं कि आय्ये ( हिन्दू » जनता ने 
इस आन्दोलन में आशा से अधिक धन का त्याग किया है, फिर भी धम्मंप्रचार 
की जो भूमि धम्मे वीरों के रक्त ओर वीर सत्याग्रहियों के अपूब त्याग ओर कष्ट 
सहिष्णुता से तय्यार हुई है, उसे धन के अभाव में निकम्मी छोड़ देना किसी 
भी आर्य को वांछनीय नहीं हो सकता । अतः धन की सहायता जुटाने तथा हर 
प्रकार से इस योजना को सफल बनाने में उत्साह से एक दम जुट जाना चाहिये । 
यही मेरी आय्य भाइयों से विनीत प्राथना है । 


भवदीय -- 
घनश्यांमसिंद्द गुप्त 
प्रधान 


मद॒ह-सहाबा व तबरां 
[ ज्ले०-- प्रो० मद्देशप्रसाद मौलवी फ़ाज़िल, हिन्दू-यूनिवर्सिटी बनारस ] 


मदुइ-सहाबा' शब्द दो शब्दों से बना है। 'मदह' का अर्थ हे प्रशंसा! और 
'सहाबा! शब्द 'साइय' का यहुवश्चन है। इसके सिवा स्राहव के यहुवचय 'सहय” 'झसहाव' 
'खुहदब” 'सिहाव' भी है। साहिब शब्द का अर्थ हे--मित्र, मालिक और इसी का पर्याव- 
वाच्षक शब्द 'सहायी' है । 

'सुश्नतवत्ञ जमाञझ्त” समुदायवाल्ले ज्ोग प्रायः 'सुश्नी' कदे जाते हैं। यही कोग 
मदह-सह्दावा के पक्षपाती हैं | इसके विश्ार से सहाथा उन मुसक्षमानों को कहा जाता है 
बिन्दोंने खुदा के रसूल ( इेश्वरीय दूत ) इज़रत मुहम्मद साइब की संगत से द्वाभ डढाया 
है | किस्तु शिया सुसद्षमानों के बज़दीक सहाया का अभिप्राय उन मुससख्मानों से है थो 
भीतरी व बाइरी दोनों दृष्टि से टीक हो क्‍योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई सहायी हो 
किस्तु उसके आचार विचार पूण्ंतया अच्छे न हों | पेसी अवस्था में शियों की इष्टि में 
सद्ाथी तीन प्रकार के ठहरते हैं» 

(१) वह तोग जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो और जिनके कार्य भी अच्छे रहे दों। 

(२) वह सखतोग जिनका नाम सहाया की सूची में मिस्टता है किन्तु उनके आचार 
विचार का कुछ पता नहीं क्गता है । उनकी न तो प्रशंसा की जा सकती है और न उनके 
विरुद्ध डी कुछु कद्दा जा सकता हे । 

(३) ऐसे क्ोग जिनका विश्वास भी दिल्लमित्षा रहा हो और जिनके देनिक कार्यत्न 
पू् तथा टीक न रहे हों | ऐसे खोग शाप 4 फटकार के पात्र हैं । 

निदान शिय्रों की दृष्टि में केबल्ल सद्दावी होने के फ़ारण कोई व्यक्ति प्रशंखा का पात्र 
नहीं बर्कि अपने विश्वास और अपने शुभ कार्यों से प्रशंसा का भागी हो सकता है । 

सहाबा तो बहुत से हैं किस्तु मदइ-साहइवा को बात वस्तुतः इज़रत अवूबकर साइव 
हइ० उमर साहब, ह० उस्मान साहव तथा इ० झस्री साहय से सम्बन्ध रखनेवालों है। यह 
धारों सहाया चार खक्बीफा हैं| इनमें से इ० अली साइब को तो शिया सबसे झेष्ट मानते 
हैं । उनका कहना हे कि ह० अली साइब डे इज़रत भुहम्मद साइब के बाद खल्ीफा होने 
के अधिकारी थे । उक्त तीनों खत्बीफ्ों ने हज़रत भद्बी साइब के अधिकार को ले सकिया 
था । वह लोग खत्बीफा होने के अभिकारी व थे | अतः वास्तविक रूगढ़ा उक्त तीनों की 
प्रशंसा से सम्बन्धित है । 
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शिया खोगों का कहना है कि उक्त तीनों खद्बीफा्ों तथा उनकी पार्दी के अनेक 
क्ोगों से इज़रत अछी और उनके सारे कुटुम्व को यढ़ा कृष्ट पहुँचा है । ऐसी अवस्था में 
वह कोग उन खक्कीफाओं की प्रशंसा क्योंकर सुन सकते हैं | उनका कहना है कि राम के 
अक्त राम के विरोधी की प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं अथवा यह कि इंसाई क्ोग उन बहूदियों 
की प्रशंसा नहीं करेंगे दिन्होंने कि हज़रत ईसा को फाँसी पर छ्टकाया था | ऐसी अवस्था 
में शिया झोग क्‍्योंकर मदह-सहावा को सहन करें । 

दूसरी बात जो शिया कोग कहते हैं वह यह दे कि मदइ-सदावा की प्रथा विरकुआ 
एक नई चीज़ है । इस बात का दस्तूर अफगानिस्तान, तुर्की, अरब, मैसोपोटामिया और 
मिश्र आदि में कहीं नहीं है और न भारत में डी पदले कभी इस यात का चत्नन आथा। 
बात यह कट्दी जाती है कि इज़रत झक्ली और उनके कुटुम्बी उनसे पीड़िस हुए थे । अतः 
जब कि झन्यायियों की चर्चा होती है तो उससे तीन ख़त्नीफाओं के आचार-विचार की 
चर्चा छिड़ती है इसी कारण उस प्रभाव को दूर करने के लिये सुञ्नियों ने मदह-सहाया को 
आवश्यक समझता है | 

फारसी कविशिरोमणि मौक्ाबा रूम का एक शेर है-- 

चूँ सहाबा हुब्बे दुनिया दाश्तन्द | 
मुस्तफा रा बे ककफ़न बगुज्ाश्तन्द ॥ 

तात्पयें यह है कि सहाया को सांसारिक वस्तु से अधिक प्रेम था इसी कारण 
उन्होंने हज़रत झ्ुइम्मद साइब को उनके मरने पर बिना कफ़न छोड़ा । शिया लोगों का 
कहना है कि आइज़रत की रूत्यु के पश्चात इज़रत अद्बी साइब शोक में थे उन्होंने कफ़न 
देने तथा गाड़ने को चिन्ता की । अन्य त्लोगों को पहले यह चित्ता हो गई थी कि कौन 
खक्तीफा होगा | निदान इज़रत अज्ी जो कि ह० मुहम्मद साइब के चचेरे भाई और दामाद 
भी थे खक्कीफ़ा नहीं बनाये गये थे, बल्कि हजरत अवूबकर साहब नियुक्त किये गये थे ।' 

तबर्रा 

सबर्रसा अरबी भाषा का शब्द हे | अर्थ हे--रुष्ट होना, घुणा करमा । यह शब्द 
“बरी' धातु से निकल्षा है। इसी से 'बराक्तः' शब्द है | कुरान शरीफ में सूरत तौबा का 
मास 'बराअठ' भी है । यह शब्द सूरत के आरम्भ में है | कुरान शरीफ की समस्त सूरतों 
के आरस्भ में 'विस्मिज्ञा हिरेहिमानिरंदीम' है कितु केवत्न उक्त सूरत के आरम्भ में नहीं है। 

सबररां को अनेक ल्लोग गाल्वी या बुरी बात समझते हैं कितु शिया लेखकों का कह्टना 
है कि यदि तथरा बुरी थात दोती तो कुरान शरीफ़ में इसकी चर्चा इस प्रकार क्‍यों होती--- 
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(१) निस्सनन्‍्देश अज्ञाइ सुशरिकों& से रुष्ट हे और उसका रसूल (ईश्वरीय दूत) 
भी । (सूरत सौबा की दूसरी आयत) 

(२) जब इज़रत इजादौसत साइब को यह पता चत्ना कि उनके चचा वास्तव में 
उनके शत्रु हैं तो उन्होंने रोष प्रकद किया | (सूरत तौबा की आयत ११३४) 

(३) जब कि अअसर लोग अपने अनुगामियों से रुष्ट डो जायेंगे और झापस्ति को 
देखेंगे उनके परस्पर के समस्त सम्बन्ध टूट जायेंगे और अनुकरण करने वाले क्लोग कहेंगे कि 
क्या ही अच्छा होता यदि इमको संखार में कौट कर जाना डोता तो जिख प्रकार डसमारे 
अग्नसर क्लोग इम से रुष्ट हुए हैं उसी प्रकार इम भी उनसे रुष्ट हो जायेंगे । (सूरा बक़र 
को आयत १६७) 

ठबरों में शिया क्लोगों की ओर से ल्लानत अर्थात्‌ फटकार कोसना व शाप की चर्चा 

दोती है | शियों का कहना है कि जो इसका पाश्न हो उस पर त्ञानत करना युरा नहीं 
क्योंकि कुरान शरीफ़ में भी इसका उल्लेख अनेक स्थानों में है-- 

(१) जो कि काफ़िर हुए और काफ़िर की दशा में ही मर सी गये; उन पर झअज्ञाद 
की, उसके फ्रिश्तों की और सब क्लोगों की त्ञानत है । (सूरा बक़्र की आयत १६२) 

(२) अज्ञाह की ज्ञानत मूठों के ऊपर । (सूरा आज़ इमरान की झायत *&) 

निदान अब और कुछ न क़िखते हुए यह कद्द देना है कि शिया लोगों का कहना 
है कि तबरां को अ्था डनके यहां बहुत पहले से चक्ती आती है । इस सम्बन्ध में किसी को 
कुछ और जानने की आवश्यकता हो तो उसे कम्र से कम निम्नल्निखित ड्रैक्टों[ को पढ़ना 
चाहिये-- 

(१) मदद ओर तबराँ की इल्सी बहस (उदं ) लेखक सौद्वाना नवाब साजिद 
इसे न््राँ साहब । 

(२) तबरों और मद॒इ-सद्दावा (उदूं) लेखक मौत्लाना ज़फर त्लखनवी । 

(३) तदज़ीबुल कलाम (उदूं) लेखक मौद्याना सेयद्‌ अल्लताफ़ झत्लीशाहइ साइब । 

(४) वजवीज्ञ सुक्रदुमा इस्तक़्रार तबराँ--(डउदृ) । 

(५) मद्‌इ सद्दावा और तबरां को समझे और उसका फैसल्या करो । ( हिन्दी ) 
लेखक मौलाना सुइम्मदु अतहर साहब | 


(६) मदइ-सदावा ऐण्ड तबर्रा ( अँगरेज्ञी ) । 


$9 ऐसे व्यक्ति को सुश्रिक कद्दते हैं जो खुदा के सिचा किसी अन्य की भी उपासना 
करता हे । 

* यद बढ़े भारी इंश्वरीय दूत हो चुके हैं । 

६ यह सब ट्रेक्‍्ट तख्यनऊ के 'सरफ़राज़ कौमी प्रेस! अथवा “इमामियां मिशन! 
विक्टो रियास्ट्रीट से मित्न सकते हैं। उक्त ट्रेक्‍्टों से सुम्े बहुत-सी बातों का पता चन्ना है -- देखक 


यज्ञ सफल हुआ 


जिस यश्ञ को आयसमाज ने २६, २७ द्सिम्बर १६३८ में आयन काँग्रेस 
शोलापुर के अधिवेशन में प्रारम्भ किया था, उसकी पूर्ति ८ अगस्त १६३६ नागपुर 
के अधिवेशन में हुई । इस अधिवेशन में निजाम सरकार को ओर से भेजा हुआ 
वक्तव्य पढ़ा गया और आयंसमान्र के प्रसिद्ध नेता जो वहाँ एकत्र हुए थे उन्होंने 
एक स्वर से यह निश्चय किया कि यतः आर्यंस्माज की माँगें हैदराबाद सरकार 
ने स्वीकार कर ली हैं अत: आर्यसमाज का यज्ञ सफल हुआा दे और उस सफलता 
के उपलक्ष में जिन जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं ने इस यज्ञ को सफल बनाने 
में:सद्दायता दो थी उन सभी फो धन्यवाद दिया गया । 


नागपुर के इस अधिवेशन के पश्चात भारतवषे के प्रायः सभी प्रसिद्ध 
पत्रकारों मे अपने अपने पत्रों? में मुल्य लेख लिखकर झायसमाज के तप, त्याग 
ओर बलिदान की भूरि भूरि प्रशंसा की है । सावदेशिक सभा ने ३ सितम्बर 
१६३६ को अखिल भारतीय 'बघाई दिवस” नियत करके यद्द छोषणा की थी कि 
इस दिवस को सर्वत्र बड़ी शान तथा गम्भीरता से सनाया जाय । यह दिवस अब 
मनाया जा चुका है और चहुँ ओर से जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनसे यही विदित 
होता दे कि आयेसमाज ने अपने यज्ञ की सफलता पर गम्भीरता पूवक प्रसन्नता 
प्रगट क' है । ऐसा प्रतीत द्ोता दे कि मानो आयेसमाज को आत्मबोध प्राप्त हुआ 
है। आयंसमाज ने अपने स्वत्व को पद्िचान लिया दे । देदराबाद में जिन धार्मिक 
अधिकारों के लिए इसने “बर्मयुद्ध/ लड़ा उन अधिकारों को निजञ्ञाम सरकार ने 
स्वीकार कर लिया । 
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परन्तु प्रश्न यह उपस्थित हं!ता हे कि क्‍या उन अधिकारों की स्वीकृति 
पर जिनके लिए हमें हजारों आये वीरों को जेल में भेजना पड़ा तथा लगभग र२ 
आय्ये बीरों को अपना “बलिदान! देना पड़ा, हमारे ध्येय की इति श्री द्वो जाती 
है? नहीं! कदापि नहीं! इसमें सन्देह नहीं कि निज्ाम सरकार ने हमारे 
धार्मिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया है, परन्तु उन अधिकारों की स्वीकृति पर 
हमारे काम का खात्मा नहीं होता | हमें उन अधिकारों को द्वेद्राबाद में वर्तेना हे, 
उनपर आचरण करना ह | उन पर आचरण करने के पश्चात्‌ द्वी हमारे ध्येय की 
पूर्ति का प्रश्न आा सकता है । 

इस बात को दृष्टि में रखते हुए सावेदेशिक-सभा के. प्रधान माननीय श्री 
घनृश्यामसिद्द जी गुप्त ने द्वेदगाबाद में रचनात्मक काय का भावी प्रोग्राम निश्चित 
कर के सभी आयेसमाजों में एक अपील भेजी हे | यद्द अपील अन्यत्र इसी अक्क में 
दी जा रह्दी हे | पाठक वुन्द इस अपील को ध्यान पूवक पढ़ें । श्री श्रधान जी उस 
अपील में यद्द लिखते हैं किः-- 

“सत्याग्रह आनन्‍्दोल्लनन को समाप्ति के साथ हैदराबाद्‌ में हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं 
दो जाता है यत्कि वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है | इमारी इस सफल्नता ने हैदराबाद में 
रचनात्मक कार्ये को बढ़ाने का इमें अवसर प्रदान किया है । यदि इम इस अवसर से पुरा 
पूरा त्ञास नहीं उठाते हैं तो इसारा सब कुछ किया कराया व्यर्थ जायगा ।? 


हम श्री प्रधान जी के इन उपरोक्त विचारों से सहमत हैं ओर आये जगत्‌ 
से निवेदन करते हैं कि वह प्रधान जी को अपील का शीघ्रातिशीघ्र सन्‍तोष जनक 
उत्तर दें । देदराबाद में इस समय एक करोड़ बाईस लाख हिन्दू जनता बसती हृ्‌ 
इस हिन्दू जनता को जिस गुलामी में रक्खा जाता रहा दे उससे अब संसार पूरी 
तरह पर परिचित द्वो चुका हे । आर्यसमाज ने न केवल अपने अधिकारों को श्राप्त 
किया है अपितु हे दगाबाद के हिन्दुओं के गले से गुज्लासमी का तौक उतार दिया 
दे। वहां कीं जनता अब यह महसूस करने लगी हे कि आयखमाज की हस्ती से 
उसे कितना भारी लाभ हुआ दे । इस हिन्दू जनता की संरक्षता का काम अब 
आयेकछमाज अपने द्वार्थों ले चुका हे , उसे छोड़ नदीं सकता । यद्यपि यद्द कत व्य 
भारी है परन्तु इसे निभाना लाज-ी है क्योंकि आयखमाज ने यह कतेज्य जान 
चूक कर अपने सिर पर लिया हे । 
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प्रधान जी की अपील में जा रचनात्मक कार्य का विवरण दिया गया हे 
'डस में प्रधान स्थान शिक्ष। और प्रचार का दिया गया है | दिन्दू जनता का शिक्षा के 
लिए प्रधान जा यह कदते हैं कि हेदराब।द नगर में एक दवाई स्कूल खाला जाय ओर 
यथा सम्भव रियाप्तत के अन्य ध्थानों में भा छाटे बड़े स्कूर्तों को स्थापना का जाय । 
हम अपने पाठकों को यह हुष समाचार सुनाते हैं कि प्रधान जी को अगोल का 
यह अंश लगभग पूणों हं। चुका दे । देदराबाद आये अ्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्र। पं० विनायक राव जो विद्यालद्भधर वेरिस्टर ने खास द्वेद्राबाद में अयनी ३० 
हज्बार रुपये को कीमत की भूमि स्कूल के लिए प्रदान को हे और यह भी संऋल्प 
किया है कि यदि सावेदेशिक सभा उनका २४ हज़ार रुपया नक्द दे देवे तो २५ 
इज़ार वह हेदराताद को जनता से इकट्ठा करके इस स्कूत की स्थापना कर देंगे । 
ओर उन्हें इस बात को पूर्ण आशा हे कि एक वर्ष के भींतर भावतर इस स्कूत में 
लगभग एक द्ज़ार बिद्यार्थो भरता द्वाजावेंगे । 

प्रधान जो की अपील का दूसरा अंश यह है कि हेदगाबाद राज्य के अन्तर्गत 
ग्रामों तथा नगरों में वेदिक यम प्रचार को तेजा से बढ़ाया जाय । इस काय्ये के 
लिए दृ॒म उच्च कोटि के विद्वान उपदेशक चुनकर वहां भेजने होंगे । उपदेशक भरी 
वह जो वास्तव मे उपदेशक द्वों। जिनमे घेय्य, सदनशीज्ञता, सुदु माषण वथा 
उदर भावों को न्यूनता न हवा । आय्येसमाज ने अब यदू अनुभव कर लिया ई कि 
इन गुणों को रखने वाज्ञ उपदेशक आपय्ये खम्ाज के प्रचार कायय मरे स्क्ृूतिं पेदा। 
कर सकते हैं। अतः ऐसे दवा उपदेशकों का भेजने में आये समान का दित ओर 
कल्याण हे । 

इसके अतिरिक्त सावदेशिक सभा ने इस बात को भो मदसूत किया हे 
कि हेद्राबाद ही हिन्दू जनता में आये धर्म छा प्रवार मराठ।, कनाड़ो ओर तिलगू 
भाष,ओं में करने से हो हिन्दू जनता का आ।य्य समाज के क्षेत्र में लाया जा सकता 
है । अत: इन तानों भाषाझ्नों का उपयुक्त खाहित्य तैयार करने का कार्य भा शाघ 
से शीघ्र सम्पादित द्ोना चादिए। 

प्रधान जी का अपील में इस बात पर भी ज्ोर दिया गया द्वे कि हेदरावाद 
राज्य में आय्यंघमाजों को अपने निजी धर्म मन्द्रि बनवा देने के लिए हमें भारी 
सद्दायवा करनी चाहिए। इस्र निर्मित्त उन्दोंने यह अन्दाज़ा लगाया है कि छाटे 
छोटे ग्रामों में ४००), ४००) का मन्दिर तथा बढ़े स्थानों में १०००), १०००) के 
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मन्दिर बनवा दिये जाबें। जो दानी मद्दोदय सावदेशिक सभा की इस अंश में 
सद्दायता करना चाहें वे अपने व्यय पर इन मन्दिरों के निर्माण का वचन वेने 
की कृपा करें। यह सभा इन मन्दिरों पर दानी मद्दाशयों के नाम का पत्थर 
ल्गवा देगी । 

इस प्रकार यदि रचनात्मक काये ३ वर्ष तक लगातार होता रद्देगा तो आय 
समाज के यज्ञ की सफल्षता द्वोगी । हमें पूर्ण आशा हे कि आय जनता हैदराबाद 
में रचनात्मक प्रोग्राम को सफल बनाने में इख सभा को उत्साह से सहायता देगी। 
इसके लिए घन संग्रह का कार्य पूवंबत्‌ जारी रदहदना चाहिए ओर मासिक चन्दों की 
जो प्रतिशाएँ आय्ये भाइयों ने की हुई हैं, उन्हें अभी कुछ समय के लिए स्थगित 
नहीं करनी चादिए। 


धन्यवाद 

आय सत्याअह आन्दोलन के भविष्य पर विचार करने के लिए ८ अगस्त को नागपुर 
में खार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी की जो महत्वपूर्ण बैठक शुत्लाई गई थी 
लिसमें विभिन्न प्रास्तों के विशिष्ट आये नेताओं को भी सम्मिद्षित होने के ज्िए निमन्त्रिय 
किया गया था | इसके आयोजन के सम्बन्ध में इमें थह दिखते हुए यहुत इ दोता है कि 
नागपुर में आये नेताओं के निवास, भोजन तथा अन्य सुविधाओं का उत्तम प्रवन्‍्ध था । 
इस विषय में इस नागपुर के रायसादिय स्वा० जयनारायण जी ठेकेदार को हादिक धन्यवाद 
देते हैं जो भार्य नेताओं के मेज़पान ये । साथ ही श्रीमती आयें भ्रतिनिषि सभा ख्री० पी० 
व बरार थ उसके मन्‍्त्री श्रीयुत श्रीकृष्ण जी गुप्त, सर्वेश्री आर. सी. मसानिया, आायंसमाज 
सदर बाजार के प्रधान विज्ञायतीराम जी कौशक्ल, पं० विद्यानन्द जी वी. ए्‌., पं० धर्मवीर जी 
वेदात्कार, तथा डी. ए. वी. हाई स्कूल के देडमास्टर और छात्र स्वयंसेवक भी हमारे 
धन्यवाद के पात्र हैं लिन्‍्होंने बैठक के सुप्रबन्ध में अपना योग दिया । 
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०ए धा0प्र 70 7४ 407660 0ए९४- 07 ४096 जञ्ञू0 700 ०घ०९7 9७९०- 
ए०४? मंडरा बरगते ए7072०220९ ज्ञांटंइ20792०४8 ! 
यद्न्तरं तद्‌ बाह्यं यद्‌ बाश्य॑ं तदस्तरम्‌ |. अथवे० २---३०---७ 
जो तेरे अन्दर हो वही बाइर हो और जो बाहर हो वही अन्दर हो । 


[,6 पाए [976€७ 8शेस ॥0 0०्राशब्रते्क ए०प7 0पॉश' हाई. 4,6७ परौफ़ 
पशह्छा4 007889000 ६0 ऐ_त्र 8९४०॥४8. 


कमे की गाति 


[ ले०--बाबू पूण बन्द्र जी एडवोकेट, आगरा ] 


को गति का विषय बहुत गइन है इसको समझने के किये निम्न लिखित 
नियम ध्यान में रखने योग्य हैं -- 

१--जिस प्रकार के नियम इस स्थूत्न जढ़ जगत में काम कर रहें हैं वेसेड्दी निश्चित 
सिद्धान्त सूचम जगत में काम कर रहे हैं | 

३---थह सिद्धान्त अटल हैं हनकी कोई अजदेलना नहीं कर सकता | 

३-- कर्मों का फल्न अवश्य भोगना होगा उससे बचने का कोई उपाय नहीं है । 

४--कमे और फल्ष को सममतेने से इंश्वर जीव और प्रकृति का परस्पर का सम्बन्ध 
समर में आ जासा है । 

$४--कम और उसके फल्ष में कारण और कारये का सम्बन्ध है परन्तु कभी-कभी यह 
सम्वन्ध अददृष्ट और अप्रत्यक्ष रहता है इससे असम हो जाता है भौर बहम को दुनियां 
उत्पन्न होती है । 

६- हमारे करों का प्रभाव दूसरों पर पढ़ता है और दूसरों का इमारे ऊपर । 

७- इस प्रभाव को देखकर यह अम नहीं होना चाहिए कि के करे कोई और 
ऋद्ध किसी को मिल्ले । 

८--दूसरों के कर्मों का प्रभाव जो इमारे ऊपर पढ़ता है इसका अर्थ यह है कि 
हम अपने ही कर्मो का फल्ल दूसरों के कर्मों के प्रभाव के द्वारा भोग रहे हैं । 

६ - मनुष्य को ईश्वरीय कर्म-ब्यवस्था में इस्ताक्षेप करने का अधिकार नहीं है इम 
किसी दुःस्ली मनुष्य को दुःखी देख कर उसको अधिक दुःखी बनाने की चेष्टा नहीं कर 
सकते यह कटद्द कर कि दम ईश्वर को इच्छा की पूति कर रहे हैं । 

१०- यह मानते हुए भी कि डर एक आदमी सुखी और दुःखी अपने कर्मा के 
झाघार पर ही है फिर भी मनुष्य का कतंग्य एक दूसरे की सहायता करना और परोपकार 
करना है | 

११-जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है भौर यदि जीव को स्वतन्त्र कत्तों न माना 
जायेगा तो संसार की व्यवस्था ठीक और न्यायानुकूल न सिद्ध होगी । 
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१२- जीय के स्वतन्श्रकर्ता होने में सन्‍्देह कमे करने के सम्बन्ध में नहीं होता 
बरिक फल्ल भोगने के सम्बन्ध में होता दे । क 

१३--जब जीव के किसी कमे का फल्न उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं मिलता, सो 
छीव सम्बन्धी परतन्त्रता के विचार उत्पन्न हो जाते हैं । 

१४-जीव की यह परतन्श्रता भी थाहा कारणों से नहीं बल्कि उसके पूर्व कर्मों के 
झअजुसार है चादे वह कर्म इस जन्म के हों या पर्व-जन्म के | ! 

१२-कर्म की गति के प्रश्न के साथ कीव के पूथ्वंजन्म और पुन्ंन्म का प्रश्व घनिष्ट- 
रूप से सम्बन्धित है । 

१ ६-मनुच्यों के कम स्वयं फल नही दे सकते, किसी फल्न भ्रदाता के मानने को 
आवश्यकता है । 

१७-यह फल प्रदाता वह शक्ति हो सकती है जो स्वयं जन्‍्म-मरण के चक्कर से 
रहित हो और परमानन्द्‌ जिसका स्वभाविक गुण हो | | 

१८-कर्मों का जो फल प्राप्त होने की विधि है उसका आधार दशाढ-विधान अयश्य 
है परन्तु यश दुयड विधान सुधार की इृष्टि से हे दुःख पहुँचाने के दिये नहों । 

१६-फर्म और फरल्न की व्यवस्था को समझ खोने से मनुष्य और अन्य प्राणियों का 
प्रेम का सम्बन्ध स्थापित हो सकता है| इसी आधार पर मनुष्य, सर्वे श्राश्ियों में अपनो 
सी आत्मा नियास करती हुई समझ सकता है। 

२०-मलुष्यद और अन्य प्राणियों में कमे व्यवस्था का सम्बन्ध है उनके शरीड 
निर्माण की व्यवस्था देखकर और उस ब्यवस्था में समानता देखकर विकास का परिणाम 
नहीं निकातक्ा जा सकता ! 

३२३-जैसे विकासवादी प्रतिकूत्न परिस्थिति समझते हैं यह प्रतिकूछ परिस्थिति दुःख 
का ही नाम है जो कर्मो के फल्न स्वरूप हो आप्त होता है और जब उसको भोग केता है 
तो उस दुःख का अन्त दो जाता है और उसको फिर ऐसी परिस्थिति से शरीर मिलता है 
जहां उसको उस प्रकार का दुःस्र नहीं दोता । 

२२-केधल शरीर निर्माण की व्यवस्था देखकर विकासवाद नामक अम मुल्क सिद्धांत 
प्रचद्धित हुआ है | 

२३-यदि जीव और शरीर के सम्बन्ध को समझ लिया जावे तो जिस आधार पर 
विकासवाद का सिद्धांत श्रतिपादित किया जाता है उसी आधार पर पुनलंन्स का सिद्धुर्ता 
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प्रत्पादित हो सकता है | केवल यह वात ध्यान में रखनी अआाहिये कि शरीर जीवों के 
निवास के लिए है | 
६. ३४-वह़ दृश्य जगत लषों के कमे करने के किये क्षेत्र हे, और इसी दश्य जगत 
में कमें करते हुए जीव उपवर्ग की प्राष्ि कर सकता है । 
३९-- यद सृष्टि क्‍यों रची गई ? इस अश्न का उच्चर केबल कमे की गति सममल्षेने 
से हो दिया जा सकता है । 
३६-यह कमे और फरक्कों की व्यवस्था अनादि है, व्यक्तिगत दृष्टि से जीव केयद्व एक 
सीमित अवधि के दिये मोक्ष की दशा में इसके चक्कर से बच सकता है| 
३७-सासूदिक रूप से प्रायीमात्र के कर्मो की व्यवस्था प्रत्नय की दशा में स्थगित 
रहती है । 
मु ह८-इस प्रृथ्वी का आधार लिस “शेष” पर समझा जाता है यह जोबों के 
क्ष्वे हुए कर्मो' का नाम है जिनका फत्न अभी जीवों को प्राप्त नहीं हुआ हे । 
३$-इस सृष्टि का व्यक्ति रूप में आने का अभिप्राय व्यक्तियों को भोग और उपदर्ग 
भराप्ति का अवखर देना है । 
मै 8६०-साधा रणतया ध्यक्तिगत रूप से ही कर्मा के फत्न प्राप्त होते हैं परन्तु कमो २ 
हुकद्ठे अनेकों व्यक्तियों के कर्मा के फल्न एक साथ प्राप्त होते हैं जेसे प्लेग या मडामारो 
के समय में । ऐसे समय में कोई ऊम नहीं होना चाहिये । 
.. ३१-जेसे ब्यक्तियों के कर्म होते हैं वेसे दी राष्ट्र और जातियों के भी कर्म दोते हैं 
ल्िब्रका फल्न उन जातियों और रः्ट्रों को भोगना पढ़ता है | 
३२-मनुष्य की और अन्य प्राणियों की जाति, आयु और भोग पूर्व कर्मो' के 
छ़जुलार डी नविरिचत होते दें । 
३३-जाति, आयु और भोग से अभिप्राय यह हे कि जीव कहां रहे, कितने दिन रहे, 
सौर किस अवस्था में रदे ? 
३६४-कर्म की गति को सममछेने से स॒सस्‍्यु का स्वरूप समक् में आजाता है छोर 
दझुसकी सयानकता जाती रहती है,रत्यु, जाति, आयु भौर भोग की एक अवस्था के अम्त का 
याम दे । 
,... ३१-सत्यु का स्वरूप समझत्षेने से मजुष्य के अन्द्र वीरता आती है और शान्ति 
आऋष्क होतो दे । 
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३ ६-पुरुषार्थ और प्रारब्ध कोई लिशक् २ गियम नहीं है | ये छोव के स्वाभाविक गुयण्यों 
के ग्राधार पर हें और इनमें कारद और कार्य का सम्बन्ध दे । 

३७-जीव के स्थाभाविक इच्छा, द्वेष और प्रयरन से अर्थात्‌ कर्म से, पुरुषा्थ का 
सम्बन्ध है । 

इ८-जीय के स्वभाविक गुण सुख और दुःख से प्रारब्छ या तफ़दीर का संयम्घ है । 

३६-जीव के एक रूप के तीन दी स्वभाविक गुण हैं अर्थात्‌ शान, कमे और भोग; 
इनमें से ज्ञान और कमरे से पुरुषाथें और सक़दीर का सम्बन्ध है और भोग से प्रारव्य या 
सकदीर का | 

४०-भ्रारब्ध के तिचार के साथ दो घिचार मिले हुए हैं एक जीव की द्वाचारो और 
शेवसी का और दूसरे कारण अदृष्ट होने का । इन दोनों के कारण सक़दीर के सम्बन्ध में 
सन्‍्देह नहीं होना चाहिए | इन दोनों का कारया भी जीव के अपने ही कस हैं । 

४१ तक़ृदीर के बिचार के साथ आवजस्य और प्रसाद का कोई सम्बन्ध नहीं है 
बल्कि यदि हम तक़दीर के वास्तविफ स्वरूप को समझ से तो हमारे अन्दर सन्‍्तोष उरफ्ण 
होगा और अधिक कर करने के लिए उत्साह होगा । ॥॒ 

४२ तकदीर के विचार के साथ अभिसमान का कोई सम्बन्ध नहीं | मजुष्य कितना ही 
पुरुषार्थी क्‍यों न हों उसको ईश्वर को सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए | 

४३ मलुष्य के पुरुषार्थ में जो कुछ वाधा है या परतन्त्रता है वद॒ उसके ही कर्मों 
के आधार पर है । 

४७ करे की गति समझ केने से संसार में प्रचछ्षित विषमता अर्थात्‌ अवस्था 
सेद्‌ समझ में आजाता है, जैसे गरीबी, अमीरी, छोटापन, वदृप्पन । 

४३१ कर की -गति समझ लेने से परिणाम यह होगा कि इम प्रचक्षित बिषमता 
यथा झेदों के मिटाने की चेष्टा न करेंगे बढ्कि भेद भाव मिटाने की चेष्टा करेंगे । 

४६ केजल्ल मनुष्य योनि, कमें योनि और भोग योनि है| शेष सब योनियां भोग 
ओझोनियाँ हैं । 

४७ भोग थोनि होने का अभिप्राय यह नहीं कि वह कर्म योनि नहीं है इसका 
झभिप्राय यह है कि उन योनियों में जीव से कत्तंदय कम करने की आशा नहीं हो सकती । 

४८०८ कमे और कत्तंध्य कमे के भेद को समझ जेने से ही मनुष्य योनि को विशेषता 
समरू में आजाती है । 
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४६ क्तंथ्य कम का सम्बन्ध केवल भूत कास और वर्तमान से ही नहीं वक्कि 
अविष्य से भी है, इसछिए पशु पीछे से हांके जाते हैं और मनुष्यों का नेतत्व आगे से 
होता है । 

ै० ईश्वर के कमे फल प्रदान करने की विधि यह है कि वह इमारे इस संसार के 
ओग पदार्थों के सम्बन्ध को सर्यादित कर देता है । 

९१ कसे और भोग का घनिष्ठसम्बन्ध है क्‍योंकि भोग भी कर्मों द्वारा दी प्राप्त 
होता है क्योंकि जब तक कम करने की शक्ति होती है उसी समय तक सोग का अस्त 
रहता है| भरते ही उस अवस्था में भोग प्राप्ति का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है । 

२ इर एक मसलजुष्य के कान, कमें और भोग को दृष्टि से, कर्म शेष रह जावेंगे जिन 
का फल्न डसको इस जन्‍म में प्राप्त नहीं हो पाता इसद्विए उसको ज्ञान, कमे, और भोग 
कीपूति के ल्लिए दूसरा जन्म ल्लेना आवश्यक है । 

९३ अनुष्य अपने युरुषार्थ से अपनो प्रारष्य को ठीक बना सकता है अर्थात्‌ मनुष्य 
का भाग्य निर्माण उसके हाथ में है । 

७ मलुष्य अपने पुरुषार्थ को यम, नियम पाव्न करने और योग के अन्य साधनों 
को अ्रयोग में ल्वाने से ठीक बना सकता है । 

€९ मनुष्य का अन्तिम ध्येय मोच प्राप्ति है या इंश्वर का साक्षात्‌ करना दे । 

४६ मोक्ष प्राप्ति का साधन न अस्यम्त स्यागवाद है और न भोगवाद । वढ्कि 
अर्यांदा के जीवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है । 

४७ कर्म व्यवस्था को ठीक ठोक समझने के ल्लिए ईश्वर के स्वरूप को समझना 
और इश्वर की सत्ता में विश्वास रखना झनिवायें है | 

श८ कर्म व्यवस्था सम्बन्धी सारे नियम अटत्न और पूर्ण हैं यदि कोई बात हमारी 
समझ में न आवदे तो इसका दोष टइमको अपनी सममू को देना चाहिए्‌। यह नहीं कहना 
चाहिए कि कोई नतीजा इत्तफ़ाक़ से होगया है या अकारयण दहोगया है | 

१४६ पदार्थ विज्ञान का जो सम्बन्ध जड़ जगत्‌ से है वददी सम्बन्ध तत्य ज्ञान का 
सूचक्म जगत्‌ से हे । 

६० हमें कर्मों का फल्न अवश्य मिल्लेगा । यह मानना कि तोया करने से या किसी 
गुरू था पैशम्बर का सहारा ख्लेने से पाप क्षमा होजायेंगे, अम सूखक है । 

६१ पाप कमा के फल्लों की कसा होजाने की आशा से पाप करते रहना महान 
डानिकारक है और इस मलुष्य जगत्‌ की अवस्था को अस्त न्यस्त करता है । 
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६२ ईश्वर सर्वे शक्तिमान्‌ भी है, दयालु और न्याय-कारी भी है, यश उसकी दया है 
कि उसते इमें कर्म करने के ल्लिए शरीर प्रदान किया है और भोगने के लिए इस संसार को 
रचा, यह उसका न्याय है कि प्रा अवसर मिलने पर भी जैसा इसने कर्म किय्रा उ्का 
उसने फल्क प्रदान किया ईश्वर सर्व शक्तिमान्‌ इस अभिप्रयय से है कि उसके नियम अटल 
हैं उनको कोई मिटा नहीं सकता और संसार की कोई शक्ति उन में हरताचषेप नहीं कर 
सकती । 


ऊपर क्िखे सब नियम कम की गति को समझने के दिए आवश्यक है। इन सबकी 
बिस्तार पूर्वक विवेचना से कर्म व्यवस्था समझ में झा सकती हे । 


वेदिकयज्ञ ओर सास्यवाद 


[ श्री ५० अवधवद्दारीलाल एमं० ए०] 
छुक्रृ[त संसार में धनी-निर्धन, पूँजोपति, मजदूर, महाजन, सुंजेरा जमींदार रैब्यत 
आदि के विभिन्न रपड़े देखने सुनने में आारदे हैं। गरीबों की शिकायत 
है धनी उनका रक्त-शोषण करके यदढ़ रहे हैं। मजदूर पूँलीपतियों से असंसुष्ट हैं कि उनके 
परिश्रम से डी वे माज्यासात्र हो रहे हैं और स्वयं उन्हें (मजदूरों को) न तन ढकने के वस्त्र 
और न खाने के किए अज्ञ हैं ' रेड्यत जमोंदारों के अत्याचार से त्ाहि त्राहि पुरार रही है 
वो मुंजेरे (अधमण्ण) महाजन (उत्तमण) का घुँझा देखना चाह रहे हैं और हो भी क्‍यों न ? 
एक ओर तो किसी की ठेक या खाद में हजारों मन गरुका सढ़ रहा है या उसे विदेश मेज 
कर मालामाल होने की सोचा जा रही है तो दूसरी ओर पड़ौस में ही भूखे ल्लोग जूठे 
दोनों जूठे पत्तों पर दौढ़ मचा रहे हैं और कुत्तों और (कौ्यों की तरह वे पक दूसरे से 
छीना रूपटी कर पापी पेट” की आग जुकाने की चेष्टा में संक्वग्ग हैं । एक तरफ गगन 
चुम्बी प्रासादों में निवास करने वाले ज्लोग हैं तो दूसरी तरफ आश्रय विहदीन ज्लोग सड़कों 
पर शीत में ठिठुर कर मर रहे हैं। एक ओर शाज्वदुशाल्े, चेष्ट, भोवरकोट से सुसज्ित 
बक्तमी के क्ाइत्े शीत में भी पसीने से सरायोर हो रहे हैं तो दूसरी ओर बहुसंख्यक नंगे 
वस्त्र विह्टीन दरित्र कड़ाके की सर्दी न रूडूब कर सकने के कारण अकाल में ही कात्न- 
कपथपल्ित होते जा रहे हैं । भयंकर असमानता का साम्राज्य शष्टिगोचर हो रहा है । 
इश्य सचभुच बहुत ही दर्दनाक है | कौम ऐसा सहृदय ध्यक्ति होगा णो यद्द न 
घाद्देगा कि मनुष्य को भरपेट भ्रञ्न, तन ढकने के लिए पर्य्याप्त वस्त्र और शीत धाम वर्षो 
आदि से बचने के क्षिए एक अपना आश्रय न दो । जब पशुपक्षी तक को ये साधन सहज 
ही में उपलब्ध हैं तो परमात्मा के अम्तत पुत्र अशरफुल्न मखलूकात ,070 ० (छहां0ता 
मनुष्य इन सौक्षिक अधिकारों से वंचित रहें, यश कौन गवारा कर सकता है । 
झय स्वभावत: यह प्रश्न उठता है कि जव गरीबी के कारण मनुष्य अश्न वस्त्र धर 
से रहित हो रहे हैं तो गरीबों की गरीबी दूर की जावे केसे ? इसका समाधान झाज का 
सम्य संसार भिन्न मित्र तरीकों से करमा सोच रहा है । बोलशेविज्म, कम्यूनिउ्म, 
सोशकल्षिज्म आदि इसी प्रश्न के समाधान रूप में उपस्थित किए गए हैं। हनम्हीं को इमारे 
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देश के छोग समाजवाद, साम्यवाद झादि भी कहने खग गए हैं । इन सब वादों की तह में 
' थद वियारधारा काम कर रही है कि घनियों के पास अधिक घन न रहने दिया जावे उनसे 
बत्ध पूर्वक ल्वेकर द्रिद्रों को दे दिया जावे। प, जीपतियों का घन मज़दूरों को दे दिया जावे । 
झुंजे रे से महाजन अपने घन वसूत्ञ न कर सकें | जमींदारों से जमींदारी डनकी छीन व्दोजावे, 
जमीन रेय्यतों के इवात्े कर दी जावे | श्रीमानों को लूटकर गरीबों की भूख बुराई 
जावे | कोठीवाले सेठ साहूकार के घर छापा मार कर उनके खजाने लूट लेने को भी 
बहुत से लोग अनुचित या अधमे नहीं मानते | उनका विचार होता है सब मनुष्यों 
को केवद्ध आवश्यकता भर झनञ्न वस्त्र और निवास स्थान चाहिए ; न किसी को इससे बेशी 
ऋौर न किसी को कम | जिसको नहीं हे उसको उससे छोन कर देना चाडिए जिसके पास 
झावश्यकता से अधिक है । 

” बेदिकधघर्म भी समानता चाहता है | वद चाहता है कि गरीब भूसेको भोजन मिलना 
चाहिए और जिसको अधिक है उससे ही मिल्लनना चाहिए | और आवचेगा कहां से ? परन्तु 
डसकी रीसि विधि झद्गवग है| वेद किसी की स्वतन्त्रता पर व्याघात नहीं पहुँचाना चाइता 
है । संसार क्मेच्ेत्र है यहां किसीको घनादि पदार्थ उसके अपने कर्मोके फल्लस्वरूप ही मिथ 
हुए हैं । यद दो सकता है कि इस जीवन के कममों के कारण न हों पर हैं कर्म फल्वस्वरूप 
डो। “बेदिकथर्म जीक्षों को अनादि और वार वार शरीर घारण करने वात्ा मानता है । 
नहीं तो क्‍या कारण है कोई पेदा डी होठा है. राजा श्रीमानों के घर और फोई मिखमंगों 
के घर ? मलुष्य दरिद्र भी अपने कर्मफक्ष के कारण ही हुआ करता है और कर्म करके फिर 
भी उत्तम अवस्था को प्राप्त हो जाने की पुरी स्वतन्त्रता भी जीव को मनुष्य जन्म में प्राप्त 
है ही | यदि कोई अकर्मण्य गड कर दरिद्र रहता दे तो उसे दूसरों से धन छीन कर सुख 
करने का कोई इक नहीं है | यदि परिश्रम करता हुआ भी दरिद्र रहता है तो समकना 
खाहिए अपने आरवध कर्मा के छुरे फल्व परमात्मा की भ्यवस्था में भोग रद्दा है | केसे मी 
उसको दूसरों के घन आदि के अपदरण करनेको चेष्टा करने का कोई अधिकार है ही नहीं । 
क्योंकि पराये के धन को उसके स्वामी की इच्छा या अनुमति के विरुद्ध अहया करना चोरी 
है । दां लूट खसोट कर कोई घनी दो सकता है । तो वेसे खुटेरों को उस लूट खसोट के 
दिए राजदणयड की व्यवस्था दोनी चाहिए | जिससे वे लूट खसरोट न मचा सक॑ । सभी 
अनियों के धन लूट के डी नहीं है इसलिए सभी सम्पन्न पुरुषों से कुढ़ कर उनके घन . 
अपहरण करने का विचार करना नितान्त अन्याथपूण नहीं तो क्या दे ? 

लिसके पास घनादि पदार्थ पुष्कत्न हैं उसको तो अधिकार है कि वह अपने धन में 
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से स्वेषछा से दूसरों को देकर डनकी न्यूनता की पूर्ति करे । ऐसे स्वेच्छा से दूसरों की 
व्यूनता को पूर्ति अपने घन से करने को डी वेविकघर्म में यज्ञ कहा गया है | वेद ने जहाँ 
एक ओर “मागरुधः कस्य स्विद्िनम्‌' किसी दूसरे के घन पर मन ललचाने या दूसरे के घन 
को अन्याय से अहया करने की चेष्टा न करों ऐसा कह कर दूसरे के घन को बल्लपुवंक छीन 
कर उससे जोवन निर्याइ करने को मनाहदी को यहां दूसरी ओर “विश्वायुर्थे्ड य्षथाय देव' 
परमसात्मा यज्ष करने के छिए बढ़ी उम्र देखे ऐसी प्रार्थना करना सिखस्थाकर सारे जीवन यञ्ञ 
करने ही का उपदेश दिया | आयावित देश के अग्रणी वेद विद्वाम्वर योगिराज रकृष्ण ने तो 
छपनी अमर गीता में बढ़े ही ओोग्दार शब्दों में कट्टा-- 
यक्ष शिष्टाशिनः सन्‍्तः मुच्यन्ते सर्वेकिल्विये: । 
भुआते ते त्वघं फपा ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ ॥ 

अर्थात यज्ञ करके बचा हुआ अश्न खाने वाल्मा सारे पापों और दुःखों से छूट जाता 
है , जो केवत्न अपने दिए भोजन बनाता है अर्थात्‌ उससे यज्ञ नहीं करता यह केवल पाप 
दी खाता है | कृष्ण ने तो यज्ञ न करके खाने वाले को रतेन (चोर) तक कट्ट दाता है । 
वेदों में तो यक्ष की महिमा भरी पड़ी है| 

अब थोड़े से शब्दों में हमे विचार करना होगा कि यज्ष' है क्‍या वस्तु | व्याकरण 
में यज्ञ शब्द की थ्युत्पत्ति यज्‌ धातु से बतल्ाई गई है भौर यज्‌ धातु के अर्थ होते हैं “देव 
घुजआा संगति करण और दान! ! वेदों के शब्दों के अर्थ यौगिक दी होते हैं इसलिए यज्ष 
हाब्द के अर्थ भी देव पूजा, संगतिकरण, और दान ही व्युस्पन्न होते हैं । वेदों और वेदिक 
साहित्य में “यज्ञो वे विष्णु” '“यक्षस्य देव ऋत्विजं” इत्यादि शब्दों से परमात्मा को यज्ञ 
चज्ञकर्ता आदि कहा गया है | यजुर्वेद्‌ कहता है कि यह सृष्टि ही परमात्म! का यज्ञ है। इस 
सृष्टि पर निगाह ढालनने से पता चलता है कि परमात्मा ने सृष्टि अपने क्लिए नहीं बनाई ! 
सूथ्य' से हमारा डी जीवन होता है इमें श्रकाश और उच्णतादि मिलती है परमात्मा को 
सूथय भ्रकाशित नहीं कर सकते यद्द स्वयं प्रकाश और सूर्य्या द का प्रकाशक है । अन्न जल 
वायु की अपेक्षा परमात्मा को नहीं है क्‍योंकि वह आप्त काम है निरंजन और निर्लेप है। 
झतणएथ परमात्मा का सृष्टि रूपी यज्ञ परोपकार के क्लिए दूसरों की न्‍्यूनता की पूति के लिए 
ही है । इसल्विए यज्ञ का अर्थ परोपकार या दूसरों की न्‍्यूनता पूति करना ही होता है । 

यज्ञ शब्द के ब्युर्पत्ति वाल्ने अर्थ देवपुजा संगति करण दान भी परोपकार या दूसरों 
की न्यूनता की पृति करना यही आशय रखते हैं। “विद्वां सो हि देवा” ऐसा कद कर 
झत पथ ब्राह्मण ने देव का अर्थ विद्वान्‌ बतत्ाया है | बिरुक्त ने “देवों दानाद्दवा दीपनादा 
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झोतना दवा थ्॒ स्थानों भवतीति वा” बतल्या कर दानी, श्रकाशक, उडपदेशक गुरु परमात्मा 
ये अर्थ देव शब्द के बतल्ञाए । वेदों में के लेंतीस देवों के उरुज्लेख को स्पष्ट करते हुए शतपथ 
शाहायण ने सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, प्थियी, जस्ध, वायु, अग्नि आकाश ये आर बसु, प्राय, 
अपाब, समान, उदान, ब्यान, नाग, कूम्में, कृुकल, देवदत घनंजय ये दस प्रा और 
धकादुश जोयातमा ये ग्यारह रुट्र ; सम्बत्सर के चैन्र आदि यारह सास, १२ आदित्य विजलो 
(इन्म) पशु वा यज्ञ या परमात्मा (प्रत्ञापति) ये तैंतीस नाम गिनाए है | इन सब भ्रमाण्ों 
से प्रकट है कि देव जढ़ और चेतन दोनों प्रकार के होते हैं 
पहले इम चेतन विद्वान, गुरु, उपदेशक इत्यादि अर्थ ही देव के लेते हैं। तब 'देवपूजा'” 
का झथे होगा उन विद्वान आदि देवों का भ्श्न वस्यादिं से सत्कार करना | संगतिकरयण का 
अरथे हुआ मित्रता दोस्ताना दावत इत्यादि | दान का अ्थे तो स्पष्ट देना ही हुआ | 
इन तीनों अर्थों में इस वह भावना देखते हैं दूसरोंकी न्‍्यूनता की पूँति करना अपने 
घनादि पदार्थां का स्वयं अपने ही व्िए उपभोग न करके उनको औरों हो के ल्लिये उस्सगे 
करना जहां न्‍्यूनता हो | पूजा मित्रता इत्यादि शब्द हमारी उद्दच कोटि की सम्यता (शराफत) 
दिखकद्वाने के लिए हैं । छठ् बुद्धि, थोड़े घन में वौरा जाने वाले खत्न किसो बड़े या पृजप 
अतिष्ठित पुरुष को भी कुछ देंगे तो बढ़ा अभिमान करेंगे, झपनी बढ़ाई की छुग्गी पीर्टेगे 
जिसको कुछ देंगे उससे आशा करेंगे कि वह हमारा दब्बू बना रहे ' परन्तु वेद को शिक्षा 
वैसी यहीं है | बड़ों प्रतिष्ठितों की न्‍्यूनता की पूति भी इम कुछ अपने पास से खर्च करके-- 
उनको देकर ही--करते हैं | हे तो वद भी दान डी ल्लेकिन इस उसको दान न कहें उसको 
पूजा कहें यद वेद को शिक्षा है । इससे जहाँ अपने अन्दर अभिमान उत्पन्न न होगा यहाँ 
स्ेने वातल्ने को भो कुछ आत्मग्ल्वानि न होगी । अमी भी बोलने का मुधाबरा है--गुरु 
पुरोहित को दान देते समय ल्लोग कहते हैं कि इस आपकी नज़र के लिए यह तुच्छु रक़्म 
अपित करते हैं | पूज्य जनों को रुपये आदि कुछ देते हुए वहुघा त्लोग उन्हें उनके पांचों पर 
रख देते हैं। भाव यद है कि बढ़ों को जो कुछ दिया जाय सम्मान पूर्वक नम्रता से दिया 
जावे । यही देव पूजा है वराबरी वाल्लों को नो कुछ इस देते हैं वह पूजा कद कर पैर पर 
नहीं चढ़ाते दान कह कर भी नहीं देते हैं । उनके घर इम बाहने भेजते, उनको उपहार देते, 
उनकी दावत आदि करते हैं । यह भी अपने धन में से दूसरों को देना दी छुआ परन्तु 
इसको बेदिक भाषा में संगतिकरण कहते हैं । 
* »  द्वीन ह्वीन जनों को पतित चआअश्दास पापी रोगी आदि क्ोगों को जो कुछ दिया 
जासा है उसको दान कहते हैं । 
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यज्ष का अर्थ इवन भी अवश्य होता है और इस पर बहुत से अदूरदर्शी 
| तिकवादी अज्ञानता के कारण मख्ौज्ञ भी करते हैं । परन्तु इसमें गहरा विज्ञान हैं, और 
इसकी उपयोगिता को पाश्चास्य विद्वान भी बहुतेरे स्वीकार करने लगे हैं। ऊपर जेसा 
,जलबायु आदि ३३ देवों के नाम गिनाए हैं उन्हीं देवों की पूजा अर्थात्‌ डजकी अनुकूत्नता 
श्राप्ति के लिए हवन करना यह देव पूजा अतएवं यज्ञ कहाता है। वैज्ञानिकों का यइ सर्व 
सम्मत सिद्धान्त है कि जलवायु के दूषित होने से रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नि में वह भेदक 
शक्ति है कि वायु को हल्की कर उसके द्वारा हवन में डाले गये सुगन्धित, रोग नाशक, 
सिष्ट और पुष्टिकारक पदार्थों' को सूचमरूप में कर दूर दूर पहुँचा, वायु वृष्टि--उनके द्वारा 
_पृथिवी अन्नादिकों--की भी सारी विषमताओं को दूर करने का साधन बने | इसलिए हवन- 
यज्ञ परमलोकीय कारक कृत्य है । इसके द्वारा अल्पव्यय से अधिक से अधिक प्राण्थियों का 
उपकार कर खकते हैं । 
ेट इस यज्ञ के द्वारा-देवपूजा संगतिकरण और दान के हारा हम संसार की सारी 
विषमताओं को दूर कर सच्चे अर्थों में साम्यवाद्‌ का बड़ी खूबी से क्रिय्रात्मक अचार कर 
चकते हैं । 
ेल्‍ वर्तमान तथा कथित साम्यवाद में यह बड़ी भारी बुराई है कि यद्ट किसी वर्ग 
विशेष के क्लोगों से उन हे स्वत्व के जबरदस्ती अपडरयण करने की शिक्षा देता है । वल्लात्कार 
किसी से कुछ छीन ल्लेना उसके ल्विए नितानन्‍्त अप्रिय होगा । इस प्रकार वर्ग विशेष के साथ 
इम हिसा का व्यवहार करते हैं | यज्ञ के द्वारा कोग धार्मिक भावना से स्वेच्छः से आनन्द 
डत्साइ और उमझ़् से अपने स्वत्व को पराये के ल्विए अपित करते हैं । साधारणतः इम 
अतिदिन देखते हैं कि जो मनुष्य हजार रुपये दान देकर अत्यन्त प्रफुल्छित होता है वही 
जार पैसे तक के भी जबदुस्ती छिन जानेसे नितान्‍्त दुःखित दोजाता है। इसक्विए पाश्चात्य 
साम्यवाद दिसासूलक एवं निन्‍द्नीय है | यज्ञ का साम्यवाद हिंसा रहित है । वेद ने इसी 
सिए “यज्ञ अध्चरं' कहा है ! ध्वर कद्दते हैं दिला कर्म को | दिखा कर्म ध्वर जिसमें न हो वह 
अध्यर हे | 


“निरक्षता अब न रहेगी 


लेखक--भीयुत ऐस. रामा चार 
चीन में एक छोटो लड़को की कहानी प्रसिद्ध है। उसको दादी पढ़ना लिखना 
नहों जानती थी और पढ़ने दिखने से बहुत दूर भागती थी | एक दिन उस लड़की ने 
अपनी दादी को कटद्दा कि यदि तुम परमात्मा के दरवार में जाने पर दरवाजे पर रखो हुई 
पुस्तक में अपना नाम नहां क्िख सकोगी तो स्वर्ग में न जा पाओगी ' लक्को की यह बात 
सुन कर उसकी दादी ने पढना-ल़िखना शुरू कर दिया था और जद अच्छी तरह पढ़ना 
दिखना जान गई थी। चीन के निरचरता-मिवारख आन्दोलन में जापान के आक्रमण ने 
याधा उपस्थित करदी हैं । आज भारत वर्ष के सेकड़ों नवजुवक और नवयुवतियां बड़े बूहों 
को, जिनकी स्कूल जाने की उम्र निकल्न चुकी है पढ़ानेका यरन कर रहे हैं । 
आझाज भारत में ६० अतिशतक व्यक्ति निरद्चर हैं। १५६३१ की जन संख्या के 
अनुसार बच्चों को मित्वा कर भारत के २३६६२२७६ पुरुष और ४३१६६०३६ ख्रियाँ साचर 
हैं। और बाक़ी ३२.० करोड़ निरक्षर हैं । यह अनुपात कुल्ल आशादी का ८ प्रति शतक है 
जब कि इजलैंड में यह अनुपात १७ अमेरिका में 2४.४, रूस में श्८य जमनी में £६ और 
जापान में ६९.७ हैं । १८८१ में जब से जन संख्या का किया जाना शुरू हुआ है साकषरों 
का प्रतिशत औसत ३.२ था । १८८१ से १४३१ अर्थात्‌ ४० वर्ष के असें में साक्षरों का 
आऔखसत प्रति शतक म हुआ है | उन्नति की इस रफ़्तार से भ्रस्येक भारतीय को साजर 
अचनने में €२० वर्ष बगेंगे और यद्द भी तब जबकि भारत की आबादी में बृद्धि नहीं होती 
है। उपयुक्त ८ का औसत सामूहिक है | देश में ऐसे बहुत से भाग हैं जहाँ साचरता 
का औसत बहुत कम है । उदाइरण के लिए हेद्राबद्‌ में यद्ट शौसत केबत्न ४ है । 
बढ़ निविवाद बात है कि अंग्रेज़ी शासन से पहिले, भारत के प्रत्येक गांव में स्कूल 
था। अकेले बंगाल में ८०००० स्थानीय स्कूल थे । अर्थात्‌ ४७०० की आबादे के पीछे $ 
स्कूल था । भारत सरकार के एजुकेशनत्व कमिश्नर (शिक्षा'अधिकारी) की + २६-३० की 
रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेज़ी इत्ताक़ो में २०६०६४६८ स्वीकृत और प्राइवेट शिक्षा संस्थाएँ थीं, 
और इन में ११०४७२८४ क्वड़ के तथा १४६७८३७ लड़कियां पढ़ते थे । इसका मतत्ब 
यद्द है कि प्रत्येक १५०० की आबादी के क्षिए एक स्कूल है | 
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आरत जैसे देश में जहां साक्षरता बहुत कम है प्राइमरी और वयस्क शिक्षा के पक 
पोषण की विशेष आवश्यकता नहीं है। इस पर भी समस्त भारत वर्ष में शिक्षा पर जो 
ब्यस किया जाता हे वह फौज्ञ पर व्यय होने वाली राशि का चौथाई से भी कम दे । 
१३२३-३० में सूबों और केग्ड्र की ख़ान की आाय २२७२६७४८:००० थी | इस राशि में 
से २६ अतिशतक फ़ौज पर व्यय किया गया था बनिसमें ८६००० अंअजी अफ़्सर और 
१६४०४२००० आरतीय सिपाही ,थे। €( किसको रक्षा के लिए ै ) १० प्रति शतक पुलिस 
ओर न्याय पर व्यय किया गया था और ६ फ़ी सदी को तुच्छ राशि शिक्षा पर ब्यय की 
गड थी | १४२३-३० में शिक्षा प्राप्त करने याले कड़कों और लड़कियों की संखूया 
३२२१६१२६, मारत वर्षे में ग्रति व्यक्ति शिक्ता का वाषिक व्यय केवल आठ आना है! 
यह भी नोट करने योग्य बात है कि प्राइमरी शिक्षण का प्रति व्यक्ति का वार्षिक ब्यय 
इंगलेंड में १ ०३), स्काटलेंड १ २०), आयरदेंड में १ १२) देनमाक में ११८) नायें में 
१२०) और दसतिश अफ्रीका में $८६) है। भारत में यही ब्यय प्रति व्यक्ति ८) वाषिक 
होता है। इन अवस्थाओं में यदि समस्त संसार के निरकरों में से एक तिहाई भारत में 
हों तो कोई अचरज की बात नही है । 

इस अवस्था के क्‍या कारण हैं ? यह एक कटु सचाई है कि सल्ाड़़े मेकाले जिसने 
भारत सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया था, एक श्रेणी का निर्माण 
करना चाहता था | 

“जो इमारे और उन करोड़ों व्यक्तियों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं, 
दुभाषिए का काम कर सके । उन लोगों का एक यर्ग निमित किया जाय जो रक्त और रंग 
से भारतीय हों परन्तु आचार विचार और रहन-सहन में ऑँग्रेज़ ढों |” 

सरकार का उदंश्य छोगों की ठस ओयी को शिक्षा प्रदान करना था लो सरकार 
की नौकरियों में काम कर सके | साख्राज्यवाद जानता है कि शिक्षित्त राष्ट्र कभी भी 
पराधीन राष्ट्र नहीं हो सकता । किसी देश को पराधीनता में रखने के दिए आवश्यक है 
कि उसे शिक्षा से यंचित कर दिया जाय । 

स्वर्गाय गोखले भारत में सवंतन्त्र शिक्षा के चेन्र में अअश्यी थे। परन्तु पराजीन 
देश प्रत्येक समस्या पर स्वभावतया राष्ट्रीय इष्टि से सोचता है | इसलिये इसमें कोड भाश्चये 
नहीं है कि उद्चीसवीं शताब्दी के मध्य पूर्थ से खेकर स़्गमरग आज सक हमारे नेता राष्ट्रीय 
शिक्षा की चर्चा करते रहे हैं । शिक्षा के इन राष्ट्रीय आदुर्शो ने ही झद्धीगढ़ में सुस्खिम 
यूनिव्सिटी, बनारस में हिन्दू यूनिवर्सिटी और त्वाहौर में डो* ए० वी० कालेज को जम्म 
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दिया और उचञ्धत किया है। यञश्यपि इन यरनों का फल्न हुआ है फिर भी जनसाधारख में 
यह शिक्षा का असार नहीं कर सके हैं । 

“आारत ने जान बूककर राजनेतिक और नागरिक डसगति के मार्ण के रुप में 
प्रजातस्त्रवाद को अपनाया है यदि इमें अपनी पसन्द को क्रिया में त्वञाकर किसी परिणाम 
तक पहचाना और अपना राजनेतिक कक्याय्य करना है तो भारत में प्रजातन्त्र के भाव को 
जनसाधारण में कूर-कूट कर भर देना चाहिये । किसानों और जन-साधारण में राजनेतिक 
लागरिक और राष्ट्रीय चेतना इतनी तो हो ! तभी प्रजातन्त्र अवस्था सुरक्षित रह सकती है । 
सबसे बढ़ी बात यह है कि प्रजातस्त्र शासन की ण्विश्वता तभी स्थिर रक्‍्सखी जा सकती है 
जबकि शिक्तित जन-साधारण का उसके साथ निरन्तर सम्पर्क और नियन्त्रण ग्हे और जो 
उस शासन का मार्ग दिखला सके, उसकी आलोचना कर सके और उसको भल्ली भाँति 
सममझू सके ।!”? 

इसीलिए बिहार के सुयोग्य शिक्षा-सचिव डा० सय्यद महमूद ने २६5७ को 
साक्षरता के आन्दोलन का सूशत्रपास किया था | जेल्नों तक के झन्द्र साकचरता की कताएँ 
स्तोब्यी गई थीं । स्वयं डाक्टर साहय के कथनानुसार साक्षरता ने के दयों के मानसिक और 
झाध्यारिमिक दृष्टिकोण में बहुत परिवतंन कर दिया दे | डाक्टर महमूद की अपीक्ष के उत्तर 
स्वरूप बड़े बढ़े व्यापारियों और व्यवधायियों ने आन्दोलन में दिजयस्पी छी है। लोडे की 
प्रसिद्ध फर्स टाटा कम्प्रनी ने जमशेदपुर में साक्षरता की श्रेणियों का जाल विदा दिया है | 
शक्कर की मिल्तों के बहुत से संचात्वकों ने साचरता के केन्द्र खोले हैं | डावटर सय्यद महसूद 
का दावा है कि इस समय तक बिडार के कम से कम्त ७००० ग्रासों में निरक्षरता का अन्त 
हो गया है | बिहार को निरक्षरता निवारक कमेटी ठीक रीति से अपनी सफद्धताओों पर गये 
कर सकती हद , नवम्बर बे८ भार्च ५६३६ के बीच में हसने झ्ान्‍्त में ८५४७६ केन्द्र चत्माए ॥ 
इन सब वंन्द्रों में सभी वर्णा' के ३१ ४६२८३ पुरुष वयस्कों ने १५६२६ अध्यापकों से जिनमें 
१०१६३ अध्यायक आर २३३१ स्वयंसेवक थे शिक्षा प्राप्त की । ये स्वयंसंवक सेकेन्डरी 
स्कूलों के चझात्र थे। जेलों में २०७६ केदियों को साक्षर बनाया गया। इनमें से १५० 
कैदियों ने जिनमें ३ स्तियाँ भी थीं, शिक्षा-विश्वाग की क्लोअर और प्राइमरी परीक्षाएँ भी 
पास कीं साखरों को साक्षर बनाये रखने के लिये उपयुक्त कमेटी रोशनी” नामक एक 
पाक्षिक पत्र निकाक्ष रही है जो नये साक्षरोें को दिया जाता है । 

विहार के बाद दूसरा प्रान्‍त संयुक्त प्रान्त था जिसने ११-४-३६ को साचरता 
आन्दोलन शुरू किया था | इस आन्त में स्वयं गवनर सर हेरी ढेग ने साक्षरता की प्रतिज्ञा 
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पत्र पर इस्ताक्षर किए थे जिसमें उन्होंने “एक वर्ष के भीतर कम से कम ३ पुरुष अथवा 
रही को सार बनाने या २) देने की प्रतिज्ञा की थी यश २) निरच्चर वयस्क को साकर 
बनाने की कम से कम क्रीमत समझो गई है ।”” 

कड्दा जाता है कि २ ल्ास्क से अधिक व्यक्तियों ने अतिज्षा की थी । प्रान्त के ४म्य 
ज़िल्लों में वयस्क साक्षरता कमेटियों का निर्माण हुआ है । 

बम्बई में प्रति १००० में से ३९४ पुरूष और ३७३ स्त्रियां साक्षर हैं । श्रीयुत बी.जी. 
स्वेर ने सावेजनिक जढसे में, जिसके सभापति बम्बई के गवनंर थे कहा था--- 

“इमारे देश के बहुत से दुखों का कारण अज्ञानता है । “दो वर्षों में शत्र अति शत 
साकरता” यह हमारा नारा होना चाहिए | जिस से १४४१ की जन संख्या की रिपोर्ट के 
अक्लों पर तमाम देश ईर्षा करें । 

भद्दे के महीने में बम्बई की समाज सेवा संघ ने बम्बई वयस्क शिकत्ता समिति की 
अमाशिकता पर साच्चरता की २७३ ओणियां चत्वाई 4 श्रेणियों के वास्तविक रुपये खुलने से 
पह़िल्ले सभाएँ की गई जलूस निकाले गए और व्लोक मत तय्यार करने के क्िए पोस्टर 
इत्यादि त्वगाए गए | सौमाग्य से जनता को उत्तर उत्साइ वर्धक रहा । और ३०००० 
विधार्था कल्लास में पढ़े । 

स्त्रियों के ज्षिए कुछ क्द्बासें प्रथक खोली गईं थीं | इन क्लासों में माताओं और 
पुश्रियों को एक साथ पढ़ते हुये देखना एक आम बात थी | 

पूना के सेन्ट्ल् को-आमरेटिव बैंक ने उन गांवों में जहां उनको शाखाएँ हैं २९ केन्द्र 
खोले हैं । सतारा जिले में प्यूपित्न टीचसं ग्रह क्खासों की स्कीम चल्लाई गई हे जहां 
स्थानीय प्राइमरी स्कूत्वोंके बढ़े विद्याथी २०० बड़े आदमियों को पढ़ाते हैं । यद प्रयोग बहुत 
सफल्न सिद्ध हुआ है ' अतः पूना के सेकेन्डरी स्कूलों के क्मभग ४००० विद्यार्थियों को इस 
कार्य के ल्लिए संगठित करने का विचार किया गया है । प्यूपित्ष टीचरों ने दीन में जनतर के 
शिक्षण के आन्दोक्नन को सफल्न बनाने में बहुत काम किया है | डउदाइरण के क्िए क्वेग- 
टांग के २०० आर्सो में १३३४ में बच्चों के २०० स्कूछ थे जो २००० आमीणों को शिक्षा 
दिया करते थे और इनमें से १५०० स्त्रियां थीं । हम भी डनके असुभव से स्लाभ उठा 
सकते हैं । 

प्रत्येक प्रान्स अपने ढंग में निरक्षरता की समस्या का इत्च करने का यरन कर रहा 
है । पंजाब की सरकार अंजुमन द्विमायत इस्ताम, सनातन धर्म सभा, डी. ए. वी. कालेज 
कमेटी, खादसा दीवान, भोज़ा और अहाता व मिशन की सहायता और सहयोग से 
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निरक्तरता निवारण का आन्दोलन शुरू करने वात्ली है १२ से $८ वर्ष की उम्र के उन 
साक्षर क्ड़फों को यह काम दिया जायगा जिन के माता पिता की इच्छा स्कूल भेजने की 
न होगी । थोड़ी सी ट्रेनिक्ष देने के बाद इन कड़कों को अपने जिलों का अमण करने और 
साक्षरता की क्ल्नासें क्रगाने को कह्ठा जायगा «वीं क्लास से बी. ए्‌. क्लास तक के 
प्रत्येक विद्यार्थी के क्षिण जिसकी फ्रीस माफ होगी वा जिसे वजीफा मिलता होगा, प्रति वर्ष 
२ वयस्कों को साक्षर बनाना अनिवार्य किया जायगा । मुझे जिस बात से आश्चर्य होता है 
वह यह दे कि प्रान्तीय सरकार ने इस योजना के लिए केवत्न १४७०००० रकखे हैं। यह 
राशि बहुत थोड़ी है और कोई भी छात्रवृत्ति पाने वाले लड़कों के ऊपर यह काम डालने के 
सरकार के अधिकार पर आपत्ति कर सकता है । 

परन्तु सिर्फ सात्तरत। पर्याप्त नहीं दे | कोई भी देश शिक्षा, संस्कृति और राजनीति 
की दृष्टि से बिना शिक्षित जनता के उन्नत नहीं हो सकता और केवत्न साक्षर बच्चा या 
जवान शिक्तित व्याक्त नहीं कह जा सकता । अपना नाम लिखना और पढ़ लेना एक बात 
है और पुस्तकों को समझ लेना तथा प्रकाश अद्दश करना विलकुछ जुदी बात है । यदि 
वयस्क साक्षर देनिक अख़बार पढ़ने और समभने तक की योग्यता न रखता हो तो उसको 
साक्षर बनाने का समस्त परिणाम व्यर्थ है । 

यद्ट सब जानते हैं कि उचित वातावरण और ज़रूरी पठनीय पुस्तकों के अभाव में 
वयस्क या बच्चा शीघ्र पढ़मा-ल्लिखना भूल जाता है | हारठोग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
(परृष्ट ३३-४६) १६२७-२८ थे ३६४८६६<४ बच्चों न पहली. पांच वर्नाक्यूल्र क्लासों में पढ़ा । 
परन्तु एक या ढो वर्ष के बांद में पढ़ना-लिखना बिल्कुल्न भूल गये थे । इस प्रकर इम देखते 
हैं कि वयस्क को साक्षर बनाने की अपेक्ता जीवन-पर्य्यनत उसे साक्षर बनाये रखने की 
समस्या बहुत बढ़ी है । अतः इमें ऐसे मासिक-पत्र और पुस्तकें छुपानी होंगी जिनकी भाषा 
सरल और जिनके विषय रोचक हों । इसमें उन्हें ऐसे मूल्य पर देना इगा जिसका भार 
ग़रीब भारत के जन-साधारण सहन कर सकें । 

यह मार्के की बात है कि धरान्तीय स्वरःज्य के अ्रस्तित्व में आने के तत्काल बाद दी 
प्रान्तीय सरकारों ने यद् आन्दोलन शुरू किया है । इसका अर्थ यह है कि प्रांतीय 
सरकारें सचेत हैं और कर्त्तव्य को पदचानती हैं । परन्तु यद्ठ भी मार्के की बात है कि प्रायः 
समस्त प्रान्तीय सरकारें चाहती हैं कि यद्ट आन्दोत्नन भी चले । कस्बे झसें तक पारश्रमिक 
दिए बिना अध्यापकों से इस काय्ये के करने की आशा करना उनसे बहुत ज्यादा आशा 
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रखना है । निस्सम्देद विद्यार्थी ओर अध्यापक जो उत्साह दिखका रहे हैं धह प्रशंसनीय है । 
इस उत्साह को हमेशा ऐसा रखना क्‍या सम्भव है ? यदि प्रान्सीय सरकारें वास्तव में 
निरक्तरता निवारण के क्षिए सुद्धो हुई हैं तो उन्हें, अपनी येक्षियों की डोरी डीसी करनी 


होगी । यदि उनका डहेश्य आद्योचकों का मुँह बन्द करना साजञ्र नहीं है तो उन्हें इस 
कार्य्ये के किए उदारता से काम लेना होगा । 


(माय रिव्यू ) 


.._ अन्तराष्ट्रीयता 
[ लेखक--श्री पं० रघुनाथप्रसादजी पाठक ] 
सार की वर्तमान अशान्ति के निवारण के एक उपाय के रूप में संसार के 
विद्वान और विचारक इन दिलों “अन्तराष्ट्रीयता' ([70870870 7877) के 

व्यवस्थित प्रचार और शिक्षण पर बहुत बल दे रहे हैं। यह विचार बड़ा शुभ है । मज़दवों 
और जातीयता के उपबद्रवों के कषम्बे सिल्लसित्ने ने उम्हें इस परिणाम पर पहुँचा दिया है 
कि ये दोनों संसार की शान्ति के सबसे बढ़े और प्रबन्न शत्रु हैं। उनका यह कहना ठीक है 
कि इन दोनों ने मनुष्य को मनुष्य से प्थक करके उसके खून और सर्वेस्व का प्यासा बनाने 
में बहुत योग दिया है | विविध अन्ध विश्वासों और विशेष ग्रकार के विश्वासों से धर्म 
तथा भौगोद्षिक दीवारों से विशाज् मानद समान के अड्डों को घेर कर मज़हब और 
जातीयता ने मनुष्य को मानवता का घोर अपमान करना सिखा दिया है और ख्योगों के 
हृदयों में से इस भाव को दूर तथा फमनजोर कर दिया है कि वे एक ही जाति और परिवार 
के सदस्य हैं । 

मज़हब और जातीयता की दीवारें कृत्रिम हैं । श्रीयुत'जोन इबंट के भाषण से जो 
उन्होंने परमहंस रामकृष्ण की जम्म शताब्दी के अवसर पर गत वर्ष कल्षकत्ता में दिया था, 
मज़हब और जातीयता की कृत्रिमता की इन शब्दों में भले प्रकार पुष्टि होती है :--- 

“फठए उपश9त709%ए 96९०७ ॥8 ई07 चाबा ०९ प्र्थभापक 
87०प्र9; ए्रण्यंयावे, हैएवे ए९७8 8 ०्ांए 06 7&फाक्कों पगा॥ शावा- 
जप खाब्ा,.. 3)| ४6 लंकछशगठट9ध0703, दाएशंडाणारड छतवे 5घ0- 
पीस॑&ं075 छ०ज़ठछा ४86 प्राय. बाते फरा6 जत्रा0०, ०) टापएट765, 
997065, 70078, 870प]08 ० की 80708 जशञ०797# 76जछ)ए ए07ए९7०व, 
पर गरकाएण्ाड 57 इनाद्जी6त एज था प्रर8 >छा2205 ०९ ॥०रटाकओं 
ग्गते 60-2०85907वें ६0 7्रठक्रागश्‌ 76७)... 6 पका 8 8 70987 था ७9 
प्रश०6/ 0 ग्राग्योदातवे वे 70० 236. 


अर्थात्‌ मनुष्य के द्विए वास्तविक एक ही समूह है और वह मनुष्य जाति है । 
नेशन, धर्म ( मज़हवब ) इत्यादि कृत्रिम है। मलुष्य, मनुष्य हैं और मानव समाज का एक 
सद॒स्प है इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं है। सृष्टि के आदि से लेकर आज पर्यम्त मनुष्य 
का एक ही धर्म रद्दा है और सदेव रहेगा । उसकी छाप स्पष्ट या भस्पष्ट रूप में मनुष्यों में 


(“9४३७ ) 

पाई जाती है। मनुष्य चाहे ईसाई हो, दिन्दू दो, सुसक्मान हो, यहूदी हो, पारसी हो, 
अँग्रेज़ हो वा जमेन हो, अफ्रीका का हब्शी हो या अमेरिका का नीओ दो, सत्य और 
न्याय के प्रति भेम, मलुष्यों के प्रति प्रेम दया और सहानुभूति आदि धर्म तसत्व सब में पाया 
जाता है । यह नहीं है कि हिन्दुओं में दी धर्म तत्व पाये जाते हो और ईसाई मुसलमानों 
में नहीं। अभाव किसी में नहीं हे परिमाण में विभिनज्नता हो सकती है । वह घधर्म्म 
“मानवता! का धर्म हे और मलुष्य के सामने जीवन का एक सुनिश्चित लचय रखता है | रीति- 
रिवाज़ों क्रिया-कल्लापों और देश काल की सीमाओं से रहित है । यह धर्म्मे वही है जिलका 
वर्तमान युग में ऋषि दयानन्द ने प्रतिपादन किया है ओर जिसका आर्य्य समाज प्रचार 
करता है । 

कुछ कोगों का मत है कि 'विश्वभावना! अन्‍्तरांष्रीय शब्द से डीक दीक रीति से 
व्यक्त नहीं होती हे इसके स्थान में “विश्व” किया जाय । 

वास्तविक विश्ववन्धुत्व किन डपायों के अवलम्बन से स्थापित हो सकता है इस 
सम्बन्ध में अनेक विभिन्न मत प्रकाश में आरा रहे हैं । कोई मदानुभाव यद् कहते हैं कि इस 
विषय पर उत्तमोत्तम अन्थ निर्माण करके यह विषय स्कूलों में पढ़ाया जाय । कोई मद्दानु- 
भाव यह परामश देते हैं कि संखार के चुने हुए विद्वानों और प्रचारकों की मंडल्ियां विभिन्न 
देशों और राष्ट्रों में घूम फिरकर इसकः प्रचार करें । असिद्ध विद्वान श्री आलीवर ल्वाज 
इस परामश का समर्थन करते हुए यह् और कद्दते हैं. कि मासिक पत्र-पत्रिकाओं के आदान- 
प्रदान से, बढ़ी बड़ी सोसाइदियों के कारय्ये से तथा ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो उसके 
यावे त्रक प्रयोग से मनुष्यों को यह अनुभव करा देना चाद्विए कि वे एक ही विशाक्न 
मानव-परिवार के सदस्य हैं | ऋषि दयानन्द का मत है कि तमाम प्राणी एक हा पिना की 
सन्‍्तान हैं, सब एक दूसरे का उच्नति में अपनी उन्नति खमके तथा सबका सुख-दुःख, 
हानि-ल्लाभ पार+परिक हो | यद्द सब एक भाषा, एक राज्य और एक धर्म के प्रचार से संभव 
है ओर वह धर्म वेदोक्त धर्म है | यहां वेदोक्त धमम की व्याख्या करना अभीष्ट नहीं है यहाँ 
तो संसार के विचारकों और विद्वानों को उसके अध्ययन का निमन्त्रण देना श्रभोष्ट है. और 
यह देखना है कि जिस प्रकार 'मज़हब” और 'जातीयता” के सम्बन्ध में संसार की उच्नत 
विचार-घारा ऋषि दयानन्द की विचार-घारा के सन्निकट आारही है संसार की शान्ति-विश्व- 
बन्धुत्व -- के अचार के सम्बन्ध में वह विचार-धारा कब और किस रूप में ऋषि दयानन्द की 
विचार-धारा के सन्निकट आती तथा विश्व में शान्ति का स्रोत बहाती है । 


वर्तमान अन्तराष्ट्रीय स्थिति 


( श्रीमत' सरोजनी नायडू के विचार )& 


छू तंभान भन्‍्तर्राष्ट्रीय स्थिति इमारे ज्षिण एक बड़ा सबक है | यदि इस इस बात 
को अनुभव नहीं करते हैं कि हम केवल झपनी शक्ति ओर एकता से अपनी 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति और रक्षा की आशा कर सकते हैं तो सचमुच इम असफल्न रहेंगे । 
आज यूरोपीय संस्क्रृति विनाश की ओर अम्नसर हो रही है । निरस्त्रीकरण, शक्ति, 
न्याय. सत्य, निष्पक्ष निया, जीवित रहो और जीवित रहने दो की चचाएँ विडम्बना मात्र 
हैं जातियाँ दूसरी जातियों की शत्रु बनी हुईं हैं और एक दूसरे का गज्ला काट रही हैं। 
यूरोप के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अविश्वास और सन्देदह की नी त का बोलबाला 
है| युद्ध की घोषणा के बिना द्टी हिटलर के अत्याचारों और मुसोब्िनी की महत्वाकांक्षाओं 
ने दो छोटे देशों को तबाइ कर दिया है । अबीसीनिया हड़प किया जा चुका है और 
उसका राजा गरीबी और निर्वासित अवस्था में अपने दिन काट रहा है! बढ़ी २१ शक्ति 
शालिनी जातियों के बचनों और प्रतिज्ञाओ्ों के होते हुए भी जेकोस्लेवेकिया का अज्ञ भज्ग कर 
दिया गया है और झब यूरोप के मानचित्रण का अस्तित्व मिट रद्दा है। (€ पोलेंड के 
अस्तित्व का मिट जाना आज की बात है ) । 
सम्पादक सा्वेदेशिक 
स्पेन में एक छोटा सा रथानिक मामा समस्त यूरोप के लिए विनाशक सिद्ध 
हुआ है । हिटलर और मुसोत्विनी अपना काम निकालने के ज्िए जनरल फ्रैंको की सहायता 
करते रहे हैं । फिल्नस्तीन में जिटिश नीति वर्तमान उत्पात के द्विए जिम्मेवार है । अरब के 
लोग अज्नरेज़ों के इस्ताक्षेप को बुरा मान रहे हैं | वे देख रहे हैं कि फिल्नस्तीन में यहूदियों 
के आयात के पीछे आशथिक और राज्ननेतिक मामले हैं जो डनके अपने हिंतों के लिए 
इानिकारक हैं । 
इसी कारण से उत्पात जारी है और अभागे अरबों के लिए समस्त मुस्क्षिम जगत्‌ 
में सड्टानुभूति पेदा हो गईं है । 


# बनारस इहिन्यू' विश्व विद्यालय में दिए हुए भाषण का सार 


( ४२५६ ) 


न केवल यूरोप में वरन्‌ एशिया में भो साम्राउयवाद्‌ परिपक्र अवस्था में है। जापाय 
मे चीन को कुचक दिया है और उसकी आँखें भारतवर्ष पर लगी हुई हैं । हम सारत- 
वासियों के क्षिए अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति क्या पाठ उपस्थित करती है ? ऐसी परिस्थिति में इम 
भारत वासी क्‍या करना चाहते हैं ? क्‍या इम जातियों के विनाश में सहायक होंगे या 
मनुष्यों में शान्ति और सौद्दादं॑ स्थापित करने में योग देंगे ? ये प्रश्न हैं जो भारतवासियों 
के सामने उत्तर के ल्विए अस्तुत किए जाते हैं ? भ्रतएव यद्ट आवश्यक है कि वे घोषणा 
करदें कि प्रजातन्‍्त्र के झूठे नाम में होने वाले युद्ध में जो साम्राज्यवाद की जड़ों को हरा 
करने के स्वषिए किया जायगा वे सहायक नहीं होंगे। इस और अधिक भुज्ञावे में बहीं 
रखे जा सकते हैं | इन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि शान्ति-प्रिय जाति के देश को लूटने वा 
छीनने के उद्देश्य से वे किसी देश से लड़ने नहीं जायेंगे | परग्तु साथ €ी वे विदेशों से 
सम्बन्ध रखना पसन्द करेंगे और पीड़ित मानव-समाज की सहायता करेंगे जैसे चीन में 
मैडिकल् मिशन भेजकर उन्होंने चीन की सट्टायता की है । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भारत के ज्षिए एक बड़ा ख़तरा है | हमें इससे पाठ अइण 
करना चाहिए | स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । जब तक हम इसकी पुनः प्राप्ति 
के ल्लिए यरन नहीं करेंगे तब तक कोई जाति हमें वह नहीं देगी | हमें अपने पेरों पर खड़े 
होकर स्वतन्त्रता की प्राप्ति करनी चाहिए तथा दासता को देश निकाला देना चाहिए | 


चीनियों का पम्मे 


लि०--श्री पं० वीरेन्‍्द्रकुमार वेदालझ्लार प्रचारक, सावदेशिक सभा सिगापुर | 


इुकूँक्लाया देश के नाम से यद्यपि भारतीय बहुत दिनों से परिचित थे । भद्दा- 
भारतादि अन्‍्थों में इसको मद्गयद्वोप के नाम से पुकारा गया है । मल्लाया में भारतीयों ने 
अपने धर्म का प्रचार किया था। सार्वेदिशिक आये प्रतिनिधि सभा देइत्नी की तरफ़ से 
पिछले ३-४ मास से मुझको एक श्ा्ये प्रचारक की देसियत से मज्ञाया में रहने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । मज़्ायी लोगों के रीति रिवाजों को बड़े ध्यान से देखने से पता क्गता है कि 
इस देश की भाषा धर्म तथा सामाशिक्र संगठन पर हिन्दू संस्कृति को कभी गहरी छाप पढ़ी 
थी जिसका कि प्रभाव इसको बहुत दिन गुज़र जाने पर भी इस समय दृष्टिगोचर होता है । 
परन्तु इस विषय पर सार्वदेशिक के पाठकों के सामने फिर कुछ अवश्य ख़िखूँगा। अब नहीं । 

पाठक शायद इस लेख के शीर्षक को देखकर थोड़ा आश्चर्य करें कि मद्धाया के साथ 
चीनियों के धर्म का क्‍या ताल्‍्लुक है। वस्तुतः बात यह है कि मत्बाया में चीनियों की 
आबादी इतनी है कि यदि मलाया को इम आबादी के विचार से चीन का ही एक प्रान्त 
समझ के तो शायद्‌ अत्युक्ति न होगी । मद्याया का सम्पुणं व्यापार व्यवसाय चीनियों के 
हाथ में ही है । यदां के असक्षी निवासी जिनको कि भत्ञायो कद्दते हैं प्रायः आमों में डी 
बसे हुए हैं । सिंगापुर, कोज्ञालपुर, इपोडड, पिनांग आदि बड़े शहरों में मत्लायी ब्लोग बहुत 
ही अछप संख्या में रहते हें / और इनका मुख्य पेशा मोटर ड्राइवरी है । यह बात बड़े 
आश्चर्य की है कि मद्ञाया जिन क्ोगों का देश है उनकी ही स्थिति अपने देश में झत्यन्त 
शोचनीय है। न इनकी कोई दूकान है न व्यवसास है । ये हन कार्य्यों को करना अपनी 
स्वतन्त्रता का अपहरण सममते हैं । सिगापुर की पांच लाख आबादी में से त्वगभग चार 
ब्राख चीनी कोग हैं। ऐसा ही मत्लाया के अन्य शहरों में है । अतः मत्नाया के झस्द्र 
रहने वाले चीनियों के धर्म के विषय में अवश्य कुछ विचार करना चाहिये ! 

दीनी द्वोगों ने बढ़े कष्ट के अन्दर अपनी मातृभूमि को छोड़ा और शरीबी से दिन 
काटते हुए मक्काया में रहने त्गे । नवीन वैज्ञानिक युग के प्रभाव के कारण खानों से दीन, 


का + 


€ अश्मसे ) 


सोना, चांदी निकाले जाने क्गे और इस व्यवसाय को चीनियों ने दी सबसे पूर्व अपनाया 
तथा चोनी ल्लोग करोड़पति दोगये । 


चीनियों ने अपनी मातृभूमि ही नहीं छोड़ी किन्तु उन्होंने अपने घर्म की भी 
तिद्दाअद्वी दे दी | मद्ाया में रहने वाले अधिकांश चीनी ईसाई धघम्म को स्वीकार कर चुके 
है । आदित्यवार को सिगापुर के गिरजाघर चीनी स्त्री पुरुषों से भरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं । 
सुकको अपने एक चीनी मित्र डब्ल्यू एच मेग से यह सुनकर आश्रय हुआ कि चीन की 
झाबादी का भी ज्यादा हिस्सा ईसाई दो चुका है उन्होंने बताया कि डाक्टर सनयात सैन 
ईसाई थे तथा चीन जापान-युद्ध में चीनके नेता चांगकाई भी ईसाई हैं श्रतः इस समय चीन 
में ईंसाई आयादो बढ़ चुकी है । में अपने मन में सोचने ह्षग्रा कि जो चीन अपनो संस्कृति 
को सबसे पुराना बनाने का दम भरता है वह अपने घममे तथा संस्कृति को छोड़र विदेशी 
संस्क्ृति को अपना रष्दा है। क्या इस तरद्द से चीन की सरकार को कोई निश्चित घम्मे 
स्वीकार कर लेना चाहिये उसी धर्म को जनता को मानने के लिये वाध्य द्वोना चाहिए 
परन्तु अब तक चीन के नेता यह निश्चित नहीं कर सके हैं कि चीनी द्योगों का धर्म क्या 
डोना चाहिए ! क्‍या धर्म का गुरु वृद्ध भारत अपने पड़ोसी चीन की इस विषय में सहायता 
कर सकेगा ? चीन का तथा भारत का सम्बन्ध पुराना है इस बात को प्रत्येक इतिहास का 
पड़ने वाला मानता है। सिगापुर के चीनी झधिकांश में ईसाई धर्मावक्तस्वी हैं तथापि उनके 
हृदय में भारतीयों के प्रति असीम श्रद्धा तथा प्रेम का भाव वर्तमान है । इस लिए मेरे 
बिचार से भारतवर्ष को अपने पढ़ौसी चीन के साथ सम्बन्ध पेदा करने के क्षिए इस समय 
भी प्रयत्न करना चाद्धिए । चीनी लोगों के हृदय में यद्ध विचार घर कर गया मालूम देता है 
कि चीन का प्राचीन धर्म तथा संस्कृति सझुत प्रायः हो चुकी है । अतः इसको छोड़कर कोई 
नया रास्ता हूँ ढ़ना चाहिए | अतः चीनी नवयुवक जीवन प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म 
तथा संस्कृति का भनन्‍्धा अलुकरण करने के लिए उत्सुक दीखते हैं परन्तु वास्तव में विचार 
तो यह करना हे कि क्या वास्तव में चीनी नवयुवकों तथा नेताओं को इस प्रकार अपने 
ध्येय में सफलता मिल्ल सकती है या नहीं । मेरे पास तो इसका उत्तर यही है कि कोई भी 
देश अन्धा अलुकरण करके उत्थान नद्ीीं कर सकता 


जिस प्रकार चीन की सभ्यता बहुत पुरानी है उसी प्रकार भारत की सभ्यता चीन 
से भी प्राचीन है परन्तु इसमें भेद केवल इतना है कि भारतवर्ष के इतने दिनों से ईसाई 
अर्मावक्षम्बियों के आधीन होने पर भी स्फ्रि ६८ कस ईरूई झइब तक हैं। परन्तु चोघ के 
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राजनेतिक इृष्टि से स्वतम्त्र रइने पर भी चीन की आबादी का बहुत बढ़ा हिस्सा ईसाई होचुका 
है। यदो कारण है कि चीन का धर्म और संस्कृति जीवन रहित दिखाई पड़ रही है । 
तथा चीनियों का उस पर से विश्वास उठ रहा है और जो थोढ़ा बहुत जीवन दीखता भी है 
उसके उत्पन्न करने वाल्ले चोन में चाँगकाई शेक जैसे इंसाई नेता हैं । परन्तु भारतवर्ष में 
यह विक्षेषता भारम्म से है कि राजनेतिक़ तथा आथिक दृष्टि से पराधीन होने पर भी 
भारत ने सांस्कृतिक, घामिक पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की है। भारत के घम्म में यह 
विशेषता अब भी वतंमान है कि धइ स्वामी दयानन्द, महात्मा यांथी और रवीन्द्रनाथ 
टैगौर जैसे महापुरुषों तथा विद्वानों को अब भी जन्म दे तकता है | किसी देश के पतन की 
पराकाष्ठा तभी समझनी चाहिए जब उस देश में मह्ापुरुष पेदा होने बन्द हो जावें । जो 
संस्कृति धर्म महापुरुषों को पेंद्रा कर सकती है उसको प्राचीन टोने पर भी झूत प्रायः 
कैसे कट्ट सकते हैं । जो धामिक और राजनेतिकफ सेवा शंकराचार्य, राणाप्रताप, शिवाजी 
आदि नेताओं ने को है उसले अधिक बढ़कर सेवा आयेसमाज और उसके श्रवतंक ऋषि 
दयानन्द ने की हे । अतः चीन की अवस्था को देखने से आयेसमाज की आवश्यकता स्पष्ट 
प्रतीत दोने लगती है जिसके किये भारत के प्रत्येक नर नारी के ऊपर ऋषि का महान ऋण 
है जिसे उतारने के किए हमें इमेशा उद्यत रहना चाहिए अब अश्न रह जाता है कि 
'कृष्वन्तो विश्वमार्यम्र' के अनुसार कार्य;करना है या नहीं यदि करना है तो भारत की 
धामिक संस्थाओं को इसके किए तैयार होजाना चाहिए | चीन को आबादी तथा भारत की 
आबादी मिलकर दुनिया के आधे से अधिक हे | अदू संसार से अपना सम्बन्ध बनाये 
रखना यदि चाइते हैं तो प्रेरे विचार से भारत के घामिक विद्यालयों में चीनी भाषा का 
अध्ययन आवश्यक रूप से होना चाहिए ' चीनी भाषा को पढ़कर भआर्य प्रचाश्क दुनिया के 
एक बढ़े भाग से अपना सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ दो सकेगें और अपने पद़ौसी चीन 
को मार्ग प्रदुशेन कर सकेगें । 


बालिदान 
[७] 
( हेदराबाद सत्याग्रह की सच्ची कद्दानियां ) 
जलेखक--विद्यानिधि सिद्ध।न्तालदूर 
( क्रमागत » 
र्छे 


मलखान 

रुढ़की के पास रामपुर गाँव में सूर्यवंशी ठाकुरों की बस्ती है । मम्खानसिदह वहीं 
रहता है| अपने पूर्वजों का उच्य रक्त अब भी उसकी धमनियों में बहता है । स्वाधीनता 
के दिव्य मंत्र का कट्टर उपासक है । पिछुले दिनों, जब एक महात्मा के आह्वान पर, कांग्रेस 
ने नौकरशाही के विरुद्ध सत्याग्रह् का विपुल्न संग्राम छेड़ा था, मत्लखान, काँग्रेसी सेन्य में 
भरती होकर, भीषण त्ञाटी वर्षा में हँसते २ जा घुसा था । कई मास की सख्त क्रेद भोगकर 
जय वह विजयी वीर की भांति अपने झाम में लौटा था--आमवासियों ने उसका दहादिक 
झमिनन्दन किया था। वह अनाथों का रक्षक, दुखियों का सद्दारा और शरणागत 
वत्सत्व था । 

उस दिन जब रुढ़की का पहला जत्था हेदराबाद जाने क्गा, मल्लखान उसके साथ 
हो लिया । क्ोगों ने बहुतेरा कद्दा “कम से कम पत्नी को तो सूचित कर दो”'---मगर 
मत्तखान का जवाब तय्यार था । 

“यह अपने मायके हे अब कौन ख़बर करता फिरे ।”” 

“झौर बदका ?” 

*“ट्ट भी अपनी माँ के पास है ।” 

“तब सुम्दें इस तरह बात्षवच्चों से छुक छिप कर नहीं जाने दिया जायगा । दूसरा 
जत्था थोड़े दी दिन बाद रवाना होगा ! उसमें चले जाना ।” अधिकारियों ने कहा । 

“सुर्येवंशी सदा हिरोतक्न% में रहे हैं। सेस स्थान पहले दी ज्य्ये में है ।” 

इढ़ स्वर में मल्लस्तान बोदा ! 

$ राजपूती क्धाइयों में सब से आगे अक्षने वात्नी सेना का बाम था । 
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कोई चारा न देख अधिकारी चुप हो गये | मत्लखान को पहले जत्थे में जाने का 

गौरव प्राप्त हुआ । 
८ 2९ < 

एक सात के सपरिश्रम कारावास का दयड पाकर वह्द जेल की चार दीवारी में बन्द 
कर दिया गया । 

डसके गठीले बदन और तेजस्वी चेद्दरे पर वार्डरों और जेल्ददारोगा को भी डाइ 
होती | तह्ु करने के अभिप्राय से वे कभी २ उसे ३०-३० सेर ज्वार पीसने के किए दे देते 
ओऔर न पिस सकने पर खूब मार क्लमाते | कभी फभी इतना वजन खिचवाते, मस्त गेंसा 
भी जिसे मुश्किक्ष से खेंच सकता | 

इतनी मेहनत के बाद भोजन क्या मिद्षता ? वषट्दी ज्वार को सूखी रोटी ! आधी रेत 
मिल्ली हुईं । ज्ञालमिचों और तेल से भरा दाल का पानी, जिसमें डुबको द्वगाने से सी एक 
दाना न मिले । पीने को पानी की सुश्किक् । चौबीस घण्टे से सिर्फ दो छोटी छोटी 
लुटदियायें | मल्नखान के ओठ भो न भीगते | उसे सोने के किए जो फोठरी दी गई थी उसमें 
सूर्य की किरणें भी आने से घबरातों । 

मगर सत्याग्मद्दी के लिए इन कष्टों की शिकायत कहां ? वद्द तो हँस हंस कर ऐसी 
विपत्तियों का सामना करता हे | मत्लखान सत्याप्नह-संग्राम का मंजा हुआ सिपाहदी था। 
गिडगिड़ाना, धबराना उसे न आता था । 

वार्डर लोग इस पर और भी खिजते । वे दारोशा से बिना पूछे ही उसे तरद तरह 
की मनमानी आशज्षाएँ दे देते । 

एक दिन, कड़ी सेहनत करने के बाद भी, यह २९ सेर बाजरा न पीस सका । 

वा्डरों का मौका स्वग गया । तुरन्त दारोगा से शिकायत की । 

“बह तो भ्रच्छा खासा तन्दुरुस्त जवान है | उससे इतना मामुज्ती सा काम भी न 
हो सका ?” 

दारोगा ने पूछा | 

“चाहे तो सब कर सकता है, हुजूर । थाली पर बेठकर कटोरे के कठोरे दात्ष पी 
जाता है । मस्त पढ़ा है ।”” 

“फ्रि /40# 

“सलटड्ब पाक और दीनदारों की खिल्ली डढ़ाने से फुरसत मिले तब न ??” 

“ू;| !”” दारोगा का चेहरा गम्भीर हो गया। 


( ४१२ ) 

सायंकाद्ष होते न होते मत्लखान डणडा बेड़ी में पढ़ा था। रातभर अकेला सूनी 
कोटठरी में पड़ा रहा | 

धीरे २ अभात हुआ | कौझों की आवाज सुनकर सदखान ने अनुमान द्गाया 
सवेरा हो गया है । 

इतने में ड्वो कोठरी का दरवाजा खुला और जेल्य दारोगा हँसते हुए उसके सामने 
आा खड़ा हुआ | जब तक मद्नखान कुछ पुछुता वह धीरे २ बोतल्ला--- 

“बाहर एक वार्डर कल्लम दवात लिए खड़ा है | यद्द जो, माफ्कनीनामा | मैं तब इस 
कोठरी से बाहर जाऊँगा, जब इस पर तुम्हारे दस्तखत देख लूँगा .”” 

“झौर यदि मैं न करूँ, तब ??” मत्लखान योद्धा । 

“तो आज की रात देखने के दिए तुम दुनियां में जिन्दा न रह सकोगे ।” 

कठोर स्वर मे दारोगा बोला । 

“बोलो, दोनों में से तुम्दें क्या पसन्द दे ? रिहाई या मौत ??! 

“पेसी कायरतापूर्ण रिद्ठाई की अपेक्षा में मौत को ज्यादः अच्छी समझता हूँ ,” इढ़ 
निश्चयात्मक स्वर में मत्लखान बोला । 


“जो वही दो ।---कहकर दारोगा बाहर निकत्ष गया । और थोड़ी ही देर में चार 
दीघ काय अरब उस कोटरी में घुस आये । 


*“**-**  'चीरे २ पांच बज गये | सायंकात् दो आई | जेल से बाहर ढूबते सूर्य 
की मन्द किरणें और पौधों पर पढ़ रद्दी थीं। बहुत दूर, गांव के किसान खेतों में स्वच्छुन्द 
गीत गा रहे थे | यांव को भानेवाद्वी पगडंडी पर गाय मेंस के कुण्ड घीरे २ घर को चले 
आा रहे थे | ग्वात्ना गा रहा था । 


अकस्मात्‌ मत्लखान की कोठरी पर से एक बड़ी चिड़िया विकट रुदन करती हुई उड़ 
गई . यह मलखान की चेतना थी | डसका घायत्ध शरीर शाम होते न होते जेल्व-अस्पतात्व 
में उपस्थित था । बेहोश । संज्ाहीन । 

सुदूर, ८०० मीक्ष के फासले पर, अपने मायके में बेठी मज्जलान की स्त्री को, ठीऊ 
डसी समय, मानों किसी ने भाज्ों से बींच दिया हो। वह स्त्री सुल्षभ संकोच त्याग कर 
अपनी मां से बोलो-- 


८पुक्के रामपुर भिजवादो । मेरा जी घबढ़ा रहा है , उन्हें------ जम्हें «००० ०- १३ 
डससे झागे न बोला गया । बह उच्छ्वसित स्वर में रोने त्वगी । 
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“यह तुझे एकाएक क्‍या होगया, बेटी ? अरे, तू रो क्‍यों रही है ? क्‍या बात है १” 
उसकी मां ने पूछा । 

“जैसे कोई मेरा गज्ना दवा रहा है ! मेरा दम घोट रद्द! है ! मां, मां ! ---वे- - “वे” 

--बह पागल्नों की तरद झाकाश के शून्य में ताकने क्वगी | जेसे उसे कोई बुला 
रहा हो । 

डसी समय, ठीक समय, हैदराबाद जेल्व के मैरव-चिकित्सात्षय में मल्लखान के प्राण 
पस्लेरू उड़ गये | हधर उसकी स्त्री चीख मारकर बेड्ोश दोगई । 

-“***- *लब वह जागी प्रभात हो चुका था । उसके मां बाप उसे होश में आये 
देख झरनन्द से उछुल्ल पड़े । उसकी मां धीरे २ डसके मस्तक पर हाथ फेरने द्वगी | 

नीचे से डाकिये ने पुकारा | एक तार था | कांपते हाथों खोब्कर वह पढ़ने ख़था-- 

“हेद्राबाद जेक में केदी मजखान का अस्पताल में देहान्त होगया।” वार में 
दिखा था | 

एक बार चीख कर मत्लखान की स्त्री फिर बेहोश द्वोगई | 


संन्‍्यासी 

मद्रास में एक सुन्दर आश्रम है बहुत दिनों से एक बुद्ध संन्‍्यासी इस में निवास 
करते हैं। नाम है, सत्यानन्द्‌ | उनका नाम बहुत प्रसिद न था । परन्तु आस पास रहने 
वात्वी जनता उन पर बड़ी श्रद्धा रखती थी । मानसिक व्यथाओं से सन्‍्तप्त नागरिक उनके 
समीप बैठकर शांसि प्राप्त करते थे । दुखियों के दुःख दूर करना ही उनके जीवन का चरम 
खक्य था । 

एक दिन ओऔष्म ऋतु के अन्त में, जब वे अपने छोटे से उद्यान में टाइल रहे थे, 
झस्ताचल्गामी सूर्य की क्षीण प्रभा उनके आश्रम दुच्चों पर मन्द्‌ मन्द पढ़ रही थी, किसी 
मे उनके कान में आकर क़द्दा--“बक्िदान चाहिए! 

संन्‍यासी ने चोक कर पूछा-- 

« कहां ?”? 

“साम्य नगर में । बोलो तय्यार हो ?” आवाज़ ने पूंछा । 

“हां । मेरे प्रभु देव”-कट्ट कर संम्यासी ने सिर झुका दिया ! 

सइसा उन्हें एक रोमांचकारी श्श्य देख पदा। उन्होंने देखा भाग्यनगर के पुक 
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संकुचित मेंदान में एक अनन्य सुन्द्री मूछित पड़ी है। बह: ४ “*****- यज्ञों 
की पवित्र आहुतियां न पाने से, अतिथियों को दी जाने वात्ली पौष्टिक बक्षियं न मिलने 
से, वेदिक ऋचाओं की ओज् मधुर ध्वनिय न सुनने से, वह निस्तेन और मनन्‍्द दोचुकी 
थी | उसकी आंखों में आंसू और हृदय में उच्छुवास था | 

इस इश्य को देखकर संन्‍्यासी का करुणा-पुर्ण हृदय विचक्षित हो उठा । वे 
तस्कात्ञ डसका कष्ट दूर करने के निमित्त भाग्य नगर को श्रस्थित ड्ोगए । 

अनेक दिनों की तीर्थ यात्रा के बाद वे राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुए। सीमा पर 
नियुक्त रक्षकों ने पृछा- 

“कहां जाता है रे, फ़क्रीर १” 

“झाये जाति को वेदिक धममे का पुरातन सन्देश सुनाने”” संन्‍्यासी ने शान्त भाव 
से उत्तर दिया । 

“गिरफ़्तार करक्ो”? । 

तत्काल इथकड़ी बेड़ी डाद्न दीं गई , 

संन्यासी होकर भी सत्यानन्द कर्म कायड के पके थे । यज्ष में आहुति दान 
किए बिना वे अन्न न अद्दण करते थे | मगर उस जेत्न में पवित्र यज्ष का क्या काम ? वे 
तो उसके संडारक थे । उन्हें यज्ञ करने की आज्ञा न मिलती | 

कैदियों को, भोजन के ल्लिए ज्वार की सूखी रोटियें और दुर्गन्धित तेल पूर्ण दाल 
नित्य परोसी जाती थी । सत्यानन्द को भी वद्द दी गई । मगर अग्नि को तृष्त किए बिना 
वे भोजन कैसे पासकते थे ? वार्डरों ने समझा संन्‍्यासी भूख इड़्ताज़् की घमकी दे रहा 
है । लुरन्त उन्हें काक्ष कोठरी में निर्वासित कर दिया गया । 

भयानक प्रड्दार, दारुण यातनायें दे कर, जिस दिन मूर्कां की अवस्था में उन्हें 
अस्पताल पहुंचाया गया उनको अवस्था अस्यन्त शोचनीय थी । डनकां नासिका से 
रुघिर बह रहा था । गदन के पृष्ठ भाग पर गइरी चोट के निशान थे । 

सायंकात हो गई। संसार का समस्त प्रकाश समेट कर सूर्य भगवान अस्ताचत्न 
की ओढ में छुपने के ल्विए तय्यार हुए । उधर संन्यास्री के बल्षिदान का समय भी निकट 
आपहुँचा । उनके मस्तक पर अन्तिम अस्वेद प्रकटट्दोगया अन्तिम चेतना से संन्‍्यासी की 
मुर्छा भज्ञ होगई । उन्होंने त्लेटे डी ब्लेटे श"ंकार का स्मरण किया और दो वार दीघे श्वास 
लेकर सदा के किए देह से मुक्त हो गए । 
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दो वाउंरों ने उनकी देह को टाट में लपेट कर एक सूनी कोठरी में पटक दिया । 


के क्र रसः 


आश्रम पर अब सी सूर्य चमकता है । पत्ती चइचद्वाते हैं | फूल खिल्ते हैं। हवा 
बहती है। मगर अब वहां सत्याननद नहीं दीखते | आत्मज्ञान के पिपासु अब भी भूले 
भरझे उस ग्राश्रम में आते हैं मगर संन्यासी हरा बरद्‌ हाथ अब उन्हें प्राप्त गहाीं होता । 


सत्यानन्द अब संसार में नहीं है । सिफ़े उनकी बक्षिदान कथा सुनाने वाले 
पक्की उनके आश्रम दुक्चों में बेठे आते-यान किया करते हैं । 


झ़हीदों की कहानी 
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हैद्राबाद सत्याग्रह आन्दोलन की एक ओर पवित्न आहुति 


अमर हुतात्मा वीर कुं० ताराचन्द जी का 
संक्षिप्त जीवन इतान्त 


झापका जन्म आम लूम्ब (मेरठ) के देश-भक्त और इृढ़ झाय॑ जाट कुल में सं०१६७७ 
विक्रमी में हुआ था | आपके पिता का शुभ नाम चौ० केहरसिंह जी है भौर माता श्रीमती 
भगवानी देवीं जी हैं | आप तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे । आपके पिता का देहान्त कई वर्ष 
पूचे हो चुका था । आपके बड़े ( ज्येष्ठ > भाई चौ० बल्रजित्‌ सिंह जी हैं और बीच के पं० 
मदिपालसिंह जी शास्त्री हैं जोकि आर्य मद्दाविधाक्य किश्ठक्ष के सुयोग्य स्नातक और जाट 
स्कूल संगरिया मयडी में अध्यापक एवं सुपरियटेणडेन्ट हैं। बोर ताराचन्द शिश अवस्था से 
ही इंसमुख और उद्योगी ये | हिन्दी और उद्‌ की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। आपके 
खचा श्री० चौ० रामचन्द्र जी की देश भक्ति की छाप आपके हृदय पर पूरी अज्लित थी। 
डनकी कांग्रेस जेल् यात्रा की घटनाएँ बड़े प्रेम से सुनते थे। वेदिक घर्म और भगवान्‌ 
दयानन्द में अगाघ अद्धा थी । जिस समय आर्य मद्दाविद्याक्षय किरठल् (मेरठ) के कुलपति 
श्री० पं० जगदेवजी शास्त्री “सिद्धास्ती” अपना दल्ल लेकर हेद्राबाद सत्याअइ में जाने को 
तैयार हुए उसी समय आपने बड़े उत्साइ से अपना नाम वीर सत्याअरह्ियों में किखा दिया । 
झापके साथ डी आपके देश-सक्त बचा के सुयोग्य सुपुन्न कु० विरजानम्द जी और कु० 
कक्षीराम जी भी सत्यागरही बन गये। आपका गत वर्ष ही विवाह संस्कार हुआ था। 
सत्याग्रह में चलते समय आप की माता जी ने पहिले तो «कहा कि तुम नादान हो 
न्रहां बहुत खख्तियां हो रही हैं तुम न सद्द सकोगे अत: न जाओ | परन्तु पुत्र के दृढ़ 
निश्चय को जानकर माता जी ने आशीर्वाद देकर धम युद्ध में जाने की आश्ञा 
दे दी। आपकी धमेपत्नी ने भी आये वीराज्जनाओं की भान्ति आपको तिल देकर 


( ४३७ ) 


विदा किया | ३ झअप्रे़् ६६ ई० को गांव से बड़े गाजे-बाजे के साथ आप तीलों 
( कु० ताराचन्द, विरज्षानन्द और कक्कीराम ) आये महाविद्यालय किरठक़् के प्रथम दल 
पति श्री० सिद्धान्ती जी की सेवा में पहुँच गये । ७ अग्रेज़ को दल भिन्न-भिन्न स्थानों में 
अचार करता हुआ १७ अप्रेज् को शोल्ापुर पहुँच गया। १४ को बाशाी पहुँचा ओर 
«७० अग्ने, को प्रसिद्ध मोर्चे तुलज्ञापुर के लिये रवाना "ोगया। सुल्नजापुर से ७ मीछ के 
अम्तर पर ही आप गिरफ़्तार कर द्विए गये , जत्थे पर बहुत मार पड़ी । लाठी और बेतों 
का खुला प्रयोग पुलिस ने किया। सारे सत्याग्रही रढ़ रहे ! कोई नहीं घबदाया | 


जज 


०: 


घर्मवीर ताराचन्द 
राजि के समय थाने में अतक्वग २ बन्द कर दिए । नवयुवक अद्बग थे | श्री० सिद्धान्ती जी 
के पूछने पर आपने कटद्दा कि इस नौजवानों की आप चिन्ता न करें चाहे प्राण जायें 
परन्तु इस अविचल रहेंगे। २१ को नलदुर्ग भेज दिये गये। वहां ६-६ मास की 
सज्चा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । २४ अप्रैल्ञ की रात्रि मे श्री० सिद्धान्ती जी, आप और 
११ खत्याग्रद्दी नलदुगंं मे काल कोठरी में बन्द कर दिये गये कोठरी केवल्ध ७ फ्रीट 
वर्याकार थी | उसके पश्चात्‌ आपक।! क्रमश: उस्मानाबाद, औरज्ञभाद ओर हेदराबाद 
की जेलों में भेजा गया। औरक्षाबाद में श्री० म० कृष्ण जी सर्वांधिकारी के लध्थे के 
पहुँचने पर जो ज्ञाढी चाजे हुआ सब आप वहीं थे। १० जुन को आपका श्री० आचाये 
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मुक्तिराम जी के साथ ( १०० सत्याप्रही ) हेदराबाद भेज दिया | वहां स्पेशल बारे 
जं० २ में रहते थे। आप सोगों से अहुत सखत कार्य ख्िया गया । ओ० सिद्धान्ती ली भी 
झऋौरक्षाबाद से परभनी और फिर हैदराबाद सेज दिये गये। १६ अमस्त को आपसे वह 
मिल्ले । उस समय झआाप कुछ रुण थे | आप बड़ी अदा से उनसे मिले और यातें को । 
श्८ अगस्त को आपको छोड़ा गया । वर्षा बढ़े ज्ञोरों पर थी । वच्च केवक्ष शरीर पर ही थे। 
चान्दा केन्द्र पट्ुंचते २ आपको बहुत बेग से ज्वर होगया। निमोनिया का आक्रमण 
हो गया । ऐसी अवस्था में नागपुर में श्री० डा० परांजपे जी ने आपको उतार कर 
अपने पास रक्‍खा । बर्डा सावधानी से औषधोपचार किया ओर फिर हस्पताल में 
प्रवेश करा दिया । वहां भी कई योग्य डाक्टरों ने इंजेक्शन आदि आदि हारा आप 
का इस्ाल किया, परन्तु जो होमा था वही होगया | आपके चाचा चो० श्री रामचन्द्रजी 
३० झ्यगस्त की शाम को नागपुर पहुँच गये थे | आपने अपने चचा को देख कर नमस्ते 
की ओर कट्दा कि अच्छा किया आप आगये परन्तु मैं अब जीवित नहीं रह सकता | 
मेरी ओर से सबको नमस्ते कद्दना। अन्त में २ सितम्बर को प्रातः ४ बजे हमारा 
बीर अमर हुतात्मा कु० ताराचन्द बेंदिक धर्म को सेवा करता हुआ हैदराबाद की 
बलिदान भूमि की भेट चढ़ गया। परमेश्वर आप सदश वीरों को इमारे पवितन्न आयाँवत्त 
में जन्‍म देता रहे ताकि यह झाय॑ आति पविश्न वेद के सन्देश को सर्वदा सर्वश्र फेलाती रहे । 
भगवन्‌ हमारे योर दुसात्माओं को सद्रति प्रदान करे& । इत्योस्‌ ४ 
रघुवीरसिह शास्त्री 
सुख्याधिष्ठा ता 
आये सहाविद्यात्लय किरद्ल 


७ आयेसमाज ओर हिन्दू सभा नागपुर ने बड़े समारोह से आपके शव का 
अखूस निकाला और बहुत उत्तम रीति से शरीराब्त संस्कार किया । हम उमरके अत्यन्त 
कृतक हैं। आपकी बीसारी के समय श्री० चो० बारूसिंद जी बुपाड़ा (मुजफ्फरनगर) 
निवासी साथ रहे । उन्होंने मद्दाविद्यालय किरठल और द्टम्ब स्वयं जाकर सूचना 
दी । उनके इस विशेष आंभारी हैं । 


यूरोप में युद्ध छिड़ गयां 


लेखक--श्री रामानन्द चटर्जी 


कः 

इर हिटक्षर के देनजिग और कौरिढर को बल्वाव छीन ज़ेने के निश्चय के फलस्वरूप 
यूरोप में युद्ध छिढ़ गया है। यह एक पेतिहासिक सच्चाई है कि किसी समय ये दोनों 
जरमंबी के अक्ल थे । इन भागों का जमंनी में पुनः मित्नाया जाना उचित है, यह विवादा- 
स्पद है । पोलेण्ड के सहायक यह चाइते थे कि जर्मनी के उन भागों की मांग की एक 
स्वतन्त्र ट्रिब्यूबत्ष के द्वारा जांच होनी चाहिए परन्तु दिदकर बल्ात उन्हें इस्त- 
गत करना चाहता था और उसने ऐसा कर भी लिया है । 

सही तौर पर या श़स्तत तौर पर आज संसार विविध राज्यों में घिभाग्सि हे । 
बदि न्याय के बाम में यह अनुभव किया जाय कि देशों का पुनविभाजन होगा चाहिए तो 
ऐसा करने के द्विये शान्त उपायों का आञ्रय किया जाना चाहिए । परस्तु इसके स्थान में 
यदि ताक्रत को स्थान दिया जाय तो युद्ध का कहीं भी अस्त न होगा। पदले डेनलिंग 
जमेनी का साग था भौर इसके याद इसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व हो गया था। यह 
सम्भव है छर्मनी में मिलने के बजाय उसे अपना स्वतन्त्र अश्तित्व पसन्द हो तब फिर क्‍यों 
नहीं स्वतन्त्र ट्विब्यूनत्न द्वारा न्याय का निर्णय कराया जाय । 

वीज्षों के कधनाशुसार समय को अवधि किसी दावे की जांच में वाघक नहीं हो 
सकती है । परन्तु समय की भ्रवर्षि क्या है | बहुत समय नहीं हुआ दै जब जसमेनी स्वयं 
स्टेट नहीं थी । कोई यद भी सोच सकते हैं कि विस्मा्क के समय से पूर्व के खम्य की 
अवधि ज्ागू होनी चाहिए और यदि उन्हें पर्याप्त शक्ति आसप्त हो जाय तो वे इसके दिए 
यरन भी कर सकते हैं । यदि महत्वाकांक्ा, ताकत और कल्पना का बोल्षवाक्षा हो जाय तो 
तमाम देशों और मद्ाद्वीपों में देश के बटवारे के किए युद्ध छिड़ जाय । उदाहरण के खिए 
पहले हिन्दुस्तान के कुछ भाग अफगानिस्तान के भाग थे भर भूतपुर्वं राजा अमाजुक्खा 
ने बद्गात छीनत्रे का यरन किया था। पहले अफगानिस्तान के कुछ भाग हिन्दू साज्नाज्य 
के अक्ष थे और महाराजा रणजीतसिह ने उस देश के कुछ हिस्से अपने सिक्स राज्य में 
मिला किए थे । 
... परन्तु यदि मानव सम्यसा को उग्नति करने देना है तो उन प्रदेशों का इस्तगत 
करणा णो स्यायाजुकूल् दूसरों के शो चुके हैं, बन्द होना चाहिए । 


हेदराबाद और बेदिक धर्म 


प्रचार 

हैदराबाद का सत्याग्रह समाप्त हो गया और उसकी सफक्षता के सम्बन्ध 
में जो कुछ उत्सव आदि करने थे वे भी पूरे हो चुके । हमने अब तक जो बोया 
था उसकी फसल को काट चुके और ईश्वर को धन्यवाद भो दे चुके । अब तो नई 
फसल बोना है । बस्तुत: यद्द तो खेत की जुताई का समय था। बोना तो अब 
आरम्भ होना है । 

हेदराबाद में क्‍यां करना है? सभी जानते हैं “वैदिक धममं प्रचार”। 
परन्तु क्यों ? इसलिए कि हमारी समर में जाति अथवा मनुष्य समूह की उन्नति 
के लिये बेंदिक धर्म प्रचार द्वी सब से उत्क्रष्ट साधन है । 

दम को किसी से बेर नहीं। न इस्लाम से न अन्य धर्मा' से। और मुस- 
ल्‍्मानों से तो बेर का कोई कारण दी नहीं। वे हमारे भाई हैं। मनुष्य मात्र का 
द्वित करना आये समाज्ञ का कतंव्य है । मुखल्मानों का द्वित भी हमको उतना हीं 
अभीष्ट है जितना अन्य किसी मनुष्य-समूदह का । 

हेदराबाद सरकार से हमको कोई द्ेष नहीं। टेंष तो पहले भी न था । 
शिकायत थी, या यों कहिये कि अपना रोना, रोना था । निञाम सरकार जेसी 
मुसलमानों की सरकार है उसी भ्रकार आया की भी। उनके राज्य में मुसलमान 
प्रजा भी है. और आय प्रजा भी । हैदराबाद के मुसलमान अपनी कठिनाइयों के 
लिए अपने राजा अरथांत्‌ निजाम साद्देब के पास जाते हैं। उसी प्रकार वहां के 
आय भी अपनी कठिनाइयों को अपने उस्री राजा के सामने पेश करते हैं। प्रजा 
में कुछ भिन्नता होते हुए भी गाजा तो एक ही हे और मेरा यह विचार है कि 
हेदराबाद के आये कुछ कम राजभक्त नहीं हैं । 

रहा सामान्यत: आये समाज का सम्बन्ध । सो भआये समाज किसी देश 
या रियाखत के शांसक या उसके परिवार के विषय में तो कुछ करती नहीं । उसे 
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तो “मनुष्य मात्र को वैद्किधर्मी बनाना है । यही उद्देश्य है। इसीलिये खत्याग्रद्द के 
समय में भी आये समाज यही घोषणा करता रद्दा कि हम को न तो आलाहदझरत 
की जात से कोई शिकायत है न उनके परिवार से । दसको अपने धार्मिक ऊृत्यों 
सें कुछ बाघाये हैँ उनको दूर कर दिया जाय। धन्यवाद है कि निज़्ाम सरकार 
की घोषणा तथा आश्वासन से आशा बँध गई दे और शिकायतें दूर होती जा रही 
हैं। दमको पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आय॑ समाज तथा निज्ञाम सरकार के 
सम्वन्ध अत्यन्त अच्छे रदंगे। ओर दोनों ओर से यह्द प्रयत्न रहेगा कि बांसरी में 
किसी प्रकार की फाँस न पढ़ने पावे । अब एक प्रश्न है । वेदिक धर्म प्रचार केसे 
किया जाय ? हमारा उत्तर यह है कि बड़े प्रेम के साथ । धर्म प्रचार का सबसे उच्च 
साधन यही है कि वहाँ के लोग आय खमान् के धर्म को प्रहण करने में अपना 
कल्याण सममभने लगें। हम न तो उनको कुछ देना चादते हैं न उनसे कुछ लेना 
चाहते हैं। हम चादते हैं कि उनमें बुराइयां दूर हों और उनकी सुखराशि में 
वृद्धि हो । जब उनको माह्ठूम द्वो जायगा कि हम निरवाथे भाव से उनके सेवक हैं 
ओर हमारी सेवायं उनके भले के लिये हैं, तो बस आगे क्या चाहिए। वे स्यय॑ 
वही काम करेंगे जो हम उनसे कराना चाद्दते हैं । 

सा्वदेशिक सभा हैदराबाद के कार्य को जिस दृष्टि से देखती है वह 
सर्वसाधारण की दृष्टि से भिन्न हे । हम चाहते हैं कि सब की यही दृष्टि हो जाय 
जिससे काम सुगम हो । 

सावेदेशिक सभा की ओर से कार्य प्रारम्भ होगया है दक्षिण प्रचारसमितिः 
बन गई डे । उसका कार्यक्रम भी निश्चित हो गया हे । शोलापुर में उपदेशक 
विद्यालय शीघ्र दी खुल जायगा, और मराठी, कनाड़ी तथा तिलगू भाषा भाषी डप- 
देशक दक्षिण के भ्रान्तों में काय करने के लिये सुलभ हो सकेंगे । आये जनता को 
इस विषय में बढ़ा ओतुसुक्य हैं, वे बेचेन हैं | परन्तु सभा को उनसे अधिक 
बेचेनी हैे। भेद केवल इतना है कि ठोस काये करने के लिये ढोल बजाने को 
जरूरत नहीं होती । ओर कभी कभी तो ढोल बजाने से ध्यान दूसरी ओर आक- 
बिंत होकर कुछ विध्न ही पढ़ता है । 

सभा-ने यद्द भी विचार किया है कि दक्षिण के उपयुक्त साहित्य तेयार किया 
जाय । इस्रका भी सूत्रपात दो गया है । जो उलमनें दक्षिणी भारत के श्रचार में 
पड़ रही हैं चादे छोटी हों चाहे बढ़ी, उन सब की ओर सभ्भ गश्भीरता से 
विचार कर रही है । 


€ ४४३ ) 


स्वभावत: दमारे शत्रु भो हैं और मित्र भो | शत्रुओं में बुद्धिमान शत्रु भी 
हैं ओर निबु द्धि शत्रु भो । मित्रों में भी वढ़ी दानों काटियाँ हैं। फिर कुछ थैये- 
वान हैं और उतावले। उतावले शन्र॒ सबंदा अच्छे द्वोते हैं और उतावत्ते मित्र 
सदा हानि कारक । यदि कोई शत्रु हमारे ऊपर गोली चलाने में उतावलापन करे तो 
हग अवश्य बच जाएंगे और गोली दमारे सिर पर द्ोकर गुजर जायगी । यदि 
डाक्टर फोड़ा चीरने में उतावलापन कर जाय तो ,सृत्यु अवश्यम्भावी हे। इस- 
लिये मित्रों का उतावलापन या मित्रों की भूल या मित्रों के सन्देह् शन्नुओं के इन 
दोषों को अपेक्षा अधिक घातक हा जाते हैं। यह बात हम पर पूर्णोतया लागू होती 
हैं। बहुत से मित्रों की ओर से बिना खमझे अथवा बहुत सी बातों को बिना 
जाने अम फेल जाते हैं । हमारे पास उन अ्र्मों को दूर करने का साधन नहीं । अऋम 
दूर करने में जो कठिनाइयाँ हैं वे रोग से भी अधिक भीषण हैं । इसी प्रकार 
सत्याप्रह सम्बन्धी जितनी बातें हमको ज्ञात हैं वे दूसरों को नहीं। कुछ अखबारों 
में निकल सकता है कुछ नहीं । कभी कभो समाचार पत्रों में कुछ ऐसी बाते भा 
निकल जाती हैं. जिनमें कुछ यथाथता भी द्वो जाती है । वह जान बूक कर नहीं 
किन्तु बिना जाने । कुछ शत्रु दल भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये कुछ लिख देते 
हैं मित्र दल विश्वास कर लेता दे । सत्याप्रह के बीच में ऐसा हुआ। परन्तु 
आये समाजी भाई इसमें बहुत सावधान रहे। उन्होंने थैये को नहीं छोड़ा । इससे 
परिणाम अच्छा हुआ । आगे भी यदि यहद्दी नीति रद्दी तो परिणाम अच्छा होगा । 

आये सा्वदेशिक सभा ने यद्द घोषणा की थी कि जो सज्जन अपने नाम से 
आये समाज मन्दिर बनवाना चाहें वह सभा को लिखें। दृ्ष हे कि कई सज्यनों 
ने अपने नाम भेजे हैं। और उनके धन से उस जगह समाज मन्दिर बनाये 
जायेंगे जहां अत्यन्त उपयोगिता समज्ञी जायगी । 

हमारा विचार है कि सत्याग्रह के मुख्य क्षेत्र शोलापुर में भी एक आये 
समाज का मन्दिर बन जावे जिससे प्रचार की नींव स्थापित हो जाय | इस प्रकार 
दक्षिण के सभस्त प्रान्त में इस नई जाग्रति से लाभ उठाना है। ईश्वर फरे कि 
आय जनता के भाग्य में इस मद्दान कार्य का यश हो । ओर साबवदेशिक सभा इस 
मह्दान्‌ काये के करने में सफल हो वेद माता को रक्षा तो परमपिता परमेश्वर के 
ही हाथ में हे ओर इसी में हम अमृत पुत्रों का कल्याण हे । 


( #ण्३ ) 


सार्वदेशिक श्रार्य्य-प्तिनिधि सभा का अधिवेशन 

सावंदेशिक आर प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग तथा साधारण सभा के अधिवेशन 
३० सितस्वर झौर १ अक्टूबर को देइक्की में हुए । इस वर्ष सदस्यों को उपस्थिति बहुत 
अच्छी थी | विभिन्न प्रा्तों के लगभग ४० सदस्यों ने भाग द्विया था । 

समाका वाषिक निर्वाचन प्रतिवर्ष सार्च वा अप्रैत्व के महीनेमें हुआ करता है परन्तु इस वर्ष 

हेदराबाद सत्याअइ के कारण यह निर्वाचन उस समय नहीं हो सका था । अब यह निर्वाचन 
१-१ ०-३ ६ के साधारण अधिवेशन में हो गया है | प्रधान श्री माननीय घनश्यामसिंह गुष्त 
तथा सनन्‍त्री श्री प्रो० खुधाकर जी निवांचित हुए हैं। कोषाध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष भी गत 
वर्ष के ही रदे हैं तथा उप प्रधानों और उपमन्‍्धत्री में परिवतंन हुआ है । 

कटीन के काम के अतिरिक्त सभा के सामने दु्षिण अश्रचार का मुख्य 
विषय विचारणीय था । दक्षिण प्रचार के काय्ये क्रम को, लिसमें हैदराबाद प्रचार मुख्य हे, 
क्रियान्वित किए जाने के उपायों पर अभत्वी भाँति विचार हुआ | विचार के समय झाय्य॑ 
प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य के मन्त्री श्री बंशीज्ञाव्नजी भी उपस्थित थे . सभाने इस प्रचार 
के कारप्य संचात्षन के द्षिण एक उपसमिति बनाई है डिखके सदस्य (१) श्री मद्दात्मा 
नारायण स्वामी जी (२) अर स्वामी स्वतन्त्रानन्‍द जी (३) आ्री माननीय घनश्यामसिद ली 
(७) श्री ल्लाज्ा देशबन्धु जी (१) श्री बंशील्ाज़ जी (६) श्री विनायकराव जो तथा (७) 
श्री गंगा प्रखाद्‌ जी उपाध्याय हैं। श्री उपाध्याय जी इस समिति दे. संयोजक नियत हुए 
हैं। समिति ने अपना काय्ये आरंभ कर दिया है। देइक्नी को प्रथम बरेठक में शोल्ापुर में 
एक उपदेशक विद्यात्यय खोले जाने का फेसत्ता किया गया है जिसमें इस समय २० मराटी 
६ कबरी और १२९ तिलगु भाषी होनदार विद्यार्थी क्षिप जायेंगे और उन्हें 
ट्रेनिंग देकर उपदेशक के रूप में सब्यार किया जायमा। १० उपदेशक प्रचारार्थ रखे 
जायेंगे । इन सब कामों के लिये २००००) का वजट स्वीकार किया गया है । 

हैदरायाद सरकार के साथ जिन शेष मामकों के तय किये जामे का कार्य हो रहा दे 
डबकी जांच पढ़ताल तथा स्रुगतान के किए सभा ने श्री र्वा० देशवन्घु जी को नियुक्त किया 
है । इस सम्बन्ध में समा का निश्चय इस प्रकार है-- 
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भरतपुर का मामत्वा भी सभा के सम्मुख उपस्थित हुआ था । भरतपुर के ज़िम्मेवार 
झाये भाईयों ने स्वयं उपस्थित होकर सब द्ात्ात बततल्ाये और सभा की आज्ञा मांगी थी 
कि राज्य के क्रिमिनल्न क्वा एमेयडमेन्ट के अधीन समाज को रजिस्टर्ड कराया जाय या नहीं | 
सभा ने वर्तमान स्टेल में इस मामले को अपने दाथ में लेना उचित नहीं समझा है | फिर 
भी आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान की सहायता के लिये, जो इस मामले को अपने हाथ 
में लिए हुए हैं, शीराय साइब मदन मोहन जो सेठ रिटायर्ड सेशन जज को नियुक्त किया 
है। इस सम्बन्ध में सभा की स्पष्ट सम्मति रजिस्ट्रेशन के क्रतई विस्द्ध हे । 
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दानी का घन घटता नहीं । 
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अध्यात्म -धारा 


सोम की खोज 


( लेखक--प्रियरस्न आप वेदिक रिसर्च स्कालर ) 


$03------- 


सेवाशरख दूसरों के संकर में कूदने का हृदय रखता था | अपने तन, मन और धन 
से पर सेवा करने में अपना सौसाग्य समझता था । वह पवेतीय प्रदेशों में भृच्ात्ष से 
व्यथितों तथा दुमिक्ष से पीड़ितों की सेवा के स्चिए अनेक थार जा खुका था | डसके पक 
मित्र डा७ दुखभअन थे | ऐलोपेथिक के तो वे प्रकायढ विद्वान थे डी, उघर आयुर्वेद में 
भी उन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर रखा था | एक बार सेवाशरण से डा० दुखभअन ने यह 
विचार प्रकट किया कि भाई आयुर्वेदिक पुस्तकों में सोमवच्धी के बढ़े महत्व वर्णन किये हुए 
हैं भोर वह पवेत प्रदेशों में प्राप्त होती है, आप झनेक थार पत्तों में गये हुए हैं आपको 
साथ लेकर मैं उसे खोजने के किए पर्वत-यात्रा करूँ ऐसी मेरी इच्छा है, यदि सुमे सोम 
मिख जावेगा तो जहां इस प्रातीन सोम औषधि का झाविष्कार करूँगा वहां उससे सेकढ़ों 
इसभाग्य असाध्य रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकूँगा | सेवाशरण तुरन्त सर्व प्रकार से 
उनका साथ देने के लिए ठद्यत्‌ हो गया और निश्चय हुआ कि कश्मीर के ऊपर तिब्बत को 
झोर सोम का अतापता मिद्वता है । अत: वहाँ चल्नना चाहिप्‌। 


दोनों कुछ दिलों में अपने अभीष्ट पर्वत प्रदेश में पहुँच गए । किसी रम्य स्थान में 
डेरा क्षयाया, एुक दिन जक्ल् में सोम की खोज के लिए चत्र निकले । सेवाशरण आगे 
आगे और डा० दुखभअन पीछे पीछे हो क्षिए । आगे चद्ष कर एक बहुत छोटी पत्ती वाल्धी 
बूटी विचित्र सी देख झट कुछ पत्तियां तोड़ सेवाशरणख ने सूँब कों, सूँघते हुए उसमें से 
तीखी और खटमस्र जेसी गन्ध आई । और तुरन्त सेवाशरण का सिर बकरा गया, वह अचेत 
हो भूमि पर गिर पढ़ा । डा० दुखभक्षन ने उसे रद सम्भाक्षा और अपना स्थेटरकोप निकाल 
कर हृदय को देखा, उसके शब्दों को सुना, शब्द सुनाई पढ़ते थे पर मंद अति मंद | डाक्टर 
सोचने स्गा क्या हो गया, यह क्‍या हो गया | उसने कुछ सूँघते हुए नहीं देखा था, यह 
पीछे था, न जान सका कि क्या हो गया | एक दो मिनट पीछे सेवाशरण की नाक से खूम 
सी झाया तब डाक्टर धबड़ाया कि बात क्या हे | डाक्टर मशदूकपरण्णों बुटी को पहिचानता 
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था वह पास में द्षगी हुईं सी थी | उसने तुरमग्स उसके कुछ पत्ते लोड़े और दा्थों से मसख 
कर उनका रस सेवाशरण की नाक में ढाल्ा, सेवाशरण कुछ क्षणों में सजेत हो उठता है 
झौर यह स्वस्थ दो जाता है । 

अब डाक्टर आगे और सेवाशरण पीछे पीछे चत्ता । कुछ दूर पर कुद मसुड़े हुए 
अाकार की कई रह्ञ की पत्ती वाह्ली बूटी दिखत्वाई पढ़ी । उस दि्लिचले सेवाशरण ने पत्ती 
तोड़ सुख में चयाद्वो । दो तीन मिनट में चल्तते हुए उसे उल्लटी डोने क्वगी, ठसकी झावाल 
सुनकर डाक्टर ने पीछे देखा कि सेवाशरण उद्धटी कर रहा है। पर उखटी होते होते रुक 
गई । कुछ देर बाद एक तीम दुस्त खून के साथ हो जाता है और व्याकुक् तथा अचेत डो 
भूमि पर गिर पढ़ता है | इस बार आकृति में बहुत अब्तर भी पढ़ गया था। उसने स्थेट- 
रकोप निकाला हृदय को देखा तो हृदय के शब्द सुनाई नहीं पड़े । वह घबराया कि क्‍या 
हुआ और अब में क्‍या करूँ परन्तु साथे पर पसीना था । डाक्टर यद् देखे आश्चये में पढ़ 
गया कि हृदय का शब्द बन्द है और माथे पर पसीना है, यह क्या वात है । वह सहमा 
ओर डसने देखा कि समीप दी एक कोई साधु की कुटिया दिखाई देती है वह वहां गया । 
सन्त ध्यान मग्न बैठे हैं ढाक्टर सोचता है कि मैं क्या करूँ, सस्त को झावाज़ दूँ या क्‍या 
करूँ, चुप रहूँ तो सेवाशरण का तब तक क्या होगा और आवाज दूँ तो सम्त का ध्यान 
दुटेगा, उसका पाप द्गेगा | खैर डाक्टर के हृदय की पवित्र भावना का फलञ्ष यह दुआ कि 
उस योगी ने आंखे! खोक्ी और कद्ा कि तुम सहूट में हो ! तुम्दारा साथी स्तकरुप होगया, 
चक्रो में उसे अच्छा करता हूँ । वह योगी डाक्टर के साथ हो स्लिया | घटनास्थत्न पर पहुँच 
कर योगी ने सेवाशरण को देखा और कद्दा इसने सर्पबूटी खा जी है | देखो यद्ध वह सर्प 
फरण के झाकार बाकी बूटी खड़ी है । खैर कोई चिन्ता की बात नहीं है इस सर्पबूटी के पास 
देखो यह नागंदमनो भी खड़ी है | योगीने उस नागदमनी को तोढ़ और डसका रस निकाल 
सेवाशरख के मुख में नासिका द्वारा रस पहुँचाया । सेवाशरण की आँखें खुल्लों और मुख भी 
खुल गया तथा वह उठ येठा | पुनः योगी उन दोनों को अपने आश्रम में साथ ले झाया । 
ओऔर कम्दसूक्ष फक्कों से उनका आतिथ्य किया पुनः कुछ विभाम के अनन्धर योगी ने पुद्धा । 

यथोगी--पव॑तों में आप लोगों के आने का क्‍या निमित्त है ! 

डाक्टर---बह सेवाशरण जी मेरे परम मित्र हैं, बढ़े सहदयजन हें । भूचात्नों से 
व्यथितों तथा दुमिक्ष से पीढ़ितों की सेवा के द्विए अनेक यार पहाढ़ों में भा सुके हें । जैसे 
घर के घनिक हैं वेसे दानी भी हैं । घर पर भी हलका सारा समय प्रायः सेवा काये में ही 
जाता दे । बीच में दी योगी बोल-- 


( इश८ ) 


योगी--घस्ध हो यथा नाम तथा गुणः । डन माता पिता तथा नामकररः; कर्ता को 
भी धन्य हो जिन्होंने ऐसा सुन्द्र नाम रखा | उस आचाय॑ को भी जन्य हो जिसने नाभा- 
चुसार गुण्याघान कर योग्य बनाया । | 

डाक्टर---स्ुुके सोम को खोज करने की इच्छा हुई और यह पर्वतों में पाया जाता 
है इसकिए इनको साथ देकर मैं प्षेतों में झाया हूँ । 

इसनी देर में कोई शिक्षित पुरुष आता है और साधु जी को प्रय्यामभ करके बैठ 
जाता है | पूं छुने पर अपना परिचय दिया कि मेरा नाम चन्द्रप्रकाश है | में श्रीनगर प्रताप 
काकिज में विज्ञान तथा खगोत्ष विद्या .का प्रोफेसर हूँ । अवकाश के दिन हैं दिमाइ्छादित 
पवेत शिखरों पर चन्ध्रमा की ज्योत्स्ना की झआभा देखने की इश्छा से आया हूँ । 

योगी--भाई चन्द्रमा भी सो सोम है, आप सब क्ोग ही सोम के श्रेमी डो। 
क्यों सेवाशरण झाप भी तो सोम के प्रेमी होंगे । 

सेवाशरखण- जी हाँ, मैं भी सोम से अति प्रेम करता हूँ । 

योगी---कडिये डाक्टर महोदय ! आप किस सोम की खोल में आये हैं । 

डाक्टर- महाराज, क्या सोम अनेक हैं, जो ऐसा प्रश्न किया | 

योगी-- हां, देखो एक तो इन वेक्ानिक प्रोफेसर महोदय का सोम है चन्द्रमा # | 
मेरा सोम और है, संभवतः सेवाशरण जी का सोम कोई अन्य ही हो | 

सेवाशरण--मदाराज सोम का क्‍या अर्थ है । 

योगी-- जो अपना सबसे प्यारा हो | जिससे अत्यानन्द प्राप्त हो । 


सेवाश रण-- मुझे तो सद्दाराज प्राण _ प्यारा है । किसी भी प्राशवान्‌ को सुखी 
देखकर सुल्त और दुखी देखकर दुख होता है । क्‍या सचमुच प्राण भी सोम है और वह तो 
हृदय में रहता है । डाक्टर साहेव तो ऐसा कहते हैं कि पहाड़ों में सोम दोता है । 

योगी-- क्यों डाक्टर साद़ेब ? 

डाक्टर- हाँ, महाराज मेरा सोम तो पडाढ़ों में होता हे हृदय में नहीं | सारी 
आओषधियों में प्यारा और अत्यानम्द का देने वाला तो वह अवश्य है। उसके प्रयोग से 
भसुलकल्प भी अमर हो जाता है । 


काया >> “++-++>+त+वतन32::::_- आह! 


# अग्त्मा ये सोसम:, शस० १२-३-१-२ । 
| माणः सोमः, शल० ७-३-१-२। 
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योगी--खमकू गया, सेवाशरण ! डाक्टर साहेब का सोम सोमवदक्की है जिसका 
पुरातम ऋषि मुनि सोम-रस बना कर पान करते थे । ठीक है जेसे आपका सोम इतय में 
रहसा है ऐसे हो डाक्टर साहेब का सोम भी हृदय में रहता हे। भौर सभी सोम दृदय 
में रहते हैं । 

डाक्टर--वह केसे ? 

योगी--च्ो मेरे संग, में दिखल्वाता हैँ । ऐसा कट योगी जी उठ खड़े हुए और 
सब उनके साथ चत्ष दिये | चलते चत्षते योगी जी बोजे | 

योगी--- डाक्टर साहेब, सामने देखो केसे पहाढ़ हैं । 

डाक्टर--ये दो पह्ाढ़ तो वक्तः स्थत्न जेसे ऊपर उठे हुए सुरग्य दीखते हैं । 

योगी--वह एथियी माता का वक्तः स्थव्व हे इसके गहछूर ( गददरे स्थान, हृदय & ) 
में सोम रहता है। 

डाक्टर---अच्छा तब तो आपका कथन समर में झा गया कि सोम ददय में 
रहता है । 

वेज्ञानिक--मदात्मन्‌ , मेरा सोम चन्द्रमा है क्‍या वह भी हृदय में रहता है । 

योगी--हाँ, अवश्य उसका भी आधार हृदय है ! 

वेश्|निक--+वह क्या 

योगी--सूझे | है। सूर्य अल्मांड के सारे गतिमान्‌ गोल्लों का हृदय है । जेसे शरीर 
में समस्त गतिमान्‌ चक्रों का आधार हृदय दै। हृदय नाड़ियों द्वारा उन चक्रों को अपने 
साथ बाँबता है । सूर्य अपनो रश्मियों द्वारा सब आकाशीय गोक्ों को बाँधता है । चन्त्रमा 
खोम को सूर्य की एक विशेष रश्मि सुचुम्ना नाम की बाँधे रखती है । ऐसा वेदिक कोग 
कहते हैं । 

सेवाशररु---तो महाराज आपका सोम क्या है। और उसका हृदय कौन हे । 

योगी--मेरा सोम, मेरा प्यारा, मेरा आनन्द का सागर, मेरा अस्त का गागर है । 
विश्वात्मा अस्सर्यामी परत्रह्म परमात्मा, वह है मेरे हृदय में, मेरे हृदयाकाश में, मेरी 
हदगुड्या में, जहाँ सेरा भी आत्मा सदा उसके समागम रस का पान करता है, अस्तु, देखो 
डाक्टर जी अय सो इस आपके सोम के निकट झा गये | यह गड्धर ( गहरा स्थान है ) यहाँ 
देखो वह फाम्तिसान भूरे रंग के श्ाक्की सदश और उससे कई गुणा बड़े बढ़े पत्तों बाव्यी 


७9 गुद्देव हृदूयम्‌ शल० ११-२-६-४ | 
| भसोवा आवित्यो हृदयसू शत» ३-१-२-४० । 
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खता प्यारी सी कता सोमत्ता है | क्‍या आज श्रयोदशी है । पत्ते कुछ किमारे से नीचे 
को खुड़े हुए शत्रयोदशी के चन्द्रमा को भाँति चमचमा रहे हैं । पौणंमासो पर तो पूरे गोल 
पत्ते खुले हुए रिलमित्लाया करते हैं। क्‍या सुम्दर दृश्य पर्वेत गहूर में खोमकता क्‍या 
चन्द्रक़्ता चमचमा रही है | अन्घेरे को हटा रही है । डाक्टर ! अपने शस्त्र निकाजो और 
बड़ी सावधानी से इस ख्ता का पश्चांग लेखों | देखना जड़ का छेदन न हो | हस 
कारये में आपको एक धयटा सम्भवतः द्वग जाये तब तक में भी अपने सोम को आरप्त 
कर खूँ । 

ऐसा कद योगी जी एकान्त में अपने प्यारे परमात्मा के समागम-रस का पान करने 
बैठ गये। वेशानिक महोदय भी एक जगह हिमाच्छु'दित प्रदेश पर चन्द्र सोम की रूरती 
हुई चन्द्रिका धाराओं का आनन्द लेने लगे | सेवाशरण ने सोचा में क्‍या करूं । इसने में 
एक करुणा-जनक हृद्य-विदारक रोदन सेवाशरण को सुनाई पढ़ा | देखा सो पास के पव॑त 
शिखर पर एक युवक इस प्रकार विकांप कर रहा है। “'मेरी प्यारी सोमावती मुझे अकेला 
छोड़ 'वल्बी, क्या मेरा तेरा सम्बन्ध टूटने के लिये ही था, तेरे वियोग में रोते रोते ३ दिन 
हो गये । झाल तो सुझूसे रद्दा नहीं जाता, जहाँ तू गईं में भी वहीं आता हूँ, में अपने 
आपको तेरे अपंण करता हूँ । ( पुेसा कह और अधीर स्रा रोकर ) मेरी प्यारी तू मर गई 
तो यह ले में मी मरता हूँ । बस ऐसा सुन सेवाशरण के पेरों तल्ले से प्रथिवी निकल्ल गई । 
बड़ तेजी से डसको तरफ संभालने को दौढ़ा, उधर युवक ने ऊपर से अपने आप को सडू 
की झोर लुढ़का दिया । ख्ड्ड में गिरने से पूत्न्‍ंई सेवाशरण ने उसे बीच में डी संभाद्ष 
किया । पर युवक के मम्मों में आघात पहुँचने से वह अचेत हो गया था । सेवाशरण के 
भी पर्याप्त चोटें झाई थीं । किन्सु सेवा परायण वह सेवाशरण उस ऋपने सोम युवक का 
केसे दुःख देख सकता था । आाइत युवक को जेसे तैसे उस स्थान पर ज्ञाया, जहाँ डाक्टर 
सोमवरुखी मिकाछ रहा था और निकात्ञ खुका ही था कि सेवाशरणख को स्त-शरीर सा 
संभाले हुए देख सोंचक रह गया, यह क्‍या हुआ | 

सेवाशरखणु--बह कोई पत्नी-वियोग से दुखित आत्मा हे। झआत्म-इस्या करते छुप्‌ 
इसे मैंने संभाला है । देखो तो इाज्मत केसी है । 

डाक्टर---स्थेटरकोप से देख कहने सखवगा, यह सो मरखासच्न हे अन्दर की चोट 
गहरी ख्गी है । हृदय की गति विचद्धित है, इसकियसे बेहोश भी हे । अच्छा में सोमरस 
देसा हूँ । 

सुरम्त एक छोटी सी सोमलता का पत्थरों से रस विकास सुख में डास्रा। वह 
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आाइतं युवक सचेत दो गया । आँखें खोल दीं, स्वस्थ डो गया और उठ येठा। परख्तु 
जबराया हुआ था । उसका मस्तिष्क चकराया हुआ था। किसी बात का पूछुने पर उत्तर 
नहीं दे सकता था। उधर पेज्लानिक भी अपने प्यारे सोम चन्त्रमा की आनन्द भरी 
चन्द्रिका-घाराशों से अपने मस्तिष्क को विकसित करके हिम प्रदेश से क्लौट रदह्दा था। सेवा- 
शरण और डाक्टर को तीसरा व्यक्ति संभाल देख पूछ बेठा । 

वेशानिक--क्या माकरा है । 

डाक्टर--- यह एक झाइत युवक हे । द्ोश में तो झागया, पर बोला नहीं । इसका 
सस्तिष्क गरमाया छुआ है । 

वैज्ञानिक--हसको उचर दिम-प्रदेश की ओर त्ले चतते हैं । वहाँ मेरे सोम चन्दमा 
फी चन्द्रिका-धारायें इसके मस्तिष्क पर पढ़ने दो ' 

हिस प्रदेश पर चन्द्रमा की चन्द्रिका-धारायें मधुर ठंड लिये हुए आइत युवक पर 
ज्यों ज्यों बरसने द्थगीं त्यों त्यों उसके मस्तिष्क की गरमी शान्त होतो गई । कुछ मिल्‍्टों 
में सब शान्त दो गई और युवक बोद् गठा । 

आहत युवक--मैं तो अपनी प्यारी पत्नी के वियोग में आत्म हत्या कर खुका 
था | मालूम होता है आप त्लोगों ने मुक्ते बचाया, चुरा किया | सुकके आप लोगों ने इस 
दुख भरे जीवन-सागर मैं क्‍यों ढकेल्ञ दिया । मेरी प्यारी छोमावती को जा दो । 

डघर योगी जी अपने शान्त सोम ( आनन्द स्वरूप परमात्मा 9) का समागम तथा 
उसके आनन्द रस का पान कर शान्ति की मूर्ति से प्रसक्न-यदन आनन्द पूर्यफ चले आ रहे 
थे | आइत युवक का विद्वाप सुन स्तसम्मित दो गये और कहने झगे | 

योगी-- सेघाशरण जी इसे क्या हुआ 

सेचाश रण--महाराज इस युवक की पत्नी सोमावती नाम को झभी तीन दिन 
हुए मर गहढ है। उशके शोक-विद्याप में यद उस पर्वत के ऊपर से गिर कर झारम हत्या 
कर रहा था। रोदन सुन इस गिरते हुए को संभाज्ञा है। यह सर्वथा निःसत्वसा अच्चेत 
था । इणर डाक्टर साहेब ने अपने प्यारे सोम औषधि के रख को इसे पिल्लाया | मरते हुए 
को जिल्ाया । 

डाक्टर--वास्सव में जिक्वाया सो सेवाशरण ने दी, जो इस भरते हुए को बचाया 
या जिल्ाया, वेशामिक महोदय ने जिन्होंने अपने प्यारे सोम चन्द्रमा की चन्द्रिका धारायें 
अन्व्रकास्त यन्त्र से इस युवक के मस्तिष्क पर बरसत्ईं । क्‍योंकि मेरे सोम से तो यह 
स्चेतना पीढ़ा रहित ही हुआ, किम्तु घबरासा था बोक नहीं सकता था | इसके मस्तिष्क 
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में गरसी थी | वह सुर से न दूर हो सकी । उसे तो वैज्ञानिक महोदय ने ही वूश की । 

वेश्ञानिक-- सेवाशरण जी और डाक्टर साहेव को डी इस आहत युवक के क्चाने 
का श्रेय है मैं कोई विशेष निमित्त नहीं हूँ । 

योगी - नहीं नहीं वेशानिक सादहेव ! यह वात नहीं । आपको उतना ही श्रेय है 
जितना कि सेवाशरण त्री और डाक्टर सादेब को है | वास्तव में इस आइत युवक को 
सेवाशरण जी ने जन्म दान, डाक्टर जी ने प्राशदान, और आपने ( वेशानिक महोदय ने ) 
चेतना दान दिया है ! 

वेज्ञानिकादि---तो मद्ारान आप इसे आत्मदान देकर अमर बनायें । 

योगी- मैं, मैं नहीं. नहीं, में क्या आत्मदान दे सकता हूँ। आत्मदान तो वह 
विश्यात्मा अन्तर्यामी प्रशुु परमात्मा डी दे सकता है ' यही आत्मढ़ा है। 'य आत्मदा- 
यक्षदा०”” अब रहा अमर तो यह स्वयं ही है | शरीर मरे तो मरे यह तो अमर ही है। 
हाँ, में भी आप सकजनों के समाज का साथी सद॒स्य बन जाऊँ इसलिये कुछ उपदेश दे 
सकूंगा | अच्छा अब इसे क्या है । 

युवक यह्णि अपनी प्यारी सोमावती की याद में ब्याकुज् है तथापि इस निरभि- 
सान और झाश्चय पूणा कथानक को सुन कुछ झ्षया स्थिरसा हो गया | सोचने त्गा कि 
ये छोग परोपकारी सज्जन जान पढते हैं । 

वेशानिक-- विज्ञाप कर रहा है अपनी प्यारी सोमा|वती पथ्नी को याद कर कर 
भ्याकुज् हो रहा है भोर उससे मिद्नना चाहता है | 

योगी-- युवक [ क्‍या तू यह समझता है कि तेरी सोमावती स्त्री भर गईं, नहीं 
भरी, और क्या तू यह समझता है कि आत्महत्या से तू मर जाता. न मरता “न इन्यते 
इश्यसाने शगीरे” जो उसको मरी हुई और अपने को मरने वात्ा समझता है यदद केवल 
तेरा अजश्ान है। देख इस दीपक में छोटी सी बत्ती जत्ल रही है। भझद जरासी रह गई है । 
एक मिनट में यह ज्वाजा न रहेगी । 

इतने में बत्ती जल्व कर भस्म हो गई । ज्वात्या ब्योम में कीन दोगई । 

योगी--ओ युवक ! क्या सुझे पता है वह शुअ ज्वाद्या कहां गई । 

युवक-- नहों । 

योगी--बड़ नष्ट नहों हुईं . किस्तु इस अनन्त ब्योम में छिप गई | जो यह 
दूसरी बसी डाबको और जल्ाओरे ' 

सुरनस दीपक जद गया पुल: उवास्ता आगई | 
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योगी--युवक ! देखा है न वही ज्यांजा यर दूसरी बसी में । बत्ती असम हो गई 
थी ज्वाला गष्ट गहीं हुईं थी । इसी भांति सोमावती नहीं मरी । यह झमरे है उसका 
शरीर बत्ती को भाई मष्ट दो गया पर सोमावती तो दूसरे शरोर में विराजमान हो रही 
है।तूभी न मरता ढेसे दूसरे शरीर में विराजमान हो जाता। यदि तेश आत्मा अऋय 
दुख का टोकरा उठाये हुए है तो दूसरे शरीर में उसे फिर भी उठाये रहना फकंगा | डोकारा 
डडाने से बचाव सो विद्वान होने पर ही हो सकेगा फिर टोकरा तुके पर भ कोई श्ख 
सकेगा और म तेरी उसे उठाने की इच्छा ही होसी । 

खुबक इन युक्ति पूवंक वचनों को सुन बोगी की ओर आकर्षित हुआ और उत्सुकता 
से सुगने खगा कि आगे क्‍या कहते हैं | 

यो गी--कक्‍्या € खोमावती को प्रास करना चाहता है । 

युवक्र--जी हा | 

योगी---सोमावती को प्राप्त करना चाहता है, या सोमा को । 

युवक---क्या मतलब । 

योगी---आननन्‍इ को प्राप्त करना चाहता है या आननन्‍दवती ( आनन्द वास्री 
पोटद्यी )को । 

युवक---तो मद्ाराज क्या आनन्द और आनन्दवती में सेद है । 

योगी--ढाँ कड़ा भारी मेद है । प्राप्त को हुईं आनन्दवती को जब कोई उठा 
लेजावे या वह स्वयं चस्यी जावे तो फिर डसका आनन्द भी उसके साथ चत्मा जावेगा और 
आनन्द को प्राप्त करेगा तो स्वयं आनन्दवान डो जावेगा । यह तेरे साथ रदेगा, आनन्द 
भीतर की, अपने आध्मा को सम्पत्ति है । उसे कोई लेजा नहीं सकता जेसे अग्नि के साथ 
सदा अ्रकाश रहता है ऐसे दी तेरे साथ आनन्द रदेगा | 

युवक॒र--- अच्छा सद्ाराज, उस आनन्द को आप मुम्े प्राप्त करादें । 

योगी--वह आनन्द तो तुमे प्रास है तेरे अन्दर दे । उसे अग्दर देख । शब्द ढोल 
के अन्द्र से निकल्नता है, ढंढे से नहीं | ढंडा तो केवल ढोल को उत्तेजित करता है। इसी 
तरह आनन्द भी अपने आत्मा के अन्दर से ही प्रकट होता है । जब ध्यान योग से आत्मा 
बत्तेञ्ित हो जाता है । 

युवक भवाक्‌ सा हुआ समकने खगता है और कहता है । 

युवक--मदाराज कुछ कुछ समरझूमें तो झाता है कि आप जो कइते हैं ठोक 
कड़ते हैं । 
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थोगी--भाई, दुनियाँ की सब बस्तुयें म किसी को अपनाती हैं और न कोई उन्हें 
अपना सकता हे । वियोग प्रस्येक का प्रत्येक से होता है। सुख सम्बन्ध रखने वाली बस्‍्तुए्‌ 
फिर दुःसख भी असीम दे जाती हैं। तुखा पर सोखों तो दुःख का पसड़ा भारी हो जाता है । 
फिर वह वस्तु सुख का कारण सो म हुई दुःख दायक ही हुईं, सुख सो इवा में काफूर हो 
जाता है और दुःख का पहाढ़ सिर पर गिर अकना घूर कर देता हे । सत्षा लिस सुख्-राग 
का रक्न आरा पर रहरता ही महीं फिर उससे झात्म-पटकों पुनः पुनः रज्ञ कर दूषित और 
दुखित क्यों करता है| चर, जो सारे रूख रज्नों का भी निःकक्षकु, न मिटने वाला सुख रह 
अप्रतिम आत्मानम्द या अज्ञानन्द या महान झानग्द हे उसका तब्मथता से अपने आत्मा 
में रक् चढ़ा । अपने हृदय में उसे प्राप्त कर । यही मेरा प्यारा सोम है । इसी सोम के 
आश्रय सोमावती सोमावती थी । वही सोम में प्रारूप सोम में, बूटी सोम में, चन्द्रमा 
सोम में, सोमत्व प्रदान करता है। सोम; सोम; सोम; प्यारा सोम, अमर सोम ; 


अध्यात्म 
€ खेखक भरी पं० गंगाप्साद जी उपाध्याय ) 
कर 

श्री सम्पादक जी चाहते हैं कि अध्यात्म पर कुछ खिल, अध्तात्म है क्‍या वस्तु ! 
माणहुक्‍्न ठपनिषद्‌ में खिला हैः -- 

(१ ) ओश्मिति एतद्‌ अक्षरम्‌ | 

(३ ) सव्वे सस्य ठपब्यास्यागस्‌ ॥ 

झ्रभात्‌ ओश्स या परमात्मा एक झचछर अर्थात्‌ नाश न होने वास्ती सत्ता है और 
यह समस्त संसार उसकी ठप्म्पाख्या है। यदि यह सब आरमा की ही उपस्याल्या हुईं तो 
संधार को प्रध्येक गति और प्रगत्रि भष्वात्म का ही रूप हुईं। फिर न तो आधि-भौतिक 
का कुछ अर्थ रहा न आधि-देविक का । वस्तुतः है ही ऐसी बात । मैं यदि भोलन करता 
हूँ तो यह शारीरिक कार्य नहीं, किस्तु भात्मिक काये है। यह झात्मा है, जो खाता है। 
आत्मा रहित सूत शरीर क्या खायगा और क्या पियेता | एक शराबी लो शराब पो रहा 
है, वह भी झात्मिक कार्य कर रहा है| जड़ वस्तु मतो शराब पी सकती है न उसमें . 
नशा आ सकता दै । #क फार्सी कवि ने श पा अच्छा कहा है किः-- 

यादा अज्ञ मा सस्त शुदू नेसा अज्ों। 
क़ाखिय अज्ञ मा इस्त शुद्‌ ने मा अज़ो ॥ 

अर्थाव्‌ शराब को शराब की मत्ती हमने दी है न कि शराब ने हमको मस्त किया 
है | शरोर को शरीर बनाने वाले हम हैं | हमारे बिना शरीर का क्‍या अथे 

सोग कहा करते हैं कि इन्द्रियाँ विषयों में फँघती हैं आत्मा नहीं। यह बात 
कितनी ग़ब्नत है | भत्ना इरिद्रियों की क्या शक्ति कि इमको मजबूर कर सके | यह तो जड़ 
है। इनको चेतन बनाने वाले हम हैं | क्या मेरी क़न्मम मेरे बिना कुड सिख सकती है? 
क्या मेरी आँख मेरे बिना कुड देख सह्ती हैं ? उपविषद्‌ में आया है कि इम्पदियाँ घोड़े 
हैं और बुद्धि सारयी है | यह एड्रांगी उउकार है । इपपे यह नहों समझे लेना चाहिये 
कि जेसे घोड़े भौर सारथी चेतन हैं और वह चेवन सवार के बिदद भी रथ को इधर-ठणर 
ले जा सकते हैं । इसी प्रकार इन्द्रियाँ भी हमारे विरुद्ध हमको ले आ सकता हैं ! इन्द्रियाँ 
तो जढ़ हैं । स्वधा जढ़ हैं । हमारे विना उनकी कोई सत्तः है हो वहीं, वह तो क़ल्म के 
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सदश बिर्दाष और उत्तरदायित्व शून्य हैं। यदि मैं सुस्कराता हूँ तो सुस्कराना मेरी डप- 
व्याख्या है | यदि मैं गाल्ती देता हूँ तो गाल्ली मेरी उपब्याख्या है | यदि में असत्य बोलता 
हूँ ठो असत्य भाषण भी मेरी उपब्याख्या हैं:।:थकि मैं दुराचार करता हूँ तो यह दुरशाचार 
भी मेरी उपब्याख्या है | इस प्रकार ल्ल्िये कार्य हो रहे हैं, चादे बद आधिदेविक हों या 
आधिभौतिक, यह सब आध्यात्मिक ही हैं । 

फ़िर स्वाप पूछेंगे कि सेव क्‍या हे ! हाँ एक सेद्‌ है। ज्यों ही इसको ज्ञान हो 
जायगा कि यह सब क्रियायें आध्यात्मिक हैं, सथों ही हम आध्यात्मिक हो जाशेंगे। ग्रदि 
शराब पीने वाल्ले को यह ज्ञान दोजाय कि शराब को में मस्त बनातः हुँ न कि शराब 
मुझ को तो इससे अधिक उच्च अध्यार्मवाद कोई है हो नहीं , यदि किस्ली ब्यभिचारी को 
बह अमुभव झोजाय कि अ्यभिचार का छणिक झानन्द शरीरोत्पन्न नहीं, किन्तु. आत्मोत्पन्न 
है तो वद अध्यात्मिक होआता है | जिस प्रकार संसार की समस्त ग़तियों को इस ईश्वर 
से अद्ग देखा करते हैं और उनमें ईश्वर की सत्ता नहीं देख पाते, डसी प्रकार झपनी 
कियाओं में इस अपनी सत्ता को भूत जाते हैं। झास्तिक और नास्तिक दढ़ोवों संसार में 
रहते हैं और उनके जीवन में कोई ऊपरी सेद बढ़ीं होता | परन्तु आस्तिक जानता है कि 
खंखार की प्रत्येक क्रिया इश्वर की उपव्याख्या है और नास्तिक को इसका ज्ञान नहीं 
होता । यदी भेव्‌ है | सू्े अनध्यात्मवादी ससकता है कि इन्द्रियाँ भोगती हैं। वे विषयों 
में क्विप्त हैं । में शुद्ध, बुद्ध मुक्त-स्वभाव इन विषयों से अलग हूँ। परन्तु यह उसकी 
कितनी भूल है । अध्यात्मवादी को तो समझरूना चाहिये कि प्रत्येक शारीरिक क्रिया मेरी 
है। मुझ से उत्पन्न हुई हे और मेरे गुण तथा स्वभाव की व्याख्या करतो है | 

शायद्‌ आप पूछने द्वगें कि ऐसा समझने से द्वोगा क्या ? बहुत होगा। इतना 
होगा कि आप सव्वंथा बदल् आयेंगे | यद ज्ञान आपको विषयों में फेसने न देशा । आपको 
संखार भिन्न द्वी दिखाई पड़ेगा । आप विषयों की तल्लाश में न दौड़ेंगे। आप अपने में 
झानन्द लेने क्षगेंगे | शराबी शराब खाने में क्‍यों जाता है ? क्या शराब को मस्त करने के 
किये या स्वयं मस्त होने के लिये ? यदि उसे मालूम डोजाय कि मस्तो श्रावब में नहीं, 
किन्तु उसमें दे तो वह शराब की दुकान तक जाने का कष्ट क्‍यों करेगा * अध्यास्भवादी 
बिचा पिये समस्त रहता है । उसको मस्ती रदती है, परन्तु उसके मुँह से शराब की दुर्गनध 
नहीं आती । क्‍यों ? इसलिये कि वह समझता है कि संसार में जो कुछ आनन्द की 
रूलक है, वढ् आत्मा के भीतर से आई हे । 


आज धार्मिक विकास की आवश्यकता हे & 


आादश्ध संसार एक सयंकर उथज-पुथर्ल में से होकर गुजर रहा है। भारत में डीक 
बेसी डी बेचेनी, सय, चिन्ता, भविष्य का सथ और गल्ली सड़ी सामाजिक प्रथाओं को 
नह करने की कोशिश देख पड रही है जसी पश्चिम में देख पढ़ती है हमारे मन में 
प्रश्न उठता द। कि इस दुरवस्था काकारण क्या है और इसऊे निवारण का उपाय क्‍या हो 
खकता है ? 

जब कोई देश, विदेशियों के भ्राविपत्य में होता है तब प्रत्येक बुराई के द्विए उन्हें 
दोष दिया जाता है । परन्तु हमें अपने हृदय से यह पूछना है कि यह देश विदेशियों के 
आधिपत्य में केसे झाया  त्वगभग प्रत्येक मामजे में इमें मालूम होगा कि स्वयं जनता की 
फूड और वेमनस्य ने देश को कमजोर बनाया है । आज्न इस को जीती जागती मिसात्व 
चीन है जहां जापान के पक्ष में यह बात रही है कि चीन संगठित देश नहीं है| यद्दी बात 
स्पेन में रही दे नहाँ केटेल्रोनिया और भन्य दूसरे प्राम्तों के एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न 
स्वार्थो ने प्रा ,क्रिया,की शक्तियों को क्रिया में खाकर गत युद्ध का सूत्र पात कराया था। 

हम भारतवर्ष के उन जातिगत गंभीर मेदुभावों को नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने 
अर्से से भारत को दुकड़ों ट्रकदों में बांट रखा है भर जो धघर्मोन्‍्चता से पेचीदा बने 
हुए हैं । रीति-रिवाज्ञों का धर्म फूट का सबसे बढ़ा स्रोत होता हे केवल भराध्यात्मिकता ही 
संगढन और मेत्ष का स्वोत हो सकती है । 

ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात पर यद्द कहेंगे कि किसी देश को गुलामी में रखने 
के स्िए धर्म पुके बहुत बढ़ा सहारा दोता है। यूरोप में प्ुके ऐसे भारतीय भो मिले हैं 
जिन्होंने गग्भीर भाव में यह कहा है कि बौद्धधम ने भारतवर्ष को निकम्मा बनाकर 
२००० वर्ष तक उसकी उच्चनति को कुर्ठित किए रखा है । निस्सन्देश यह सत्य है कि 
इन विश्वाथियों को बौद्धघम्म की वास्तविक शिक्षाओं का केवल उथल्वा ज्ञान है। परन्तु 
यूरोप और अमेरिका में घम्मं और राज्य के विरुद मानसिक विद्रोह का कोई कारण 
अवश्य है | 

# पेरिस की “बौद्ध धर्म संघ” की भध्यक्षा कुमारी जी कोंसदेंट द्वाज़वरो वी० 

एस० सी« का भाषण जो उन्होंने कक्कसा में रामकृष्ण मिशन में दिया था ' 


( धशें८ ) 


आज को समस्याएँ बढ़ी गय्मोर हैं | हँगा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे 
बड़े सहनशोल्र ये । भगवान बुद्ध ने कद्टा था मेरी पुक हो शिक्षा दे और बह यद हे कि 
कहों को दहन करो झर उनका नाश करो | आज फिर दममें इस शिक्षा के सुबने की 
जड़कायकता है । क्‍या युद्ध कष्टों का अम्त अथवा डनमें कमी कर सकते हैं क्‍या तूफानी 
विप्कय मनुष्य को आआद करके डनके रक्त से भरे हुए हाथों से कोई रचनात्मक कार्य 
करा सकते हैं ? यहो कारण है कि यहुत से नवयुवक यह सोचते देख पढ़ते हैं कि हमारी 
समस्याओं को न राज्य इत कर सकता दे और न घम्मे । उनकी धारणा है कि व्यक्तियों 
को दी पूछे बनाया जा सकता दे। मेरो यद इढ़ जारव्दा हे कि ब्पक्तियों का सुजार किया 
जा सकता हे वे पुर नहीं वनाए जा सकते । इमें यह सोलना है कि सर्वे साधारण को 
दोष देने से पहले उनके कथ्टों और अज्ञान को किस प्रकार दूर किया जाय । उनको यदि 
<स पुर्ख नहीं बना सकते हैं, उनका सुधार तो कर ही सकते हैं । 

आशिक व्यक्ति अपनी डी उन्नति अथवा सुधार नहीं करना चाहता | वरन्‌ अपने साथ 
इसरों को भी उच्चत और घामिक बनाना चाहता है । ऐसा करने के दिए दइसारा आस 
पास का वातावरण शाग्य होना चाहिये और इसके किये क़ानून का पंजा कडोर 
होना चाहिए । दूसरे शब्दों में यदि इस अपने खलिए कोई स्वतम्बता चाहते हैं 
सो इमें अपबनो कुछ स्वतम्त्रता दूसरों के अपण करनी होगी। कोई भी व्यक्ति 
अपने कुटुिम्व को रक्षा नहों कर सकता यदि राजप डाकुओं से उसकी रक्षा नहीं करता है 
और अपने परिश्रम का उसे उपभोग नहीं करने देता है । यह कटना कि अच्छी गवर्जमेंट 
अराजकता फेलातो है और किप्ो गवनमेंट की जरूरत नहीं है, दुस्साइस मात्र हे | केवल 
ऋषियों और तपस्वियों के समाज में ही हमें ऐसे स्यक्ति मिले सकते हैं ओ अपने ऊपर शासन 
करने और अपने पद़ोसखियों का कोई अपकार न करने में समर्थ हो सकते हैं। और जब 
विशुद्ध घामिकता क। साज्राउ्य हो ( यदि यह अवस्था संभव दो ) सब ही इमें किसी 
गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं दो सकती । 

मेरी समरू में अबछी गवरनंमेंट यह है ओ अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक 
से अधिक स्कतस्श्रता दे। गवनमेंट का स्वरूप उसके उद्देश्य के सुकावले में मौद होता है । 
आज हमारी सब गवनमेंट क्‍यों असफल्न रही हैं? इसका कारण यह है कि डनमें जामिक 
आदुशे नदीं था उनका उद्देश्य विशेष प्रकार के वर्गो' के दिए सुख और पऐश्वयं की 
सामझी जुटाने की योजनाओं तक सीमित था । 

खूनी क्रास्सियों ने बदुचा राज्पों को नष्ट अह किया और नए अस्पाचारियों को 


( ४२३६ ) 


जम्स देकर उसकी स्वेच्छ।लारिता को फ्कने फूकने दिया है। फ्रांस की राज्यक्रान्सि का 
यही इतिहास है रिसका झअम्त बोनापार्ट की स्वेच्छाचारिता स्थापित करने में हुआ था। 

बडी इतिहास हिटकर, सुसोद्षिनी और स्टैलिन की शक्ति का हैं। क्रान्ति के 
प्रभावों के मष्ठ होने और राष्ट्रों को पुनः शक्ति त्वाभ करने में य्षों खग जाते हैं । 
यथासंभव अश्छे से अच्छे शासन की प्राप्ति के ल्षिएप्‌ क्रॉन्स के बजाय खिकास का प्रयोग 
व होने में सुझे कोई कारण नहीं देख ०ढ़ता है | यदि विकास जामिक आदर्शा' से सजीव 
बना हुआ हो तो शान्सिमय होता है | 

क्रास्सि ट्िसात्मक होती है और अपने उद्देश्य को खा जाती है। क्योंकि क्रांति 
के बाद दमन चक्र चद्धता है, ठसके बाद नई व्यवस्था अस्तित्व में आकर एक ओर पलकढ़ा 
भारी रहता है । गवर्नमेणट में सामाजिक और घामिक मामक्वीं में स्वतस्त्रता और जासिकता 
के यीच संतुअन होना ज़रूरी हैे। 

भामिक परम्पराओं के विरुद्ध जो बवंदर उठा हुआ है, हमें उस पर भी विचार 
करना है | क्‍या हमारे पुरुषाओं ने येसा ज्ञान संगइ करके हमारे लिए नहीं छोषा हे, जो 
इमें आह्य हो । क्या भत्येक बच को इस यात की परोच्ा के लिये, कि ्याग जलती है, 
डसमें अपना हाथ बासना चाहिए ह क्‍या समसस्‍्स भासिक अनुभव व्यक्तिगत होना चाहिए ? 
झावश्यक रूप में परुप्पराएँ अच्छी ओर थुरी नहीं होती हैं । यदि डनको उपयोगिता न रही 
हो और वे धाघक छिख हों सो उनका परित्याग कर देना चाहिए । चामिकता दुखदाई 
नहीं वरन्‌ आज़ाद करने वाद्ती होती हे। घामिक जीवन विकास और ठ्षत होता है, 
जिसके रच की परमावश्यकता दे । 

कोई सहानुआाव यड कहेंगे कि 'घामिक' शब्द बढ़ा अनिश्चित और असीमित है । 
क्या इसका अभिप्राय, घ्स अथवा उससे बड़ी और कोई वस्तु हे ? जय चर्म जीवित होता 
है तो वह घम्म रहता हे । परम्तु यह कद्दा जाता है कि धर्मों ने फूट और मतमेद्‌ फैल्लाये 
हैं और यहाँ तक कि इनके कारण बढ़ा रक्तत्पात और अत्याचार हुआ है । फूल में सुगन्नि 
होसी है परन्तु फूल सुगगन्धि भहीं होता है। जब पत्तियाँ सुरका आासो हैं और उसका 
पराग ऋड जाता है तो उसमें हम सुगम्धि नहों पा सकते हैं, इसी आांति जब धर्म रीति 
रिवाजों और सास्प्रदायिकता का रूप ले लेता है, तब उसमें जासिकता नहीं रहनी है । 

घामिकता शब्दों को वस्तु नहीं वरन्‌ अनुभव की वस्तु होती है । इससे मन पवित्र 
चनता है। पविन्न सन में मेद-साव, ईप्यों और द्वेष नहीं रहते हैं और सलुष्य ऊँशला डठंता 
है। जब किसी देश की सामाजिक और राजनेतिक व्यवस्था धामिक उद्देश्यों से सजीय 
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वन जाती, तब उच्धति और सुख का साम्राज्य हो जाता है। जब केयल स्वार्थ और 
भोगविल्ञास के संकुब्षित उद्देश्यों पर दृष्टि रहती है, तब सक्की सफलता और प्रसश्नता प्राप्त 
नहीं होती । जो वस्तु मेल और प्रेम के लिये काम करती है वह जीवन को धामिक 
बनाती है जो भेद-भाव और कष्टों के दिये काम करतो है वह जीवन को पतित बनाकर 
कध्यों को बढ़ा देती है । 

पिछली शताब्दी ने राजनैतिक और सामाजिक विविध प्रयोगों के दर्शन किये हैं । 
इमारे सामने फेसिज़्म का फ्रौज्ञादी शासन आया । इस श्रकार के शालनों में मनुष्य सभाज 
में एक तुच्छ प्राणी समझा जाता है। आठ वर्ष का बच्चा भी सैनिक माना जाता है । 
मनुष्य के विचार अपने विचार नहीं होते हैं। उसे बलात्‌ ल्वादे हुए विचारों के अनुसार 
सोचना और करना पढ़ता है। स्त्री मशीन के अस्वामाविक दर्जे पर पहुँचा दी गई है, जो 
अधिक से अधिक जितने सम्भव दो सकते हैं सिपाही पैदा करती हैं। उसका यध्या भी 
डसका नहीं होता है । वह राज्य का होता है, जेसे शहद छुत्ते का होता है मधुमक्खियों 
का नहीं । साइंस बिनाशक अख्यों की उत्पत्ति में अ्रयुक्त डो रदह्दा है। धर्म को देश निकाला 
दे दिया गया है । आश्चये की बात यह है कि कम्यूनिज़्म की समानता की ऊँची भाव- 
नाएँ अत्याचारी सिद्ध हुईं हैं। हिसा और रक्तपात से उद्भूत होने के कारण इसने एक सिरे 
से लेकर दूसरे सिरे तक डन सब का नाश कर हिया है जो उसके विचारों से सहमत न 
ये । जनता के शत्रु के रूप में धम्मे को बचा बता दिया गया है और आथिक तथा 
स्वेच्छाचार पूर्ण त्वाइनों पर सोचने की विचार घारा पेंढा की गई है । केवस्त भौतिक सुख 
और ऐश्वय्ये किसी भी समाज को सुखी और सम्तद्ध नहीं बना सकते हैं । 

जहां कहीं हमें निस्सवार्थ सेवा और मनुष्यों और पशु पक्षियों के दुःखों का अन्त 
होता देख पढ़े, जहां कद्दीं इमें स्वतन्त्रता के क्षिए उच्च सावना के दशन हों और शान्त 
साधनों और सच्चे रचनात्मक नेतृत्व के द्वारा उसकी प्राप्ति का निश्वय हो वहाँ निश्चय 
ही बाह्य रूपमें घामिक जीवन काम फरता हुआ देख पड़ेगा | छद्ां में ऐसी महान आ- 
्माओं के दुर्शन का पुगय अवसर मिलेगा जो ढोंग और पासणड से एथक होंगे जो खुप्धाप 
शाम्ति से परमास्म दर्शन में रत ढोंगे, जो प्रेम और दया को सूति होंगे वहां इस घामि- 
कता को स्वीकार करेंगे जो बन्धनों से मुक्त करने वाज्ी होगी । । 

एक जात या बण के दूसरी जाति पर शासन व आजिपत्वथ के छिए समस्त 
प्रयस्न, समस्त त्वोभ, छस्था, दिसा चाहे वह एक व्यक्ति द्वारा व्यवहृतल हो वा व्यवस्थित 
रूप में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा व्यवह्वत हो मानक समाज को एक गहें में से निकास्त 
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कर दूसरे गढ़े में फेकते हैं | इस दूसरों के कन्तों के सहारे ऊपर नहीं चढ़ सकते । इसें 
अपने पेरों पर खड़े होकर दूसरों को मद॒द देनी चाहिए | घामिक व्यक्ति स्वतन्त्र होता है। 
उसे स्वतन्त्रता पर जोर देना चाहिए और अज्ञानता तथा स्वार्थपरता से ल्योहा लेना चाहिए 
जो मलुष्य को इन्द्रियों ओर त्रासनाझों का दास बना कर उससे हिसा कराती है | भौतिक 


सुख और ऐश्वरयं के साथ यदि आध्यात्मिकता न मिल्की शो तो वह हमें विनाश की ओर 
ले जाते हैं । हे 


जब किसी धर्म से घामिक जीवन का कोप हो जाता है तब वह चषावलद्ध की भूसी 
के समान हो जाता हैं | जब धम्मे तत्व प्रबल होते हैं तब निस्स्‍्वार्थ सावना के अमत्कार 
मानय समाज को पवित्र और दृढ़ बनाते हैं और वह सुखी और शान्त हो जाता है | 
अय झाज भौतिक याद अपने पुर्ण भ्रसादों और दल्वाों के साथ भी हमें विनाश की ओर 
ले जा रहा है ( यहाँ तक कि अमेरिका जेसे धनी देश में निर्धनता और बेकारी प्रतिवर्ष 
बढ़ रही है ) तब हमें एक दम ठहर जाना चाहिए। हमें यह सोचकर कि वासना का 
झस्त नहीं होता हे और यह देखकर कि धार्मिक जीवन व्यतीत करने से ही हम शान्ति 
और सुखोों का उपभोग कर सकते हैं, हमें पुनः सादा और पवित्र जीचन अपनाना चाहिए । 


इसी में हमारा और विश्व का कल्याण है । 
2००. नक»-»+« 
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| गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने दयानन्द निर्वाण दिवस की याद 

का में आय्य सन्ध्या उपद्दार देने का निश्चय किया है| सन्ध्या प्रेमी स्वयं दर्शन हि" 
हि देकर अथवा दो पेसे का टिकट डाक व्यय के लिये भेजकर मंगा लें इस हि 
की उपहार से आय्य जनता को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। इसमें सन्ध्या के 
की सभी मनन्‍त्रों का अथ बड़ी सरल हिन्दी कविता में किया गया दे जिसके पाठ | 
| मात्र से सन्ध्या में दिल लग जाता है | 
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आनुवाशिक संस्कारों की मबलता 
( क्वे०--श्री नरदेव शास्त्री, वेदतीथ ) 


बे की आकृति बाप की आकृति जेंसी रइती है । यह तो प्रतिदिन के अनुभव की यात 
है । कभी-कभी बच्चे माता की भाकृति पर चले जाते हैं । कभी २ बेटे का सुख 
और अज्ञ-पिण्ड माता-पिता से विचित्र ही देखा जाता है। कभी २ गोरे बाप की सन्तान 
कोरी काज्ी रहतो है | कभी २ यशस्वी पिता की सन्‍्तान निरी कुत्सित दिखल्नाई पड़ती है 
अच्छा, जिन लड़कों की शक्ल सूरत बिल्कुन्न माता-पिता जेंसी होती है, उनमें उनकी पुरी 
नकल्व रहती, यह बात भी नहीं । कद्दावर बाप की सनन्‍्तान कद्दावर ही होती हे, यह बात 
नहीं । एक बाप के चार छड़के हों तो सब एक जेसे ऊँचे कहाँ होते हैं ? इसी प्रकार रप् , 
रूप, बाल, त्वचा इनमें भी साम्य कहाँ रहता हे ? इस विषय में यह कट्ट सकते हैं कि 
बाज़़क जय पढ़ने कगता है, तब माता-पिता उसका जितना ध्यान रक्खेंगे उसी प्रकार का 
बालक होगा । स्वभाव परिस्थिति शिक्षण, ऊपर की देख भातज्ञ इनको छोड़ भी दिया जाये 
तो भी यह मानना पड़ेगा कि बालक में माता-पिताभों के आनुवंशिक संस्कार रद्दते ही हैं । 
इन आनुवंशिक संस्कारों के विषय में कई विशेषज्ञों ने वर्षो अनुभव करने के 
पश्चात्‌ विशेष सिद्धान्त निकाले हैं । किन्तु वत्तमान मानस-शास्त्र के तुल्थ यह शाघ्त्र अर्थात्‌ 
झानुवंशिक सस्कारों को जानने का शास्त्र अभी पूर्ण विकास को श्राप्त नहीं हुआ दे । 
बीमा कम्पनियों, अपराधोीवर्ग, पागक्कन, रोगी इनको और इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले 
ब्लोगों को यह आनुवंशिक सस्‍्कार का विषय अस्यन्त मनोरंजक और महत्व का है । 


इस विषयकी अड्भावली 


काले पियसंन जेसे पाश्चात्य पण्डितों ने इन आनुवंशिक स'स्कारों के विषय में 
सुदीघ काद्ध तक उन उन संस्कार वालत्मों की संख्या को सामने रख कर अभ्यास किया है | 
डनकी अनुभव लेने की पद्धति यह है उन-उन पाठशाल्ञाओं में जाकर बच्चों के विषय में 
शिक्षकों द्वारा अनुभव एकत्रित करना और शिक्षकों के बतक्काये हुए भनुभवों की माता-पिता 
के शिक्षकों के अनुभवों से तुल्नना करना । जैसे विद्यार्थी किप्त उमर में किस श्रेणी में कौन 
सी परीक्षा उत्तोरं कर सका और इसके माता-पिता ने इतनी हो उमर में कौन-सी परीक्षा 


( ४६३ 2) 


पास की थी, इत्यादि इसी प्रकार बातद्धक के गुणों की तुलना माता-पिता के गुण्यों से की 
जाती है। इस प्रकार शरीर-रचना, मानसिक स्थिति, स्वभाव आदि को देख कर यह 
निश्चय किया जाता है कि माता-पिता के गुर्ों स्वभावों का इन पर कितना अभाव है । 
इस प्रकार गणशित लगाते २ यह आलुवंशिक संस्कार शास्त्र के पश्िडत विशेष विशेष 
सिद्धान्तों पर पहुँचे हैं । जैसे पिताकी बुद्धि गणित विषय में चक्कती हो तो खब़के में भी 
वेसी बुद्धि आनी चाहिये। यदि पिता गौरवरण्णं हो तो क्वढ़के में गौरव्श अवश्य आना 
चाहिए | अवयव झाऊृति और शरीर-रचना का प्रतिविम्ब ज्द॒के में अवश्य आना चादिये। 


शिक्षा का सम्बन्ध 


लेकिन हम देखते हैं और नित्य प्रति देखते हैं कि बालक पर शिक्षा का अवश्य 
अभाव पढ़ता है | क्‍या दम निरक्षर बाप के लड़के घढ़ा-घढ़ पुस्तक पढ़ते नहीं देखते , क्‍या 
इम जिसका बाप कभी चित्रकार नहीं था, उसके क़ड़के को चित्र खंचते नहीं देखते । 
इस बात को कभी न भूक्षिये कि लड़के में पिता से जो गुण आते हैं, वह गुण और संस्कार 
पिता में अ्रसुप्त अवस्था में अवश्य रहते हैं । असद्धी बात यद्द है कि ऊपरी शिक्षा से एक कृत्रिम 
स्थिति उत्पन्न होती है । उससे आलजुवंशिक खंस्कारों का परिपोष नहीं होता केवत्ध उन 
संस्कारों के प्रकट होने का अवसर मित्नता हे | बच्चे में जो विशेष गुण होते दें अथवा 
अससान्य गुण होते हैं थे आनुवंशिक ही होते हैं । किसी अलक्लौकिक पुरुष का लड़का अकौ- 
किक क्‍यों नहीं होता इसका कारण यह है कि आता से भी कुछ गुस्स आते हैं। और माता- 
पिता के गुणों का समीकर थ दी प्रत्यक्ष इष्टि गोचर होता है | यदि केवल्न पिता के गुश्यों या 
संस्कारों पर ही सब कुछ निभर होता तो बड़े बाप का बेटा जरूर बढ़ा होता । इसी क्षिए 
राष्ट्रइ्टचित की चिन्ता करने वाले खोग यह कहने छगे हैं कि जो माता-पिता गुणवान शूर 
निरोगी बुद्धिमान हैं उन्हीं को सन्‍्तान उत्पन्न करना चाहिये अन्य को नहीं । यह बात 
व्यवहार में आ सकती है या नहीं यह प्रश्न अज्वग है । 


अन्य प्रयोग 


मेडेल् आदि ने इन आनुवंशिक संस्कारों पर अन्य रीति से भी विचार किया है । 
मेडेल ने 'एडीवल पी” नामक वबस्पति पर प्रयोग करके कई बातें सिद्ध की हैं। इसने कई 
प्रकार के मटर के दाने इकट्ठे किये ओर डलको मिद्रा-मित्ला कर प्रयोग करता रहा | और 
इबसे नाना प्रकार के मटर उत्पन्न किये और उनमें किस तरह से फर्क दोता गया इस 
बात का निरीक्षण किया । डसने देखा एक अकाश के मटर को डन्‍्डी छः फुट ऊँची जाती 
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हे तो दूसरे प्रकार की दो दी फुट रह जाती है| उसने देखा डँची टडबम्डी यवात्े मटर को 
छोटी डम्डी वाले मटर से संयोग करा कर कमत्य तैयार किया जाय यह बशगावबर अनेक पीढ़ों 
तक्र ऊँचा जाता है। इससे उसने यद सिद्धान्त निकाला कि ऊँचापन यह गुण कम ऊँचा- 
पन से प्रबत्ञ है और वह सदा अपनी शक्ति को कायम रखना चाहता है । उसने और एक 
अनुभव किया फि जासुनी रज्नः को मटरका सफेद २हु की सटरसे संयोग कराकर देखा तो यदद 
अनुभव मिलना कि अगल्ली सनन्‍्तति में वह जामुनी रज् बराबर पीढ़ी दर पोढ़ी चक्षा जाता हे, 
इन दो उदाइर्यों से मेडेल ने यह सिद्धाम्त लिकाला कि ऊँचाई और ज्ासुनी रहू येदी 
प्रभावी गुण है । उसने यद भी देखा कि मिश्र सन्‍्तति का कल्लम खगाया जाय तो उस 
में उसी भ्रचार का ऊँचाई भौर नीचाई का मिश्री भाव देखने में आता है। 
इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार गेहूँ की दो जातियों के 
सम्मिश्रण से गेहूँ के रोग इटाये और अच्छे गेहूँ उत्पन्न किये। इसी प्रकार 
स॒ुगियों का भी सम्मिश्रण करके देखा अनुभव यह मिला कि सिश्र सन्‍्तति में 
झाधी काक्षी, आधो मीढी और आधी और रह्ल की निकतल्ली । इन प्राणी और वनस्पतियों 
की आनुवंशिक संस्कार की यात को देख कर मनुष्य-समाज बहुत-कुछ अनुभव सीख 
सकता है । मेन्डले ने जो परीक्षण प्रारम्भ किया है, उसमें एक मजे की यात निकल आई 
वह यह कि आलुवंशिक संस्कार ल्िम्ल भेद पर भी निर्भर रहते हैं, जेसे सांग वाले और 
बिना सींग वाले भेढ़ों की मिश्रित सन्‍तति का निर्माण किया तो जितने नर यह सब 
सम्दक् और जितने मादी वे सब निःश्टक जनते हैं । पीज्नो और काल्ली बिकिज्ियों की सन्‍्तति 
पीले बिल्लाव के रूप में उत्पन्न होती हैं योर कछुवे के-सी रज्ञ वात्ली विक्लियाँ जनती हैं । 
मनुष्य में भी देखते हैं कि जिसके पिता को रतोंच रहती है, उसका भभाव उसकी लडकी 
पर ही होता है और यदि पिता में भौर कुछ विचित्र विकार हुआ तो डसका असर पोते 
तक पहुँचता है और आश्चय यह कि लड़के पर कोई असर नहीं, पोते पर हो असर है। 
आज्ुवंशिक बातें 

मनुष्य उत्कान्त प्राणी हैं, इसलिये जो सिद्धान्त अन्य प्राणियोंमें दिखत्वाई पढ़ते हैं, 

वही सिद्धान्त न्‍्यूनाथिक रूप में मनुष्यों में भी दिखत्वाई पढ़ते हैं । संस्कार-पणिडितों ने इस 
विषय में कस के अभ्पास किया है | ते कहते हैं कि आँखों का रंग, शंरोर को बनावट, 
बाहुओं की क्लग्बाई इत्यादि बातें छऋड़के में लड़के के माता-पिता से आते हैं। यद्द सब 
माता-पिता के गुणों के समीकरण पर निर्भर हे । यद्दी नहीं स्मरण शक्ति, सममने की शक्ति 
इत्यादि बोछिक गुण और शिक्षा द्वारा आप्त हस्ताक्षरादि का सम्बन्ध भी परम्परा से रहता 
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है । करीर के रोसों की अतिकार शक्ति सी परम्परा से आती है। साला-पिता की रोग 
निवारक शक्ति जेसी होगी, वेसी दी बच्चे को भी होगी | दम यद देखते हैं कि यहुत से 
रोग आनुवंशिक रहते हैं । यद्द बात नहों कि वे रोग जन्‍म से डी उसके पास आते हों 
झपितु उश्ककी शारीरिक दशा ऐखी दी रहती है कि उस प्रकार के रोग जरूद डोंगे और 
जब एक बार रोग द्ग जाय तब छुटकारा मुश्किल । जदाँ एक बार रोग जन्तु चिपटे फिर 
पीछा छुटाना मुश्किल | माता-पिताओं में से यदि एक रोग निवारक शक्ति वाला हो और 
एक न हो तो उसी भनुपात से रोग निवारक शक्ति बच्चे में भी होगी । यद्द बात विशेष 
अनुभव को है कि क्षय रोग और पायाक्नपन के संस्कार प्रायः आलु शिक दी देखे गये हैं 
और निवारक शक्ति भी आजुवंशिक ही दोती है | कभी-कभी यह देखा जाता है कि--रोग 
का प्रादुर्भाव संसगे की अपेक्षा रखता है, किन्तु पागत्षपन की लहर आदि बातें स्पष्ट सिद्ध 
करती हैं कि आनुवंशिक संस्कार प्रयत्न होते हैं | आगे वंश चक्नाने वालों में यदि एक 
पागलपन से अत्वग हो और भागे जोढ़ीदार अच्छा मिला तो यह पागज्रपन के संस्कार 
या क्षय रोग के संस्कार आगे जाकर निमूक्र हो सकते हैं | खाराश यह कि माता-पिता 
की प्रकृति, स्वभाव, बौद्धिक गुण इत्यादि का विचार करके बच्चे की शरीर-रचना. प्रकृति 
बौद्धिक गुल आदि बतल्ा सकते हैं । यही नहीं चचेरा भाई, बाबा, नाना आदि के गुणों 
कय विचार करके उस कुत्य के बच्चों के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है । 


बरुसंकरता इच्ट या अनिष्ट 


इस आनुवंशिक शास्त्र के अभ्यास से एक और बात ध्यान में आईं, वह यह कि 
कृत्रिम अथवा नेसगिक परिस्थिति का प्रभाव आलुवंशिकता पर तात्काल्षिक नहीं होता । 
खुली हवा में काम करने वाले और घर में काम करने वाले माता-पिताओों के बच्चे भो 
ऊंचाई शरोर संगठन इत्यादि की तुल्नना माता-पिता की ऊँचाई के साथ की जाय तो यद्द 
सिद्ध होता है परिस्थिति और शिक्षण की अपेक्षा आचनुवंशिकता अधिक भ्रबन्चन और प्रभाव- 
शालो है | जहाँ इवा कम रहती है, वहाँ काम करने वाले की सन्‍तान झधिक ठिंगनी और 
खुलती इवा में काम करने वाले को सन्‍तान अ्रधिक ऊँची होती है, यह बाव नहीं । इससे 
यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपराधी वर्ग की सन्‍्तान जिनका परम्परा डी अपराध करती 
चत्बी आई है, वह तत्क'ल सुधर सकेगो यद्दट महत्व का प्रश्न है। इसी प्रकार निकृष्ट दशा 
के मनुष्य-समाज में उच्च स्थान लेने वाले बच्चों को जन्म दे सकेंगे या नहीं यद्द भी प्रश्न है । 
कई पणिडवतों का यद्ट सत है कि अपराधी वर्ग का प्रत्तोत्पादून समाज के ज़िए सारक सिद्ध 
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होता है। आज कक दोग यर्यंस करता की पुष्टि करते दिखाई देते हैं किन्तु आनुवंशिकता 
ऊँचे स्वर से कह रही है कि यह वर्ण सकरता समाज का नाश कर देगी | 


« सह हुआ पाश्यात्य पण्डितों का अनुभव और विवेचन | इमारे चरक सुश्रुत तो 
आलुवंशिक स स्‍्कारों की बात, आलुवंशिकता की प्रबद्चता को बात हससे सी अधिक उच्च 
स्वर से कह रहे हैं | महाभारत के युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय समाज में किस प्रकार वर्ण 
संकरता हुईं झोर किस प्रकार पचासों जातियों और उपजातियों का निर्माण होकर उनमें 
किस प्रकार आलुवंशिकता का दास और सकरताका प्रवेश होकर समाज छिम्न विदिन्न हुआ 
भूलने की बात नहीं | इस विषयमें यहुत कुछ द्विखा जा सकता है पर क्वेख विस्तार का भय 
आगे चलने नहीं देता । यह लेख कतिपय आनुवंशिक संस्कारों के विशेषज्ञ पणिद्तों के 


लेखों के आधार पर दिला गया हे | 


आय॑ समाज का स्थापना दिवस 


[ ले>--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज |] 
दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा के पश्चात्‌ आये जगत में आर्य समाज स्थापना 
दिवस त्यौद्चार रूप में मनाया जाने त्गा है क्योंकि उस शताब्दी अवसर पर जो पर्वेपद्धति 
बनाई गई थी उसमें यह पर्व माना गया था, उसी आधार पर यह त्यौद्ार प्रचद्षित 
हुआ है । 
यह दिन चेन्र शुक्‍त्न € माना गया और आय॑ समाजों ने इसी दिन को स्थापना 
दिवस माना | सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने इसका प्रचार किया। उक्त सभा ने चेत्र 
शुक्‍ल्ला ९ की ही घोषणा की, क्योंकि पर्वपद्धति में यही तिथि मानी गई है । 
पर्व पद्धति में यह तिथि ऋषि के जीवन चरित्रों के आधार पर मानी गई है, इस 
समय मैंने तीन जीवन चरित्र देखे हैं नो बरबई समाज में थे उनमें पाठ इस प्रकार है । 
(१) “निदान चेतन्र सुदी € सं० १६३२ विक्रमी तद्चुसार १० अप्रेज्ञ +म७२६ई० को 
बम्बई के सुदृत्ले गिरगास में सायंकात्न के समय दाक्टर माणिकचन्द जी की वाटिका में 
निय्रम पूर्वक भार्य समाज स्थापित हुआ ।”? 
लीवन चरित्र 'औी रामविज्ञास शारदा कृत” प्रथम संस्करण १६६१ ण० १११ | 
(२) “चेत्र खुदी * सं० १४१३२ विक्रम शनिवार को बम्बई नगर के गिरगाम 
मुद्दत्ले में डाक्टर माणिकचन्द्‌ जी की वाटिका में साय॑ समय आय॑ समाज की शुभ 


स्थापना हुई । 
दयानन्द प्रकाश € स्वामी सत्यानन्द जी कृत ) पूृ० २२४ । 


(३) अठारह सौ पछुत्तर सात ईसवी अप्रेल्न यह, 
थी तारीख दुस गिरमाम जो मुकाम में | 
राज्य मान्य राजेश्वरी पानाचन्द्‌ आनन्द जी, 
हुए कटि वदू जो बनावन को शाम में 0 
डाक्टर जो माणिकचन्द वटिका में आये सभा" “******** 
दुयानरूद जीवन काग्य पू० १३० । दाया भाई खुशाल भाई पटेल 
माक्विक सरस्वती पुस्तकाव्वयय, गिरगास, बम्बई । 
झाशा है इसी प्रकार का पाठ पणयिडत लेखराम जी, जाला ल्ाजपतराय जी, श्रोदेवेग्त्र 
नाथ तथा पंडित घासीराम जी लिखित जीवन चरित्रों में दो यद्ध भी सम्भव है कि प्रथम 


( ७६८ ) 
पणिडटत लेखरास जी ने यह जिखा हो, पश्चात्‌ सबने यहां से लेकर हो रख दिया हो और 
डस पर स्वयं किसी ने यत्न डी व किया हो झेसे में स्थयं इससे पूर्व भी बम्वई कई यार 
झाया हूँ. और अनेक बार आये समाज में सी टहरा हूँ परम्तु इस बार झी नारायण 
स्वामी जी और मैं काय वश बस्बढ्े गये और वहाँ आय॑ समाज में दी ठहरे, यश वढी 
झाय समाज दे जो मइहषि के समय में बना था, इस सन्द्रि पर सीन पत्थर लिखकर 
खगाये गये हैं, यह भी मइहषि के समय के हैं . इन तीन में से दो दायें बाय हैं, एक हिंदी 
में है, दूसरा गुजराती में है, उसमें श्री स्वोमी जी का नाम और मंद्रि स्थापना की तिथि 
दी हुईं हे, तीसरा पत्थर छामने है, उस पर आये समाज की स्थापना तिथि है , ध्यान रहे 
यह मन्दिर भी मदृषि जी के जीवित काञ्न में निर्माण किया गया था, उसी समय यह पत्थर 
लगाया गया था, उस पत्थर पर बिम्न पाठ है । 
आये समाज मुम्बई 


संवत १2३२ स्थापिस छुआ हें० खन्‌ १६७२ 
चेज शुकक्‍ल्न $ ता० ७ अग्रेख 
बुधवार 

भी रामविद्वास जी ने ६० अग्रेज्ञ ओर चेत्र शुक्ल * खिखा है । 

श्री स्वामी सत्यानन्द थी ने चैत्र शुकत्र * शनियार जिखा है । 

जीवन काव्य में अग्रेल्ष १० है । 

पत्थर में साफ ७ अप्रेत्न है,फिर पता नहीं १० अग्रेक्ष केसे हो गया,इसी प्रकार चैत्र 
शुक्द्ध $ साफ है फिर चैतन्र श॒ुकत्न < क्योंकर बना । यह बातें चिम्तनीय हैं । 

मेरी सम्मति में बम्बई समाज मन्दिर में जो पत्थर जगा हुआ है, वह इन जीवन 
लरिश्रों से अधिक प्रमाण होना चाहिए और सभा को इस्र पर विचार करके यह निश्थय 
करके कि दढीक क्‍या है घोषणा कर देनी चाहिए अन्यथा भ्रविष्य में यह बात मतभेद का 
कारण होकर किसी समय हानिकारफ हो सकती हे | 


आनरेबुल घनश्यामासिंह जी गुप्त 
स्पीकर सी० पी० असेम्बली 
प्रधान साब देशिक आये प्रतिनिधि सभा 


साक्षिप्त जीवन-पारिचय 


( लेखक--श्री श्रो० सुधाकर जी एम० ए० ) 
---# ६३ ॥--- 
किसी ध्यक्ति की जीवनी लिखना सरत्न होता है, परन्तु उसके व्यक्तिश्व का चित्रण 
करना अत्यन्त कठिन होता है | झ्ञाप उसके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं और झअक्लों का 
वर्णान कर सकते हैं । परन्तु उन सिद्धान्तों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सऊते, जो 
डसके व्यक्तिव को प्रभावित करते और चरित्र का निर्माण करते हैं । 
माननीय घनश्यामसिद जी गुष्त के 
सम्बन्ध में यही कठिनाई उपस्थित होती है। 
जितना ही अधिक मैंने उनके जीवन का 
अध्ययन किया है, उतना ही अधिक उन 
सूच्रम सिद्धान्तों के समझने का कार्य कठिन 
हो गया है, जो उनके जीवन और कार्यों को 
प्रभावित करते हैं । विचारों की प्रति दिन की 
साधारण उढ़ान में वे इतने ऊँचे उठ बाते 
हैं, जेसा कि उनकी प्रगतियों में देखा गया 
है कि उनके ब्यक्तित्व का अल्दाज़ा कगाना 
कठिन हो जाता है । 
वश-परिचय 
भ्रीयुत्‌ गुष्त जी का जन्‍म छत्तीसगढ़ ( मध्य प्रदेश ) के एक पुराने और प्रसिद्ध 
परिवार में हुआ है । उनके पूर्थज मोती सुबेदार नागपुर के भोंसल्ा राजाओं के झाधीग 
छत्तीसगढ़ के एक सूबे के सूबेदार थे। गुप्त जी मोती सूबेदार की पीढ़ी में सबसे बढ़े 
ख़ड़के के सबसे बढ़े ख़के दें । 


( ४७७ ) 


शिक्षा-विचार ओर व्यवद्दार 

गुप्स जी ने २० बये की अवस्था में अवद्पुर कालेज से ( झअ यह काल्लेअ रावटेसन 
कालेज के नाम से प्रख्यात है ) इकाइहायाद विश्व विद्या्लय की यी० ए० परीक्षा पास की 
और स्वयां-पद्क प्राप्त किया । श्री प्रो० ऐस० वाय० ढोझ और टी० के० बक्‍सी के आप 
अत्यन्त प्रिय विद्यार्थी थे | श्रीयुव्‌ गुप्त जी बड़े अच्छे खिलाड़ी और कालेम की दहाकी टीम के 
केथ्टेन थे । पढने-व्िखने और खेलने में आप जिसने अच्छे थे, उसने डी अच्छे आचरण में 
भी थे | इन तीनों बातों से आप अपने सहपाठियों के प्रेम-पात्न बन गये थे और वे आपका 
बहुत आदर करते थे। जब आप कालेज में पढ़ते थे, तब द्वी बंग-भंग का आन्दोल्लन हुआ 
था। आपने इस आम्दोख्नन में बड़ा साग स्षिया | १६०७ में कालेज के प्रिन्सिपलष ने इनके 
एक सहपाडी का अपमान किया था ! इस पर काल्वेज में इड़ताल् दो गई थी। श्रीयुत 
गुप्त श्री उस समय इलाहाबाद में क़ानून और एस० एस० सी० का अध्ययन कर रहे थे । 
पढ़ाई की पर्यां न करके गुप्त जी जबखपुर आये और झपने मित्र ओ० वदी० घाटे के साथ 
इकताक का नेनृत्व किया | दढ़ताल्व जारी रही और पूर्ण सफल्नता के याद समाप्त हुई। 
डस समय की भारतवर्ष की कदाचित्‌ यद्दी एक सफल्य इढ़ताख् थी । प्रिन्सिपक्ष को क्षमा 
माँगनी पड़ी और इसके बाद शीघ्न ही वद रिटायड हो गया । बंग-भंग के दिनों में १६०७ 
में गुप्त जी के विरूुद पहला राजनेतिक अभियोग चल्ना था | उस समय से क्लेकर अब तक 
गुप्त लो कांग्रेस के निरम्तर उत्साडी कार्ये-कर्ता रहे हैं । 

राजनेतिक जीवन 


आपका राजनेतिक जीवन काल्येअ-जीवन से प्रारम्भ होता है ( १३०३-३३०७ ) 
१६२१ से १३३६६ तक प्रायः निरस्तर आप आत्म इणिडया काँग्रेस-कमेटी के सदस्य रहे 
हैं। काँग्रेस के आदेश पर आपने १६२१ में अपनी अच्छी वकाद्यत छोड़ी थी । १5२३ में 
झाप मध्य प्रदेश और बरार को देजिस्लेटियव कॉसिस के सदस्य निविरोध निर्वाचित हुए थे । 
१३२६ के झुनाव में उनके विपक्षी की करारी द्वार हुईं थी । 

१३६०६ से १३२६ तक गुप्त जी मध्य प्रदेश की कॉलिक में विरोधो दर के नेता 
रहे । सत्याग्रह आास्दोकन में आपको २ बार दयढ मिल्षा । 


केन्द्रीय धघारा-सभा में उनका काय 


शरीयुत सेठ मोविस्दुदास जी के साथ आप केन्द्रीय असेम्बद्ी में निर्वाचित होकर आये 
थे । सेन्ट्रल्न असेम्बद्गी मे “आये विवाह एक्ट” के पाप कराने का श्रेय गुप्त ली को ही है । 


( ७४७१३ ) 


सेवा-भाव-जीवन का मूलमन्त्र 

गुप्त जी में बचपन से हो सेवा का भाव रहा है। बी० एस० सी० और क्रानून 
की परीक्षाएँ पास करने के पश्चात्‌ उन्होंने तरक'त् पेक्ट्रिस शुरू नहीं की वरन्‌ २ बर्णे 
गुरुकुल्ष-कांगढ़ी की सेवा के किये अपंण किये | वर्दां फिलिक्सल और गणित के अवेतनिक 
प्रोफेखर के रूप में काय किया । वर्दाँ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और सखगभग 
३ सास के अर्स में वे संसक्रत बोकने रूग गये थे। गुरुकुक्त निवास्ययों और स्वर्गीय 
स्वाभों श्रद्धानन्द ( उस समय के महात्मा मुंशीराम ) जी के स्षिये यद्ष बात बढ़े आश्चये 
झर झभिसान की थी । और वे इस लात की जोगों से चर्चा किया करते थे । विद्याथियों 
में वे बहुत दोक-प्रिय थे और आज भी गुरुकुख के स्नातक उनका बड़े प्रेम और आदर से 
स्मरण करते हैं । 

ये जन्म के झआायंसमाजी हैं और झायंसमाज के श्रति उन्होंने कई उल्लेखनीय 
सेबाएँ की हैं | उन्हीं के प्रयत्नो से मध्य अदेश की आये श्रतिनिधि सभा को छुक्तीसगढ़ में 
स्त्री-शिक्षा के किए ४ द्वाख् को सम्पत्ति का दान मित्रा । सन्‌ १६२० से वे मध्य प्रदेश 
की आये प्रतिनिधि-सभा के प्रधान चले आ रहे हैं। उनकी कितनी अधिक द्योक-प्रियता 
है और उनको सेवा का कितना अधिक आदर हे | इस बात का परिचय उपयु'क्त बात से 
चस्तता है, यहापि प्रधाक का चुनाव प्रति वर्ष होता दे । 

सा्वदेशिक सभा के प्रधान 

गुप्त जी आजकल्न सावंदेशिक आय प्रतिनिधि-सभा के प्रधान हैं। यद्यपि आय॑- 
समाज के प्रति उनको बहुत-सो सेवाएँ हैं | परन्तु देज्ाबाद के सत्याअइ में उनको सेवाएँ 
बहुत उज्ज्वक्ञ रूप में जनता के समच आई हे । सभा के प्रधान होने के नाते सत्याअइ- 
आन्दोलन के उत्तरदायिता उनके ऊपर थी | सत्याअह के नेत्रिक युद्ध के विशुद्ध संचालन 
के लिये जिसमें उन्होंने सहस्तों आय-सत्याग्रद्चियों को भेजा था, उन्होंने अपेश्षिस धाव- 
धानता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । उन्होंने इस युद्ध में आध्यात्मिकता का 
जो पुट दिया था, उसके किये उनके मित्रों और शत्रुओं सबने उनकी भूरि २ प्रशंसा 
की यी। 

हिन्दी के प्रति प्रेम 

गुप्त जी हिन्दी के बड़े प्रेमी हैं, इसलिये नहीं कि यह उंनकी मातृ-भाषा है, वरन्‌ 

इसलिये कि यह भारतव्ये को राष्ट्र भाषा बनने योग्य है | उनका विश्वास है कि यदि 


( ४७२ ) 


अंग्रेज़ी के स्थाम में समस्त राष्ट्र की सम्मिल्नित भाषा हिम्दी होजाय तो देश की बहुत 
ज़्यादा उच्चति होगी | हिस्दी के भ्रति उनका प्रेम क्वल्न वाचिक नहीं हे, बल्कि जहाँ 
सम्भव हुआ है व्ययहार में उन्होंने हिन्दी को भपनाया है | दुर्ग की जहाँ के वे निवासी 
हैं, कोआप्रेटिव बेंक . ग्यूनिसिपल्ल कमेटी, डिरिट्क बोर इत्यादि संस्थाओं का जिनके समय- 
समय पर वे अध्यक्ष रहे हैं, कार्य उन्होंने हिन्दी में कराया है । केम्द्रीथ असेग्बद्ली के सदस्य 
तथा सी० पी७ असेम्बत्धी के स्पीकर की हैसियत में वे अपने हस्ताक्षर हिन्दी में ही करते 
रहे हैं। 


फ य्कआ5-० सहियाआल-+ जूहपया2-+ पहिप्रदाः-० पहुदिपथ:+-० पहिरिया+-० पहिषपदा:+-० वहटिंक:5-० पाहिपंका>-० पहिया: -० यरिपिया£-+ प्ियिल्‍का5+-० पहुर:पब2+० 


| महात्मा नारायण स्वामी जी के 


४ 


उपनिषदों का संग्रह 
| उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभाथे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्यूक, 
ऐतरेय, तेतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द रूप में तैयार कर दिया 
| गया है । मूल्य १८) 
मिलने का पता:-- 
!' सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली । 
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मी 8० 8 आल 


साहैत्य-समालोचना तथा ग्रारप्ते स्वीकार 


४9 (ज्ंट्बो उघप्रव॑ए ० मिाएडग्फरशाए१ ण॑ 728एक02०एत० 7 09ए 427. 
लिए ए 4७ 2. ऊठ. ?िप0॥॥ओ6९व 0७ए जि चिक्कु बष्तीवा एड रिछात- 
गंवा 88008 3]767 282९९ 494 एल०९ हि९. 4 ग्ोए, 


“ऋषि दयानस्द के दाशंनिक सिद्धान्तों का समात्नोचनात्मक अनुशीक्षन” इस 
विषयक उपयुक्त अंग्रेजी पुस्तक प्रयाग विश्व विधालय के उपाध्याय डा० सत्थ अकाश जी 
]. 50. ने सखी दे। इस पुस्तक में १२ अध्यायों में (प४ संख्या ४४४) “ऋषि दया- 
नम्द के दाशनिक तस्‍्यों का बढ़ा उत्तम विवेचन किया गया है। प्रथम अध्याय में ऋषि 
दयानन्द की जीवनी पर एक सरसरी इृष्टि डाखते हुए चर्म और तत्व ज्ञान ([2]॥]08]009) 
के परस्पर सम्बन्ध पर प्रकाश डालता गया है । 

द्वितीय अध्याभ में वेदों के एकेश्वरवाद, जीवेश्वर प्रकृति निश्यता, जगत्‌ की यथायथेता 
पुनर्जन्म तथा मुक्ति विषयक सिद्धास्त तथा वेद्क कतंब्य शास्त्र पर प्रकाश ढाल्ला गया हे । 

तृतीय अध्याय में ३ दर्शन शाक्मों के मूल सिद्धास्तों का निर्देश करते हुए स्वामी 
दयानन्द जी के दिखाए मार्ग से उनका समम्वय किया गया है जो विशेष मननीय है । 

खतुर्थ अध्याय में ऋषि दृयानम्द की प्रमाण मीमांसा पर तुत्नात्मक विवेचना 


की गई है । 


प॑ञ्चम अध्याय में 'इंश्वर' विषय का प्रतिपादन करते छुए नास्तिक मत का खबद़न 
बढ़ी प्रबद्ध युक्तियों से किया गया है | 

पष्ठ अध्याय में आत्मा! के विषय का प्रतिपादन करते हुए आत्माओं को अनेकता 
को सिद्ध किया गया है तथा इस विषयक अद्वेत मत का निराकरण किया गया हे । 

सप्तम अध्याय में कार्य-कारण सम्बन्ध आदि विषयक उत्तम विवेचन हे । 


अष्टम अध्याय में अद्वेलवाद को समाल्लोचना करते हुए उपादान कारण और 
निमित्त कारण की भिश्नता, साया और अविधा के स्वरूप इत्यादि विषयों पर डक्षम युक्ति 
युक्त रीति से प्रकाश ढाल गया है | 


€ ४७७ ) 


बवस अध्याय में प्रकृति! बिकय का साँल्य, वेशेषिक आदि शास्त्रों के आधार पर 
विवेचन किया गया है । और उसे जगत का उपादान कारण सिद्ध छिया गया है | 

दुशस अध्याय में 'मन भौर उससे परे! (५(१४0 ४70१ [3९ए०॥१) इस विष्ण का 
विवेचन, पत्चककोश, ४ प्रकार के शरीर, योग शाख्र में वणित मन को वश में करने के 
साधन योग के अषटाँग इत्यादि का वर्यान करते हुए किया गया दे । 

ग्यारहवें अध्याय में परक्नोक और पुनर्जज्म विषयक ऋषि द्यानन्द के सिद्धाँत 
का जेन बौद्ध आदि मं के साथ सुज्ननास्मक अनुशीक्वन किया गया है | 

बारइवें अध्याय में मुक्ति के विषय का निरूपण करते हुए मुक्ति से पुनराबृति 
विषयक ऋषि दुयानन्द के मम्तब्य पर विशेष भ्रकाश ढात्ा गया है । 

तेरहवे अध्याय में जीवन विषयक दृष्टि वा “६0706 ६0छ&708 !7(०” का 
विवेचन करते हुए निराशावाद, दुखों की उपयोगिता, त्यायवाद आवि का निरूपण 
आषि दयानन्द के मन्‍्तब्य को इृष्टि से किया गया है । 

चौद्‌इथें अध्याय में करतंब्य मीमांसा (00070८8) पर अनेक विचारों का दिग्दर्शन 
कराते हुए ऋषि दयानन्द के इस विषयक सिद्धान्तों का अच्छी प्रकार विवेचन किया गया 
हे । 

पुस्तक की इस विषय सूथी से पाठकों को इस अन्थ रथ्न को उपयोगिता और 
उपादेयता का अलुमान ठीक हो सकता है इन सब विषयों का विवेचन इतने सुन्दर और 
प्रभावजनक तरीके से किया गया है कि योग्य लेखक की योग्यता और गम्भीर विचारकता 
की छाप किसी भी निष्पक्षपात पाठक के हृदय पर द्गे बिना नहीं रह सकती । स्थान २ 
पर पाश्वात्य दाशंनिकों के मतों का भी उर्लेख और विवेचन कर दिया गया है | भूमिका 
सद्वित लगभग ७६० पूष्टों की पुस्तक का मूल्य प्रचार की इष्टि से केवत्ल एक रुपया रकक्‍ला 
गया है। ऋषि द्यानन्द के मुख्य सिद्धास्तों को दाशनिक इष्टि से समर्रूने की इच्छा 
रखने वाज़े प्रत्येक अंग्रेजी शिक्षित सजन और देवी को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना 
आाहिए जिससे उनकी अनेक शकाओं का जो अनीश्वर वादी नास्किकों तथा वेदाःन्त के 
नाम से अद्वेतवाद के समर्थक लेखकों के अम्थों का अध्यन करने से उत्पन्न हो जाती हें 
पूछ समाधान दोजायगा । योग्य ब्लेखक ने बड़ी उत्तमता से हस बात को सिद्ध किया है 
कि साँख्य दुर्शन नास्तिक था अनीश्वरवाद समर्थक बहीं तथा वेदान्त दृशंन अद्वेतवाद का 
प्रसि पादृक नहीं जैसा कि प्रायः माना जाता हे । 


( ४७२ ) 


छापे की कुछ भू्ों के संशोधन के अतिरिक्त जो पुस्तक में कहीं २ पाई जाती हैं 
(उदाइरखा्थे पृष्ठ ११३ पर “तदास्मानमेव वेदाह ब्रह्मास्मीति!! के स्थान पर “उदा- 
त्मानमेत्रो बेदहं ब्रह्मास्मीति! छुपा है एछ १२१ में “लत आत्मान्तयॉम्यस्ुतः! 
के स्थान पर “सद्द आत्मान्तयांस्यस्ततः” छुपा है ) यदि 'सुयोग्य लेखक 703 
९70|029, 75८४७।002ए आदि दाशंनिक शब्दों का अर्थ देकर स्पष्टीकरण कर देते तो 
अधिक अच्छा होता । आशा है द्वितीय संस्करण में पुस्तक में अनेक स्थानों पर श्रयुक्त 
पेसे दाशेनिक शब्दों का स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा ताकि पाठकों को विषय के समझने 
में खुगसता दो ! 

११ में अध्याय में पुनर्नन्म और परकदोक का '].6० 07०४१ ])९807' के 
शीर्षक से अतिपादन करते हुए सुयोग्य लेखक ने लिखा है ““[30॥0 07 ०086 छ्0 ३8 
प्रथांधि6/ &  ए०0छ0 707 & गर९ज्त 00% 9७०९, 70 8 706 ए90890]6 40 #9ए९ 
8. #2000&>&07 ० ४38 छएग5 [०.4 एप 7 089/ 07 ७09७ ४0०0७] ०2७5५९8 
क्नए8 92880 ए९एण-+९०० जाल-8 8 कां।व 0 8 श्र ए०क'8 2ए९8 8000प768 
णी॑ गांड ए7€रांग्प8 बड5802ब्रां0708,.. उप्र; 888 88868. 43876 उइ९१०07 
#९९छंए९त इठांशाएं0 &6ग्राणा ण॑ 9उचकरठगी6ट्टांडाई,. 9-0080]9ए, ॥ ग्र0 
8], ध९ 7086 ० पाक्या ॥ 899560, ७6 घडपकीीए #&प्त॑& ” ,?, 3887) 

मेरे विचार में यदि देहत्ली की कुमारी शान्ति देवी ( जिसके विषय में पूरी जांच 
निष्पक्ष प्रखिद सज्जनों द्वारा कराई गई थी ) तथा अन्य कई ऐसे पूवे जन्म की 
स्मृति के उदाइरण पुस्तक में दिए जाते तो अधिक अच्छा होता । 

पुस्तक के पृष्ठ २२ पर डा० सत्य प्रकाश जो ने वेद के “विद्यां चावियां च 
यरुत द्वे दोभयंसद | अवियाया झूत्यु' तीर्त्वा विद्ययाजदुतमश्नुते?।। यजु० ७०१७ 
इस सुर्भ्नासद्ध मन्त्र को उद्दत करते हुए उस पर निम्न टिप्पणी की दे , 

४“ [[५ ज्0 7 ००5०३ 0॥० 9%0ए७९ ० रांतए8७, ४72 ४०९ 70जण66988 
बाते ्ण॑ 4एांतएछ, 6 8&००व एछकबो ग्रर ७ात वाशं78 ०007/९श॥ए9]80070, 
8 प्रा ;8860प्रछए ००्प्रवुषषड वैंल्की। फऐच. शांए0॥06 रण बशेतेए8 बाते 6४8 
गरव07#ए ७9ए शादए76 ण॑ प्रांत॒ए७, /ए१ए७8 ॥०९०8 #र्शश"8 00 रिर[080- 
णएाए कषते बजशंवए० ६0 हिलांड्ऑ ०0 ग 6 07ंर"ए 80786. 

यहां अविद्या का अर्थ उत्तम नेतिक जीवन और दिग्य चिम्तनादि किया गया है 
ढस विषय में कुछ विद्वानों का मत मेद्‌ हो समता है किन्तु इस में सन्देह नहीं कि 


( 9७६ ) 


खरपुर्यातया यह अर्थ अत्यब्त उत्तम है भौर इसके हारा आय॑ साहित्य में एक अ्रन्थ रत्न 
की जृद्धि हुई हे जिसकी कमी को बहुत समय से अनुभव किया जा रहा था । इस पुस्तक 
का शिकित जनता में खूब प्रथार करना चाहिए | और हिन्दी तथा आानन्‍्तीय भाषाओं में 
भी इसका अनुवाद छुपवाना चाहिए जिस से सत्य के जिज्ञासु ऋषि दयानम्द के दशंनिक 
सत्वों को भ्र्यो भांति समझ सकें | इस अत्युत्तम अस्थ के सुयोग्य लेखक और प्रकाशक 


दोनों आये जनता के विशेष धग्यवाद के पाश्न हैं । 
पुस्तक मिल्लने का पताः-- चमदेव विद्यावाचस्पति 
मन्त्री राजस्थान प्रतिनिधि सभा | बज़कौर 
अजमेर 
प्राप्ति स्वीकार 
हिन्दी 
१ हवन यशज्ष प्रदीपिका लेखक व प्रकाशक भा० नत्थन खाल भाये मूल्य 
जगाघरी ( अम्बाजा ») ४०) 
२ बेद और विज्ञानवाद लेखक-शभ्री प्रेमचन्द जी काव्यतीर्थ प्रकाशक 
साहित्य सदन, हिन्दू महासभा भवन 
नहें देदली |) 
३ शारीरिकोपनिषद्‌ झनुवादक--पं० रामदत्त शुक्द्ध वकीत् 
लखनऊ ॥ 
४ बेंदिक निघण्ट मिलने का पता-- 
झाये पुस्तकालय निकट सइसीक मेरठ |») 
४ पेप्पलादि संहिता के ही क) 
< आत्मोपनिषद्‌ क 9» )0॥ 
७ गायजी उपनिषद्‌ रे के है 
८ सन्ध्या विज्ञान लेखक क प्रकाशक केशव श्माँ गोपेश्वर 


पो० चमोली € गड़वाद् ) $]) 


महिला-जगत्‌ 
दहेज की कुत्रथा ओर नव॒रवकों का कतंव्य 


( लेखक--शओरी प्रोफेसर सुधाकर एम० ए० ) 

टुद्देज प्रथा की बुराइयाँ और उपद्रव इतनी प्रसिद्ध हैँ कि उनका 
विशेष परिचय देने की आवश्यक्रता नहीं है। इस कुप्रथा ने बहुत से परिवारों 
को बर्बाद कर दिया है. और चहुत सो बहुमूल्य जिन्दगियाँ नष्ट कर दी हैं। 
हमारी विवाह प्रथा ओर समाज पर, यह प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है । 
विवाह के प्रति हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों में जो घृणा और उदासीनता 
के भाव पाये जाते हैं उनके लिये यह प्रथा भी बहुत जिम्मेवार है। स्नेह- 
लता सरीखो हत भागिनी बहनों के शोक पूणा बलिदान एवं असंख्य मूक वेदनाओं 
ने जिनके शिकार माता-पिता और लड़कियाँ रहते हैं, विवाह के प्रति घृणा ओर 
भय को बहुत कुछ बढ़ाया है । 

यह कुप्रथा पूबे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समस्त भारतवष में फेली हुई हे 
ओर मध्यम वर्ग के लोगों के लिये बहुत असझ्य बनी हुई है । जितनी हिंसा इस 
प्रथा से होती हे. उतनी शायद एक दो प्राशियों के मरने से भी न द्ोती हो | क़साई 
बकरे को मारता हे तो छुरी गले पर रख दी और मकट एक दो मिनट में साक्र कर 
दिया । बकरा बेचारा दो चार मिनट तड़प कर मर जाता है परन्तु दहेज लेने 
वाले तो समस्त जाति की कनन्‍्याओं और डनके परिवार को जन्म भर दुख देते हैं। 
उन्हें तड़पा कर मारते हैं । 

विवाह के बाजार में पशुओं की नाई अपने लड़कों का सोदा करना दृद्देज 
की रकम ठद्दराना, «गाल के कुल्ीन ब्राह्मणों तथा उन जेसे अन्य लोगों का दृष्देज 
के लिये २०-२० कन्याओं से शादी करना धड़ा भयंकर ओर घृणास्पद दृश्य उपस्थित 
करता है और सहसा ख्याल आता हे कि समाज में दुराचार क्‍यों न वृद्धिगत दो 
झोर समाज का पतन क्यों न दो । 

लड़के का बाप समझता है कि में ऊँचा हूँ । तुमने कड़की दी हे इसलिए 
तुम नीचे हुए । विवाह के समय अपने लड़के का मोल करता दे। मेरा लड़का 


अंग्रेजी पढ़ता है ' ५४००) से कम न रूगा। दूसरा कहता है “अभी मेरे लड़के ने 
मैद्रिक पास किया है, फरटे डिवीजन में आया है। दो हजार से एक पाई कम 
नहीं ले सकता । तीसरा कट्दता है “'बी० ए०” पास है | एल० एल० बी० पढ़ता 
है। शादी करना हे तो दस हजार दे जाओ। चार २ पाँच २ हजार तो मेद्विक 
वाले ले लेते हैं ।! चौथा कट्दता है हम शादी इस शत पर करंगे कि लड़के को 
विलायत भेज दो, पाँचवाँ कहता हे 'हम तुम्हारी लड़की के लिये ही लेते हैं, 
इससे उसी को सुख मिलेगा। इस प्रकार सानो विवाह एक नीलामी है जिसमें 
अधिक से अधिक बोली पर सोदा ठद्रता हे । 

फल यह है कि ग़रीब माता-पिताओं को अपनी लड़कियों के लिये योग्य वर 
मिलने कठिन हो गये हैं । इस मोल भाव के दुष्परिणाम स्पष्ट ही हे । कहीं लड़की 
के मां बाप दर द्र के भिखारी हो रहे हैं । कहीं लड़कियां क्वारोी बेटी हैं। कहीं 
लड़कियां सास ससुर ओर ससुराल वालों के अत्याचारों का शिकार होकर नारकीय 
जीवन बिता रही हैं । कहीं इस जीवन खे तंग आकर आत्महत्या कर रदी हैं। 
आश्चय की बात यह है कि जो अपनी लड़की के विवाह में दुख जठाता है, वह 
अपने लड़के के विवाह में दूसरों को दुख देता हे। एक शिक्षित और सुधार- 
वादी सद्दाशय से कहा गया कि वे अपने लड़के के विवाह में दद्देज न ले तो 
उन्होंने उत्तर दिया “मैंने अपनी लड़कियों के ब्रिवाह में दिया हे तो मै क्‍यों न त्दें । 
बहुत से यह कष्ट कर टाल देते हैं 'हम तो दद्देज को बुरा सममते हैं, परन्तु हमारी 
माँ नहीं सानती”? बहुत स॑ सहृदय परन्तु गरीब व्यक्ति अपने यहां शादियों में इस 
प्रथा को धत्ता बताने की इच्छा और साहस करते हैं, परन्तु समाज या बिरादरी 
में देठी दो जाने के निमु ल भय से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तभी तो हम आज 
यह कद्दते सुनते हैं कि दे परमात्मा ! हमारे यहाँ पुत्री का जन्म न द्वो | यद्दी वजह है 
कि माता पिता पुत्री के जन्म समय शोक मनाते हैँ और कहीं २ वे पैदा होते दी 
मार दी जाती हैं। 

प्रसन्नता है कि इस कुप्रथा के विरुद्ध कोकमत जाग रद्दा दे और समाज 
खुधारक सोसाइटियों ओर मुख्यतः सह्दिला सोस्तइटियों ने इस भ्रथा को निसू लत 
करने का काये अपने श्रोआ्नाम का अकज्ञष बनाया हुआ दे । कानून को भी 
सद्दायता ली जा रदी है । परन्तु जो दवाई इत राग के नाश के लिये कीजा 
रही दै, जद हल्की प्रतीत होती है । इस रोग के शमन के लिये उप्र ओषधि की 


आवश्यकता है। वह औषधि गुण, कर्म और स्त्रभाव के आधार पर अन्‍्तर्जावीय 
आदश्श बिवाहों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करना है । साथ ह्वी धनवान लोगों 
को अपने से कम धनवान लोगों के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित करते रद्दना 
चाहिए । 

पिछले दिनों महात्मा जी ने 'हरिजन! में इस निदेय प्रथा का अन्त करने 
के सम्बन्ध में बड़े अच्छे विचार रक्खे थे | उनमें स कुछ विचार इस प्रकार हैंः-- 

'दष्देज प्रथा का जात पांत के साथ बहुत नजदीकी सम्बन्ध है। जब तक 
किसी खास जात के कुछ सी नवयुवकों और नव युवतियों तक वर या कन्या की 
पमम्दगी सीमित है, तब तक यह कुप्रथा जारी ही रहेगी , भले ही उसके खिलाफ 
दुनियाँ भर की बातें कही जायेँ । इस बुराई को यदि जड़ मूल से उखाड़ कर फेक 
देना है तो लड़कियों वा लड़कों या उनके माता-पिताओं का ये जञात-पाँत के बंधन 
तोड़ने होंगे । यदि ठीक बर न मिले तो लड़कियों में यद्द हिम्मत होनी चाहिये कि 
वे क्वारी ही रहें। इन सबका अथ यह हुआ कि ऐसी शिक्षा दी जाय जो 
देश के युवकों और युवतियों की मनोवृत्त में क्रांति पेदा क्र दे। यह हमारा 
दुर्भाग्य है कि जिस हंग की शिक्षां हमारे देश में आज दी जात। है उसका हमारी 
परिस्थियों से कोई सम्बन्ध नहीं और इसस होता यह हैे (क राष्ट्र के मुट्ठी भर 
लड़के और लड़कियों को जो शिक्षा मिलती है, उससे हमारी परिस्थितियाँ अछूती 
ही रह जाती हैं! दद्देज की बुराई को कस करने के लिये जो भी किया जा सके 
वह जरूर किया जाय, पर यद्द साफ है कि यद्द तथा दूसरी अनेक बुराइयाँ तभी 
मेरी समझ में सर की जा सकती हैं, जब कि देश की हालतों के मुताबिक जो तेजी 
से बदलती जा रही हैं, लड़कों और लड़कियों को तालीम दी जाय । यह केसे हो 
सकता हे कि तमाम लड़के हगैर लड़कियाँ ज्ञो कालेजों तक में शिक्षा हासिल 
कर चुके हों, एक ऐसी बुरी “था का जिसका कि उनके भविष्य पर उतना ही 
असर पड़ता है जितना कि ।दी का, सामना न कर सके या करना न चाहें ९ 
पढ़ी लिखी लड़कियाँ क्‍यों आत्म हत्या करें--इसलिये कि उन्हें योग्य वर नहीं 
मिलते । उनकी शिक्षा का मूल्य ही क्या, अगर वह्द उनके अन्द्र एक ऐसे रिवाज 
को ठुकरा देने की हिम्मत पेदा नहीं कर सकतीं, जिसका किसो भी तरह्द पक्ष-समथेन 
नहीं किया जा सकता और जो मनुष्य की नेतिक भावना के बिलकुल विरुद्ध हे ९ 
जवाब साफ है । शिक्षा पद्धति के मूल में ही कोई गलती द्वे जिससे कि लड़कियाँ 


और लड़के सामाजिक या दूसरी बुराइयों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा 
सकते । मूल्य या महत्व तो उसी शिक्षा का हे. जो मानव जीवन वी हर तरह का 
समस्‍्याश्रों को ठीक ठीक इल कर सकने के लिये विद्यार्थी के मस्तिष्क को विकसित 
कर दें ।” 

हमारे सुशिक्षित नव युवकों आर नव युवतियों के ऊपर बड़ी जिस्मेवारी 
है। उन्हें मेदान में आना चाहिये ओर अपने उद्योग और अपने उदाहरण से इस 
प्रथा को समूुल नष्ट कर देना चाहिये । अवश्य उनके मारे में कठिनाइयाँ उपस्थित 
होंगी, दह्देज के बड़े २ प्रलोभनों का लोभ हटाना होगा, माता-पिता, रिश्तेदारों 
ओर मित्रों को नाराज करना होगा परन्तु वे ऐसा उत्तम काथ करेंगे जिसके लिये 
असंख्य परिचित और अपरिचित बहिनें ओर माता पिता धन्यवाद देंगे ओर वे 
इस प्रकार समाज की एक बहुत बड़ी सेबा करेंगे। तभी उनका शिक्षित होना 
साथक समभत्र जायगा। परन्तु इसके लिये दृढ़ता की आवश्यकता है । 

आये कुमार सभाओं से मेर। विशेष निवेदन हे कि वे नवयुवकों से प्रतिज्ञा 
पत्र भरवाएँ कि वे अपने विवाद्द में किसी रूप में भी दद्देज न स्वीकार करेंगे और 
इस प्रकार थोड़े स्त समय में हो हजारों नवयुवकों को तय्यार कर दें, जो दद्देज प्रथा 
को समूल नष्ट करके अपनी जाति को सबेदा के लिये सुरक्षित बना देव । 


आये कुमार जगत्‌ 


पा कै “ततसन- 


हैदराबाद खत्याअ्रह्द के कारण सावदेशिक में “आर्य कुमार जगत्‌” छपना 
बन्द होगया था। वह समय भी ऐसा द्वी था । अब फिर नियमित रूप से स्तम्भ 
प्रकाशित होगा | कुमार सभाओं से प्रार्थना है कि अपने समाचारादि इस स्तम्भ 
में छुपने के लिये मन्त्री भारत वर्षीय आये कुमार परिषद्‌--चांदनी चौक दिल्ली 
के पते पर बराबर भेजा करें । 

दहेज सप्ताह 
प्रधान जी का सन्देश 

दद्देज कुप्रथा से होने वाली ही अनेक हानियों तथा इसके भयंकर कुपरिणामों को 
इष्टि में रखते हुए बिजनौर के भारतघर्षीय आये कुमार सम्मेज्ञन में, निम्न ल्लिखित प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ था--- 

प्रस्ताव संख्या ६ 

यह सम्मेज़्न समस्त झाय॑ कुमारों को आदेश देता है कि विवाह में किसी प्रकार 
के दद्देज का ठहराव करना अ्रवेदिक है अतः इसे अपने तथा अपने सन्वन्धियों के विवाहों में 
सर्वेथा प्याग दें | यदि आवश्यकता पड़े तो सत्याभह करने को उद्यत्‌ रहें । 

परिषद्‌ की अमन्तरंग सभा ने हस प्रस्ताव के अनुसार दद्देज प्रथा के विरुद्ध आन्दोद्नन 
ओर प्रचार करने के लिये १६ नवन्यबर से २६ नवन्बर तक का सप्ताइ नियत किया है-- 
हसारे जाति और देश को इस श्रथा से जितनी ह्वानि पहुँची या पहुँच रही है, जाति की 
झनेक अवोध कन्याझों की इस कुप्रथा ने भी बल्षि की हे, तथा हमारे गाइंस्थ्य जीवन में 
जो कड़वाहइट और वेदना इस प्रथा ने उत्पन्न करदी है इन सबकी विशेष ध्याख्या करने की 
झावश्यकता नहीं है । 

इसमें कोई सन्‍्देद नहीं कि इस अपनी कमकोरियों को दूर करके ही शक्तिशाक्षी 
बन सकते हैं । इस प्रथा के रहते हुए शक्तिशात्वी बनना तो दूर हम दुबले ही होते जाते 
हैं. कन्या किस घर में नहीं होती ! कौन पिता है जो झपनी कन्या को सुयोग्य वर के 


( ४८२ ) 


साथ विवाइ नहीं करना चाइता ? लेकिन अगर कम्या के गुण रूप शिक्षा के अतिरिक्त योग्य 
वर के दिए पिता को हज़ार दो इज्ञार ही नहीं यक्षिक दस दस हज़ार तक कीमत देनी पढ़े 
तो वषद्द घर वाले केसे सुख्री रद्द सकते हैं यदी चिता ब्यक्ती और ब्यक्तो के द्वारा जाति 
को घुन की तरह अन्दर से खोला करती रहती दे । 


जाति के संगठन और शक्ति संचार के द्विये इस प्रथा को निमु तत्व करना परम 
आवश्यक है, इसलिए में आशा करता हूँ कि भारत भर की भाय॑ कुमार सभाएं इस सप्ताइ 
को बढ़ी घूम धाम से मनायेंगी और घर घर दद्देज के विरुद्ध अपना सन्देश पहुँचा देंगी | 


दद्देम त्याग के प्रतिज्ञा पतन्न जो परिषद्‌ ने प्रकाशित किये हैं, वे अधिक से अधिक 
भरवाये जायें । इस सम्बन्ध में जो ट्रेक्ट परिषद्‌ ने श्रकाशित किया है वह अधिक से अधिक 
बेचा जाये । ज्याख्यानों, जल्लसों और जलूसों के द्वारा भरसक प्रचार किया जाय | 


मैं तो इस अवसर पर केवल झआाय॑ ही नहीं बक्षकि अन्य युवकों को भी इस सप्ताह 
के मनाने के किये आवाहन करता हूँ। काबिज और स्कूत् के विद्याथियों, तथा आर्य 
समाजिक शिक्षणात्षयों के अध्यापकों तथा अध्यक्षों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे इस 
सप्ताइ में पूरा भाग के और न केवल्ष स्वयं दद्देज त्यागने की प्रतिज्ञा करें बक््कि अपने 
साथियों से भी इस्री प्रकार की प्रतिज्षा अधिक से अधिक संख्या में प्राप्स करें । 


मेरा विशेष अनुरोध तो युवकों, कुमारों तथा कुमार सभाझों से ही हे, मगर जहां 
कुमार सभाएँ नहीं हैं वहां की आये सभाओं से प्रार्थना छह कि वे इस सप्ताह का आन्दोद्नन 
करके जाति की एवं पुक बहुत बड़ी दुर्बन्नता को दूर करने का प्रयत्न करें । 


खुधाकर एम० एु० 


दष्देज सप्ताह का प्रोग्राम 
१--यइ सप्ताइ १६ नवम्बर को शुरू होगा | उस दिन संध्या समय अपने २ स्थान 
पर एक जदसा करना चाहिये लिसमें उपरोक्त प्रधान जी का सन्देश सुनाया जाय | दुद्देज के 
विरोध में ब्य।स्यान करवाये जाएँ और तमाम सप्ताइ का प्रोआम सभाजिक सुविधाओं के 
अनुसार निश्चय करके सुना दिया जाये | 
२-- फिर सप्ताद्द भर निम्न द्धिखित कार्य अपनी २ सुविधा के अनुसार किये जायें | 
(क) औरतों के एक विशेष जक्षसे का आयोजन किया जाय । 


€ श८ाई ) 

(ख्) दद्देज न त्ेने के प्रतिज्ञा पत्र अधिक से अधिक संख्या में भरयाये जाएँ । यह 
प्रतिज्षा पत्र परिषद्‌ कार्यालय से मुफ़्त छपे हुए मिद्वेंगे, कुमार सभाएँ अपनी २ आवश्यकता 
अनुसार मंगा हें | 

(ग) स्कूलों काल्निलों में तथा नगर के भिन्न २ सुदृर्कषों में व्याख्यान तथा वाद-विवाद 
का प्रबन्ध किया जाये । 

(जे) परिषद्‌ की ओर से जो ट्रेक्‍्ट, इश्तिहार आदि भेजे जाएं उनको खूब बांटा 
तथा बेचा जाय । 


(र) प्रभात फेरियां तथा जलूस आदि निकाले जायें । 


(३) रविवार २६ मयम्बर को एक बहुत बड़े जलूस तथा जरसे का झायोजन 
किया जाय । 
हेदराबाद सत्याग्रह और कुमार सभाएँ 
परिषद्‌ को इस बात का गवे है कि कुमार सभाओं ने इस धर्म युद्ध में यथा साध्य 
अपनी अपनी आहुरति दी है | निम्नल्विखित कुमार सभाझों ने अपना सत्याभ्रह कार्य का 
विवरण हमें सेजने का कछ किया है, वह बीचे दिया जाता हैः-- 
॥ आये कुमांर सभा, आरा 
इस कुमार सभा के अधिकारियों ने विद्याथियों में सत्याग्रह के किए खूब प्रचार 
किया | इनके डी सहयोग से £) भी एकत्रित करके दिदल्ली भेजे । 
आय कुमार सभा, काशी 
काशा नगरी में इस कुमार सभा ने २२२) रुपये इस यश्ञ के वास्ते एकश्रित किया 
झौर यह सत्याअह समिति कार्यात्षय को भेजा । 
आय कुमार सभा, रेख बाजार, कानपुर 
कुमार सभा रेज़ बाजार में इस सत्यागइ के किए पहिले से ही बहुत बढ़ा उत्साह 
था। इस कुमार सभा ने चन्दा करने के स्तिए त्गभग २००) रुपये की परिषद्‌ को रसोदें 
संगदाई । इनके सुयोग्य सन्‍त्री श्री कृष्ण चन्द्र जी ८ वीरों का एक जत्था लेकर सत्याअह 
करने गए और हेदराबाद जेन्न में बड़ी असचता के साथ घममे को खातिर सब यातनाय 
सही । 


€ ४४४ ) 
आय कुमार सभा, सरायतरीन 

आ्रामों में सत्याग्रह के विशेष प्रचार का श्रेय कुमार सभा, सरायतरीन के उत्साही 
कार्यकर्ताओं को है, बिनन्‍्हों ने आमों में जा २ कर इस धर्मे युद्ध के विगुल्न को फूंका | 
भिन्न २ रूप में ८६) रुपये भी सत्याअह के क्विए दिए । 

आय कुमार सभा, उरई 

इस कुमार सभा, ने अपनी ओर से श्री स्वामी नित्यानन्द जो महाराज को ७४७ 
सत्याअद्ियों के साथ हैदराबाद सत्याअद्द करने के लिए भेजा | वहाँ जेक्ष में डनके साथ 
बड़े अत्याचार किए, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किये . कुछ घन भी भेजा । 

आय कुमार सभा, ग़ुदईड! बाजार मांस) 


हस कुमार सभा ने सत्याग्रह के लिए बड़े उत्साह के साथ कार्य किया । सभा के 
कार्यकर्ताओं ने गद्नली २ में जाकर भोजन सामिझ्री इकठ्ठी की | एफ एक बार में २२-२२ 
सेर के यैले झाटे से भर कर त्ञाए , इन्हों ने फांसी से जाने वाल्ले सस्याग्रडियों का स्वागत्‌ 
आर सत्कार यथोचित रूप से किया | सत्याग्रह के किये धन भी एकत्रित किया । 


आय कुमार सभा, दवान ह ल, देहली 
कुमार सभा दीवान दाल ने अपने नाम के अम्लुरूप डी कार्य किया । शइर 
में प्रचार तो किया ही, इसके अक्रावा कुमार सभा के नन्‍हें २ कुमारों ने राजधानी दिल्‍ुकी 
की गलियों में घूम २ कर सत्याभह के क्विप १-१ पेसे की धर्म ८्यजार्थे और रसीदें बेच बेच 
कर स्वगभग ४००) रुपया एकश्रित किया । यह राशि भिन्न २ तिथियों में आय समान 
के सानमीय नेताओं और सर्वाधिकारियों को येक्रियों के रू. में सेट की गई । कुमार सभा 
ने ९०) महीना देदराबाद आये सत्याअद समिति, दिकली को सत्याप्नह समाध्ति तक 
देना स्वीकार किया । और दो मास तक दिया, जिसके याद सत्याअह सफद्षता पृर्वेक 
समाप्त होगया। जिन २ महालुभवों को कुमार सभा ने येक्षियाँ दीं उनके शुभ नाम 
ग्रह हैं :-- 
१-राजयगुरू घुरेग्द्र शास्त्री (चौथे डिक्टेटर ) २-महशाय कृष्णजी (छुटे डिक्टेटर) 
३-शुददेव जी विधास्ंकार ७-देवेन्त्र नाथ जी शास्त्री 
द--विनायक राय वेरिस्टर (आारुखं डिक्टेटर) 


सन्त, भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ देदली । 


हैदराबाद में श्राय्यंसमाज का रचनात्मक काययें 


हेदराबाद में आय्य-समाज के रचनात्मक काय्य क्रम की रूप रेखा, आयये- 
जगत्‌ के समक्ष रक्खी जा चुका है। सम्भ्ति निम्न काय्य निधोरित किए गए हैं। 

(१) आय्य सत्याग्रह के शहीदों का स्मारक स्थापित करना तथ। उनके परि- 
बारों को यथावश्यकता धन की सहायता करना । 

(२) हेदराबाद शहर में हाईस्कूल का खोलना तथा अन्य स्थानों पर भी छोटे 
बड़ स्कूलों की स्थापना करना | 

(३) हेदराबाद में प्रचार के लिए कनाड़ी, मराठी ओर तिलगू भाषा भाषी 
हैदराबाद निवासी प्रचारक तय्यार करना ओर इसके लिए शोलापुर में एक उपदेशक 
विद्यालय खोलना। 

(४) हैदराबाद के ग्रामों और क़स्बों इत्यादि में आय्य समाजोंके अपने निजी 


मन्दिर बनवाना | 

(४) हैदराबाद सत्याग्रह का इतिहास तय्यार करना। 

शहीदों का अच्छे से अच्छा क्‍या स्मारक हो सकता है, इस सम्बन्ध में 
आन्तिम निर्णय करने के लिए आय्ये विद्वानों और नेताओं का मत संग्रह किया 
जा रद्दा है । आशा है इस सम्बन्ध में शीघ्र द्वी कोई निर्णेय द्ोकर वह काय्य में 
परिणत हो जाएगा । यदि्‌ कोई भाई इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति से सूचित करेगा 
तो उसका आभार माना जायगा । 

शद्दीदों के परिवारों के लिये सद्दायता का निर्णय होकर पिछले अगस्त से 
वह दी जानी आरम्भ हो गई हे । 

हेदराबाद नगर में दाईस्कूव स्थापता के सस्वन्ध में प्रारम्भिक का८4 वाहदी 


( ४८३ ) 


हो रही है । उन काय्यवाहियों के हो जाने पर स्कूल के भवन निर्मोण का कार्य 
प्रारम्भ हो जायगा । हमें आशा है आगासी श्रप्रेल में द्वाईस्कूल का श्री गणेश हो 
जायेगा । 

उपदेशक विज्ञालय तथा तत्सन्बन्धी कार्य्योँ के सझ्चालन का भार श्री पं० 
गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के कन्धों पर डाला गया है ओर वे शोलापुर के लिये 
रवाना हो गए हैं । 

ग्रामों और करचों में आय्य समाज मन्दिरां के निर्माण के सिलसित्ते में 
काय्यवाद्दी आरम्भ हो गई है । इस सम्बन्ध में अधिकारियों से आवश्यक लिखा 
पढ़ी द्वो रह्दी है। जो आय्य भाई, समाज, ओर संस्था इमारतों में अपने नाम के 
पत्थर लगाना चाहते हैं वे भ्रामों के लिए ४००) तथा कस्बों के लिए १०००) के 
दिसाव से सभा में धन भेज रहे हैं। इस अवसर से जो लाभ उठाना चाहें उन्हें 
शीघ्रता करनी चाहिये। 

हैंदराबाद सत्याग्रह का इतिहास अ“प्रेजी ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में 
लिखाया गया है । अग्र जी का इतिद्दास तय्यार द्वो गया है ओर वह दोबारा देखा 
जा रहा है | दिन्दी का इतिद्दास अ'ग्रेजी के इतिद्दास से बड़ा द्ोगा हस लिए उस 
की तय्यारी में ज्यादा समय लग रहद्दा है | फिर भी वह शीघ्र से शीघ्र तय्यार होगा । 

हैदराबाद के इतिहास के सम्बन्ध में पिछले आय्ये पत्रों में सावेदेशिक 
खभा की आजांछनीय आलोचनाएं प्रकाशित हुई हैं। सभाझों के जिम्मेवार पत्रों में 
दी सा्वदेशिक सभा की अनुचित आलोचना शोभाजनक प्रतीत नहीं द्वोती है । 
ओर ये आलोचनाएं पत्र के गोरव को कम करने वाली हैं इस जगद पर हेद्राबाद 
का धम्से युद्ध जिस प्रकार दमारे संयम की परीक्षा का युद्ध रहा है, उसी प्रकार इसका 
इतिधास भी हमारे संयम की परीक्षा का विषय दोगा । देखना यह है: हम इस 
परीक्षा में केसे रहते हैं । इस इतिद्द।स का मुख्य लद्य समाज द्वित होना चाहिये । 
यदि इस इतिदास के कारण हमारा संयम भंग हुआ वा आय्य समाज के भावी 
काय्य को धक्का लगा तो यद्द बड़े परिताप की बात द्ोगी जिसे कोई झाय्यं भाई 
पसन्द नहीं करेगा । इस युद्ध के इतिहास को हम इसी दृष्टि में लेते हैं । अवश्य इस 
बात की रक्षा के साथ २ भावी सन्‍्तान के लिए यद्द बहुमूल्य भोर अमर इति- 
हास द्ोना चादिए | अस्तु 

इन सब कार्यों के निमित्त सभा ने २॥ लाख की अपील की दे। इसका 


। 
जुत्तर भी दिया ज़ाना आरम्भ द्वो गया है परन्तु इसकी पूर्ति के लिए जो तत्परतां 
होनी चाहिए वह नहीं दीख पड़ रही है । आय्य जनता से हम निवेदन करेंगे कि 
उसे शंघ से शीघ्र इसकी पूर्ति कर देनी चाहिए ताकि इस दिशा में काय्ये कर्ताओं 
को विशेष चिन्ता न करनी पड़े । 
जन गणना १६४९१ 

से साधारण को ज्ञात ही है कि भारत वर्ष की नई जन गणना १३४७१ के प्रारम्भ 
में होने वाक्की है। यह जन गणना दमें बतायेगी कि संख्या बुद्धि को इष्टि से आये समाज 
ने उच्चति को है अथवा अवनति । यदि इमारी संख्या पय्योघ्त मात्रा में बढ़ गई तो समस्त 
अआर्य जनसा के अन्द्र प्रसन्नता की एक ब्ददर दौदढ़ क्वायेगी वतऔैर संसार को भी मालूम हो 
जायेगा कि झार्यसमाज एक जीवित जाग्रत और प्रगति शीक्ष सोसाहटी है । इसकिये 
आयाम १४ आस में हमें इस प्रकार का यत्न करना चाहिए कि इमारी संख्या को वृद्धि 
संसार भर को चकित फरने वात्ी हो | हैदराबाद आये सत्याअह की सफलता से झारये 
समाज़ के प्रताप में जो वृद्धि हुई है डसने आये समाज को आम जनता में सब प्रिय बना 
दिया हे और ल्लोग अपने आप को आये कहने में गौरव मानने दगे हैं। अब इसारा काम 
यह दोना चाहिए कि इस सर्व साधारण के पास पहुँच कर उन्हें सूचित करें कि जन गणना 
में अपना नाम, धर्म, जाति, भाषा आदि दर्ज कराते हुए क्‍या क्‍या ल्िखवाना चाहिए । 
इसके सम्थ डी इमें इस सम्बन्ध में भी सचेत होना चाहिए कि सरकार की ओभोर से जन 
संख्या के सम्बन्ध में यदि कोई ऐसी झाज्ञा अथवा घोषणा निकते, जिसका प्रभाव आया 
को संख्या बुद्धि के लिये अद्वितकर दो तो उसके निराकरण के डपाय इमें तत्काक्ष काम में 
खामेचाहिए | यदि विधमियों की ओर से कहीं कोई ऐसी कार्यवाह्दी हो जो इमारी संख्या 
वृद्धि के रास्ते में रुकावट हो तो उसका भी हमें तसकात् निराकरण करना होगा। पिछड़ी 
हुई जातियों में जो लोग आये धर्म में प्रविष्ट हो चुके हैं, उनके सम्बन्ध में इमें पेसा प्रबस्ध 
करना चाद्दिए कि वे सथ अपने आप को जन गयणना में आय खिखायें । पहाड़ी इलाकों 
और झन्य त्रस्थ स्थानों में जहाँ आवागमन के साधन कम हैं इसे ऐसा प्रबन्ध करना 
होगा कि इम देखे कि वहां के आय॑ छोग अपने आपको आय दर्ज करा सकें । अशिक्षित 
सतोगों में जन गयाना के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अम न फेल सके, बिससे वे भटक 
जायें और अपने झाप को आय॑ दर्ज न करवा सकें, इस सम्बन्ध इमें सचेत रहना होगा | 
इसी प्रकार की झनेक बातें दें जिनके सरबन्ध में इमें सावधान रहना होगा ओर शीफऋता से 
कार्यवाही करणी होगी | 


( अंथ॑र्स ) 

सार्वदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा ने जन गणना के कार्य को सुचारु रूप से चब्याने 
के छिये अपना एक प्रथक विभाग बना दिया है, जिसके अध्यक्ष श्री पं० ज्ञानचन्द्र जी आये 
सेवक हैं। इस विभाग की ओर से समय २ पर जन गणना सम्बन्धी आवश्यक विषयों 
पर विज्ञप्तियां जारी की जायेंगी | सब प्रान्तिक सभाओं, आय समानों और आय" भाइयों 
का कतंण्य है कि इन विज्ञप्तियों के अनुसार कायवाही करके सभा को सहयोग तथा 
सहायता दें । जहाँ कहीं किसी सभा, समाज, अथवा व्यक्ति को जन गणना सम्बन्धी किसी 
अनियम झथवा शिकायत का पता चल्बे तो तत्काल दही हस सभातो सूचना दें ताकि 
डसके दूर कराने का उपाय किया जाये । 

प्रत्येक प्रान्तिक सभा को शीघ्र ही अपने अपने प्रान्त में जन गणना सम्बन्यी 
काय के लिये एक प्रथक्‌ विभाग बना कर ऐसा करने की सूचना सावदेशिक 
सभा को देनी चाहिये। अपने सभी उपदेशकों, अध्यापकों आदि सब श्रकार के कार्य 
कर्ताओं को ऐसा निर्देश देना चाहिए कि वे जहां कट्टीं सी हों अथवा पधारें जन गराना के 
सम्बन्ध में सर्वे साधारण को उनका कतंज्य बता दें। सब सत्याअद्दी आये वीरों के साथ 
पन्न ब्यवह्ार द्वारा अपना सम्बन्ध जोड़ कर उन्हें प्रेरणा करनी चाहिए कि वे इस सभा के 
निर्देशाजुसार जन गयाना में आये समाज की सेवा करें | इस प्रकार इमें कार्यकर्ताशों की 
एक सेना मिले जायेगी। 


प्रत्येक ग्रान्तिक सभा से यद्द सी निवेदन है कि ये अपने २ प्रान्त सरकार की 
झोर से नियत हुए 5ए0ए७/०7)/००70९86॥ का नाम ल्विखकर हस सभा को भेज 
दूँ। अपने २ प्रान्त के सरकारी गज़ढ में अथवा अन्यश्र जन गयणाना के सम्बन्ध में जो भी 
आज्ञा अथवा घोषणा सरकार की ओर से छुपे उसकी प्रति भी इस कार्यात्षय में अवश्य 
(९7508 भेजे । 


द्वेदराबाद के सत्याग्रद्दी क्रेदियों को मुक्ति 
डपयु क्त शीर्षक में व्विखता हुआ सहयोगी “साडन रिव्यू” खिखता हैः--- 


'सत्याअड्दी केदियों की झाम रिहाई के लिए ओयुत निज्ञाम तथा सर अकबर 
हैदरी बचाई के पात्र हैं। उनका यह कारययें बढ़ी सीमावक ल्लोकमत को अपने अनुकूक 
बमाबगा परन्‍्तु जो वीर पु गव इस घम्मे युद्ध में शड्डीद हुए हैं डनकी स्टति से ओयों को 
बुख होगा कि देदायाद के अधिकारियों ने समय पर बुदधिमसा और सहृदयता से काम 
नहीं सिया हैं ।”” ५ 
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सहयोगी के इन विचारों का इम समर्थन करते हैं। इसमें झ्राशा है कि निज्ञाम 
सरकार झाय्ये समाज के प्रति अपने भावी ध्यवद्वार से क्रोकमत को अपने अनुकूक् बनाए 
रखेगी और कट्धता एवं संघर्ष का अवसर उपस्थित न दोने देगी। आय्ये समाज केवद्ध यही 
चाहता था और चाहता है कि हिन्दुभों और झारय्यों के घामिक सांस्कृतिक और शिक्षा 
सम्वन्धी विकाशको कुण्ठित करने का प्रध्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से यरन और आय्ये ससमाकष 
की प्रचार की स्वतन्त्रता का अपहरण न किया जाय और न होने दिया जाय ! इससे अधिक 
आय्य समाज और कुछ नहीं चाहता है | दुर्भाग्य से निज्ञाम सरकार और अन्य सुसदमान 
भाईयों में यह अम फैज् गया था कि आर्य समाज का आन्दोद्बन आन्तरिक रूप से 
राजनेतिक अधिकारों की भाप्ति के ल्षिए छेढ़ा गया था । आशा है आय्ये समाज के व्यवहार 
से यद्द आम भी दूर हो गया होता। इस तो उस दिन की बाट देखते हैं जब हैदराबाद के 
हिन्दू और भाव्य भाई जहां तक कि उनके घधामिक ओर सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के उपभोग 
का सम्बन्ध है यह अलुभव करने क्षण जायेँ कि वे देंद्राबाद में स्वराज्य अनुभव कर 


रे हें। 


प्रचार-पद्ध ति 
आयये समाज के कुछ चेन्रों में यूद अनुभव किया जा रहा है कि आरयये समाज को 
अपने कार्य्य को अधिक आकर्षक और ठोस बनाने के क्षिप अपनी प्रधार-पद्धति को बदल 
देना चाहिए । इसारा भी अपना यही मत है। परिवतित रूप क्‍या हो यह तो आय्ये 
विद्वानों को एक जगद् बैठकर निश्चय करना होगा | हैदराबाद के युद्ध के कारण आाय्ये 
समाज की ओर सर्वे साधारण का जो आकर्षण हुआ है उस से पुरा २ स्लाभ उठाने के 
उद्दे श्य से यह कारय्ये जितना शीघ्र हो जाय उतना ही अच्छा हे । 


इसमें सन्देह नहीं आय्ये समाज की वर्तमान प्रचार पद्धति ने आय्ये समाज को 
जन साधारण में बहुत क्ोकप्रिय बनाया है परन्तु उच्चशिक्षित वर्गों में उसकी ल्लोक प्रियता 
डतनी नहीं हुईं जितनी कि होनी चाहिए थी। इस समय इसे शिक्षित वर्ग में क्लोकप्रिय 
बनाने का कारय्ये बहुत आवश्यक है । इस काय्ये के द्धिए सब से बढ़ा कारयें जो हम इस 
समय कर सकते हैं वह अपनी वेदी की पविन्नता की रक्षा है, इस वेदी पर शत्येक व्यक्ति 
नहीं बेठाया काना चअहिए | वरन्‌ सुयोग्य अधिकारी ही बिठाया जाना चाहिए । दूसरे 
इमारे प्रथा रकों का कार्य्य इस समय व्याख्यान देने मात्र से समाप्त समझा जाता है| यद 


प्रथा भी बदुखी जानी चाहिए । 


€ 8३० ) 

डपदेक्षकों को ओताओं के निकट सरप्क में आकर, अपने ब्युववहार और उप्रदेश से 
खनता के हृदयों पर अपनी छाप विठानी चाहिए । 

इमारे साहित्य पर भी पूरा २ मिग्रन्नण होना चाहिए | उच्च शिक्षित वर्ग के किए 
साहित्य जी उपल क्रोटि का तव्यार होना आदहिए | इसे कोई प्राईवेट व्यक्ति या संस्था करे 
वा कोई सभा | आश्षय ग्रद हे कि यह कारय होना अवश्य चाहिए। इसके लिए छेखकों 
को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए तभी यह कार्य भर्ती आाँति हो सकेगा। 
क्िछ्ित बर्ग को झपनी ओर आककित करने का एक दूसरा खाबन अंग्रेजी का अपना एक 
पत्र भी है । हैदराबाद के आन्दोलन में ऐसे अबसर आए अब यह कमी इसमें बहुत अख्री। 
यदि यह काये सिद्ध दो जाय तो इमें बदुत सफलता मिल्लेणी और अंग्रेज़ी पत्र अमुचित 
आक़रमगकों से झाय॑ सम्राज की रक्षा, के क्षिए बड़ा डिसकर साधन सिद्ध होगा . यह काये 
सभा झोसाइटियों के प्रबन्ध से प्थक्‌ र्यमा होगा | ठत्साही भाइयों को इस कार्थ में 
अद्सर होना चाहिए ; 

ये कतिपय मोटी २ बातें हैं जो इमें तत्कात्त काय' में व्वानी चाहिए और यत्न 
होना चाहिए कि इस सरबन्ध में सुनिश्चित योजना निर्धारित हो जाय | 


खाकसार आन्दोलन 

पाठकों के परिचय के किये खाक्रमार आन्दोकन के सम्बन्ध में सा्ंदेशिक के पिछले 
अक्कों में इम १-२ ल्लेख प्रकाशित कर जुके हैं । अन्य पत्रों में भी इन दिनों इस की चर्चा हो 
रहो हे । जो सूचनाएँ इमारे देखने में आई हैं उनसे हमारे ऊपर यह प्रभाव पद़ा है कि 
यह आस्वोल्नन सेनिक आन्दोलन है और इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम प्रशुत्व को 
स्थापित करना प्रतीत होता है । खाकसार का भर्थ है विनम्र, परन्तु संयुक्त प्रान्त में इसका 
रवैया जो रहा है वह पाठकों ने देनिक पत्नों में पढ़ा होगा खाकसारों के दुराअद और 
दिसा के आश्चय से जेसा कि पुकिस के साथ संघर्ष में हुआ बतक्लाया जाता है, यह 
आम्दोलन सार्जजनिक शान्ति के स्षिप एक खतरा बना हुआा है और ब्यवस्थित सरकार के 
अधिकार को चैलेंज दे रहा है । कोई भी ,सुम्यवस्थित सरकार किसी आन्दोलन, के प्रेसे 
रवेये को एक क्षय के दिये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती | भारत सरकार तथा अम्य सरकारों 
को इस बढ़ती हुई बीमारी से सतक रहना चा हुए दिसलसे समय रहते हुए उखचित क्राय - 
वादी की जा सके और यह आस्दोलन सावंजनक शप्न्ति और सुरत्ता के दिए व्याप्रक रूप 
सें खखरा न बनने पाये | 
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श्री पं० ज्ञानचन्द जी आर्य सेवक सावदेशिक सभा में 

हमें यह पंक्तियां सिखते हुए बढ़ा इ्ष होता है कि सभा के कार्य्याख्य में देदराबाद 
सम्बन्धी काय्य संचादन के स्िए आ््य प्रतिनिधि सभा पंजाब से १-२ वर्ष के खिप्‌ 
पंडिंत छानचन्दू जी थी० ए० आर्य सेवक की सेयाएं प्राप्त हो गई हैं | ओ पंडित जी दे. 
व्यक्तित्व तथा डनकी काय्ये दक्षता से पंजाव के आर्य भाई तो परिखित ही हैं सौभाग्य 
से युदू समिति के शोल्लापुर और मनमाड इत्यादि केन्द्रों में जहां पंडित जी युद्ध काय्ये 
संचालन में बहुमूक्य योग दे रदहे थे अन्‍य प्रास्तों के आयय भाइयों और काये कर्ताओं को 
भी उनके बिकट सम्पर्क में आने और उनकी काय्य॑ कुशक्षता का परिलय पाने को अवसर 
मिल्ष गया है | भी पंडित जी दहेदराबाद तथा सभा सम्बन्धी अन्यान्य का््यों के दिए समय 
समय पर आय्यं समाजों में मी अमण किया करेंगे | इमें आशा है आर्य खनता का उनके 
कायथे में पुरा सहयोग मिल्लेगा । 
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भारतवर्ष तथा विदेश के आर्यसमाजो' की 


सची 


९ 
समस्त भूमण्डल में जितनी आये समाजे" हैं उनके पूरे पतों के सहित 
सूची सावदेशिक सभा ने अभी हाल में पुस्तक रूप में प्रकाशित की है । 
काराज़ छपाई आदि उत्तम हे । मूल्य ॥) प्रति 
मिलने का पता-- 
सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहली | 
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|, सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल-फल का 


| कि 
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पृणुन्नापि रफ़्णन्तर्माभष्यात्‌ । ऋग्वेद १०- १३१७--७ 
कम्जूस पीछे रह जाता है दानी भागे बढ़ जाता है । 
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न स सख। यो न ददाति सख्ये। ऋग्वेद १००---११७-- ७ 


वह भित्र डी क्‍या जो अपने मित्र को (आवश्यकता पड़ने पर) सहायता नहीं देता | 
ह करि९06 ३0 ए९९ऐ क्‍8 & वििशाते 7946९१. 


अध्या त्म-धारा 
सेवा का श्राध्यात्मिक आदश्श 
“--9०४899-- 


ध शास्त्रों में कमें-योग को अत्यन्त महत्व दिया गया है और निरस्वार्थ कमे 
आवना को सत्य पर पहुँचने का मुस्य साथन बतत्ाया गया है । गीता 
बतत्ञाती है कि सत्यज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त 
छद्ीता है और अमर पद प्राप्त करता है | जो मनुष्य इस बात को देखता है कि ज्ञान और 
कम का मांग एक ही है उसे दी इस सच्चे भ्रथों में आंखों वाज्ा कष्ट सकते हैं । प्रत्येक 
“मनुष्य में दिव्यता की चिनगारी होती है परन्तु डस दिव्यता के डसे तब तक दर्शन नहीं 
होते जब तक वह झपने जीवन के कर्तन्य कम्मों' को उत्तम रीति से निस्सवार्थ भाव में 
संपादन करके अपने आत्मा और हृदय और शरीर को निर्मत्ष नहीं बनाता । फल्न 
की इच्छा से प्रेरित हुए हमारे कर्म हमारे आत्मा को बंन्धनों में बाँध देते हैं , जो कम,योग 
भावना से शून्य होते हैं, जो परनात्मा के अर्पण नहीं होते हैं, जो कषणिक वासनाओं और 
इच्छाओं से प्रेरित होकर किये जाते हैं, वे इमें ग़ह्बत मार्ग पर ढाल देते हैं और हमें जीवन 
के मुख्य तत्व से प्थक्‌ करके जन्म-मरण रूप हमारी पराधीनता को जन्‍म देते हैं | जो कमे 
बुद्धिपुवक वासना से रहित होकर किये जाते हैं, वे न केवल इसमें ऊँचा उठाते हैं बरन्‌ 
स्वतस्त्र होने में सहायक भी होते हैं । 


भगवान कृष्ण अजुंन को आत्मा और कर्म फ़िल्लासफ्री का मं बतख्ाते हुए कहते 
हैं, “जो व्यक्ति फत्ष की वासना से रह्ठित होकर और परमात्मा को अपण करके कर्म करता 
है उसे पाप नहीं छू पाता जिस प्रकार कमत् के फूल को जत्न का स्पश॑ नहीं हो पाता। 
पाये ! तेरा अधिकार केवलद्ध कर्म करना दे । कर्म के फल्न पर तेरा कोई अधिकार नहीं । तू 
अपने कर्मों का फल्ष दाता मत बन और अकमंययता की झोर अपने मन की प्रवृत्तियों को 
मत खगा | घनअय, योग म॑ इढ़ रहकर, फल की इच्छा छोड़कर कर्म कर और सफदता 
तथा विफक्षता की चिन्ता न कर । मस्तिष्क की यह साग्य अवस्था योग कइलासी है । 
मस्तिष्क की इस साम्य अवस्था के विकसित हो जाने पर मनुष्य की आत्मा अत्यन्त वल्िष् 
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हो जाती हे । अतः घनज्य ! त्‌ृ अपने मस्तिष्क को इस योग में प्रेरित कर | योग कर्म की 
कुशलता कहलाता है | जब कम्म॑ फल की इच्छा को छोड़कर मस्तिष्क के सामंजस्य पु्रक 
किया जाता है तब वह कर्म आात्म-शुद्धि का श्रेष्ठ साधन बन जाता है । 


वस्तुतः कर्म की इस शुभ भावना और उसके आचरण से, मस्तिष्क भीरे धीरे साफ 
और शुद्ध होता रहता है और उसमें से सचाई चमकने क्रम जातो हे । हो सकता है 
औदधिक रूप से ऐसा न हो | आश्यास्मिक रूप में मलुष्य के विशुद्ध होने का तात्पय्यं यह 
है कि उसका ज्ञान साफ़ और शुद्ध है । निष्काम कसम के द्वारा मनुष्य की गूढ़तम आध्या- 
त्मिक सस्ता का जो विकाश होता है वह अनुपम और उश्वतम होता है | 

इस भौतिक जगत में प्रत्येक बड़ा तस्व परमात्म देव की इच्छा की पूलि कर रहा 
है | उपनिषद्‌ में कहा गया है “उस (परमात्मा) के भय से आग नख्ती है | उसी के भय 
से सूथ्ये चमकता है, उसी के भय से इन्द्र, वायु इत्यादि अपना २ काम करते हैं ।”” यही 
अवस्था प्राणी जगत्‌ को है । वह (परमात्मा) प्राण्यों को ऊपर और नीचे फेंकता है | समस्त 
इन्द्रियाँ हृद्याकाश में स्थित आत्मा की उपासना करती हैं ।” दूसरे शब्दों में समस्त 
इन्त्रियाँ और मन वाह्षा जगत्‌ से अनुभूति प्राप्त करती हैं और आश्यस्तरिक आस्मा के 
अपंण कर देती हैं । भगवान कृष्य ने इस चमत्कार को अर्जुन को निम्न प्रकार बतद्धायाः -- 
“पार्थ परमात्मा ख़ब प्राणियों के भीतर रहता है | तुम उसी की शरण में जाओ | उसी की 
कृपा से तुर्दें दिब्यानग्द की आरप्ति होगी ।”” 

झतः कर्म॑। योग की साधना को सिद्ध करने का प्रथम साधन यही हे कि 
इन्द्रियों को बाहर से हटा कर भीतर की झोर ले जाया ज्ञाय जिससे मनुष्य की आत्मा 
वद्धिष्द हो जाय और समस्त इन्द्रियां आत्मा की आज्ञा पर चलने सग जायें। 

जब परमाध्मा के अपंणश करके कर्म किया जाता है तब मनुष्य का व्यक्तिव बिल्कुल 
बदुख जाता हे और अन्त में इस प्रकार के कम मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति के छिपे हुए 
स्रोतों को खोल देते हैं और मनुष्य को दिव्य बना देते हैं । 


इसीखिए शास्त्रों ने बताया दे कि 'जो मनुष्य जिस काम के योग्य है उसे यह 
काम नहीं छोड़ना चाहिए | कास से बच कर नहीं वरन्‌ अपने नियत कर्तव्य कर्म के सफल 
संपावन से मनुष्य ऊँचा डडता और अपना विकाश करता है । अतः प्रस्थेक मलुष्य को 
अपने आदुश पर आशचरख करके ऊँचा उठना चाहिए । वस्तुतः अपने स्थान पर प्रस्येक 
मनुष्य महान्‌ होता है और उसे अपने विशेष ढंग में अपना विकाश करना चाहिए । भिन्न 


( ७३९ ) 


सिश्च प्रकार के मलुष्यों के स्वभाव और व्यक्तित्व, मलुष्य और स्त्रियों की श्रेणियाँ सश्टि के 
स्वाभाविक भेद हैं। इसारा कतंव्य यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के डसके अपने उच्चतम 
आादर्श की सिद्धि में सहायक बनें और उसके आदर्श को सत्य के अधिक से अधिक पास 
खाने को व्यवस्था करें । 


आइ्य्य, कत्रिय, वेश्य और शूत्र प्रत्येक को अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को पूर्ण 
निड्ठा के साथ कश्ना चाहिए | मेशीन की नाई कतंव्य कर्मों के सम्पादन की ज़रूरत नहीं 
है। आवश्यकता इस यात को है कि दृष्टिकोण को नया पुट दिया जाय और मानसिक 
अवस्था विकसित कर सक्वी जाय ताकि मनुष्य को अपने कतंब्य कं के सफल सम्पादन में 
सहायक हो सके ! 


संछेप में निस्वार्थभाव से मलुध्यों की सेवा और डसके द्वारा परमाध्मा की सेवा 
करना ही सेवा का आष्यारिसक झादुर्श है । सलुच्थ का पेशा या चन्‍्धा भत्बे डी कोई 
हो उसे समझना चाहिए कि समस्त जगत परमात्मा की एक राँकी है और उसने सब 
जीयों को पेदा किया है । वह सब जगत्‌ में व्यास है और सब प्राणी उसमें निवास करते 
है। जब मनुष्य के मन में यह सच्चाई घर कर जाती है और जब उसे मानवता में इस 
दिध्यता के दुशंन हो जाते दें तब परमात्मा के प्राणी माश्र से उसे प्रेम हो जाता है और 
डबके प्रति ईंष्यां और द्वेष के भाव दूर हो जाते हैं और मनुष्य का हृदय व्यच्वकीका 
हो जाता दे । 

सभी इस बात का अलुभव होता है कि उन प्राणियों की सेया करना परमात्मा को 
सेवा करना है । वेदिक ऋषि प्राच्चोन कास में अपने शिष्यों को इसी प्रकार की 
शिक्षा दिया करते थे, “तुम अपने माता, पिता और गुरुज्नों को दिव्य समझे | निच्चेनों, 
अशिक्षितों, चांढाकों, रोगियों और असद्वायों को परमात्मा के पुशत्र समझते हुए उनकी सेवा 
करो । सेवा का यह झादुर्श इमें यह सिस्त्राता है कि निरन्तर अभ्यास से हमारे अस्तिष्क 
ओछों और पतितों में दिबव्यला का दुर्शन करने वाले बनने चाहिये और रंग, जाति और 
बर्य के भेद्‌ भाव प्राखि मात्र और उसके द्वारा परमात्म देव को सेवा में जरा भी याधक 
वहीं होने चाहिएँ । 


इसी आदश को इमें जीवन के विविध वेयक्तिक कायों और घन्थों के ढ्वारा चरितार्थ 
करना होता है निषकाम और निस्वार्थ भाव में काय संलग्गता और महत्तिवक की साम्य 
अवस्था के आदृश' की हमें करमेंगोग शिक्षा देता है । 
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यदि ऋषियों और शास्त्रों की श्राक्षओं के अनुसार इस आदुश का पालन किया 
जाय तो जिश्चासु को अत्यन्त त्वाभ होता है। आज भारतवर्ष में और अन्यत्र भी सेवा 
के इस उच्च आदर्श के आचरण को बहुत अ्रधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही दे । 
वर्तमान में स्वार्थों में जो रक्कर देख पढ़ रददी है और विचारों में जो घोर वेषम्य पाया जा 
रहा है उसका कारण यह है कि क्लोगों को यह स्पष्ट रूप में विदित नहीं है कि अपने 
जीवन के व्यवसायों के द्वारा क्रौकिक जगत्‌ में किस उद्दे श्य की उन्हें पूति करनी होती है । 

यदि हमारे कार्यों का निरूपण उन नित्य शक्तियों के तारतम्य से न होगा, जो 
विश्य को बनाती और बियादती हैं तो हमारे उन कार्यों का कोई अथ न होगा और वे 
इमारे द्षिए असीम दुख और परतन्त्रता का कारण होंगे । प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक और 
आत्मिक रूप में संसार के अन्य व्यक्तियों के साथ ऐसा जुढा हुआ है कि उसे उससे अल्यग 
नहीं किया जा सकता है और विश्व के किसी भाग में एक व्यक्ति के विचारों और कार्यो 
का दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । अतः अपने को प्रथकू समझना और उसी 
के अनुसार आचरण करना आध्यात्मिक रूप में घातक होगा | प्रत्येक व्यक्ति अपरिमित 
शक्ति का केन्द्र है और इसी ल्विए उसे पेरणा की गई है कि वह स्वार्थपरता के बन्धनों 
को तोढ़ कर अपने व्यक्तित्व को विस्तृत करके समस्त विश्व को अपनाये । यह तभी होता 
है जब यह कृत्रिम बस्चन टूटता है और नित्य भत्लाई का नित्य स्रोत मनुष्य की आध्या- 
त्मिक सत्ता से प्रवाहित होता है और संसार में सामूहिक शान्ति और एकता की बुद्धि के 
किये वह अपने जल्ष को सामुद्दिक विचार के समुहं में मित्रा देता है । अठः हमें अपने सब 
कारों ० जीवन की इस सच्चाई को चरितार्थ करना चाहिए ' अपने कार्यो से भौतिक 
जीवन के प्रतिबन्धों को पार करते हुए परमात्मा के दुशन करने चाहिएँ यही जीवन का 
चरम जत्तय होता हे । 


अध्यात्म वा आत्मविद्या 
( ले०---श्री बा० श्यामसुन्दर लाल जी बकील मैनपुरी ) 
“-# के कै 


अध्यात्म विषय वस्तुतः बहुत गम्भीर भौर गहच है उससे चारों वेद्‌ तथा विशेषतः 
आदर्श उपनिषत्‌ साहित्य जो केवत्न ब्रह्मविद्या के किये ही अभिप्रेत है, भरे पड़े हैं। झात्म- 
विद्या के रहस्य को जानने वाले ऋषियों का कथन है कि आत्मा शब्द से जीवास्मा 
और परमात्मा दोनों का भ्रहण होता है| उनमें से जीवात्मा अल, भनादि, परिष्छिस्न और 
अल्पक्ष है। वह कर्मानुसार उत्तम, मध्यम, निकृष्ट योनियों को धारण करता रहता है 
और उस समय तक हस झावागमन के चक्र से विमुक्त बहा होता, जब तक मोक्षोपयोगी 
कर्मों का अनुष्ठान कर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता | तथा दूसरा परमात्मा निध्य शुद्ध 
बुद्ध, धुक्त स्वभाव, भनादि, अनन्त, सर्वव्यापी, सर्वास्तरात्मा, जीवों के कर्म फल्न प्रदानार्थ 
विश्व को रचता, स्थिर रखतः और संहार करता चत्ना झाता है। 

वेद भगणन्‌ वर्णन करते हैं कि “दवासुपर्णा सयुज्ञा सलाया समान वृत्तं परिषस्वजाते । 
तयो रस्यः पिष्पलं स्वाद्वत्यनश्नम्नन्योडभिचाकशीति” अर्थात्‌ ये दोनों आत्मा और परमात्मा 
व्याप्य ग्यापक भाव से संयुक्त शुभ लक्षणों वाले सखावत्‌ विधमान्‌ नित्य किन्तु अचेतन 
परिणामी प्रकृति रूपी वृक्ष का आश्रय किये हुए हैं ' उनमें से पहल्ला जोवात्मा अपने के 
फल्न रूप अनादिकाल्न से इस दृद्ध के फक्नों का आस्वादन करता और कर्म फल भोक्ता 
चत्मा भाता है तथा दूसरा परमात्मा साक्षी रूप स्थिर 'चल्मा आता है । जीवात्मा अनीश 
होने से सुख दुख दोनों को हो प्राप्त होता है, क्योंकि कहा यया है कि “आत्माप्यनीशः सुख 
दुःख देतो/” और परमात्मा उस प्रकृति का इश है और इसी कारण से “जुष्ट यदा पश्य- 
त्यन्यमीशम्‌ अस्य महिमानमिति वीतशोकः” जब सर्वनियन्ता परमात्मा की संसार रूप 
महिमा को समर लेता है तो वीतराग होकर दुःख से निबृत्त रूप सोद फो प्राप्त हो 


जाता है । 
मायह्कोपनिषद्‌ जो सब उपनिषदों में अति लघु है, इसी परमात्मा के निल्र नाम 


“झोश्म्‌” का विश्च्रेषण कर उसके अ, उ, म्‌ तीन पदों का विश्व के तीन पाद स्थूत्ष, सूक्ष्म 
और सूक्ष्मतर के साथ स्वाभाविक समन्वय तथा सामअस्य अत्यन्त प्रभावोत्पादृक वेशानिक 


( ४३६ 9 


भाँति में दिखल्ला कर बह्म प्रासि के लिज्ञासु और अभिल्ञायी के लिए उक्त नाम के जप औौ. 
ध्यान रूप परमात्मा की पूजा और भक्ति का जोवात्सा की जात, स्वप्न और सुचुस्ति तीना 
अवस्थाओं की उपमाओं से उपमित कर अपने आरम्भ में दी हुई ओम (अक्म) के उपब्या- 
स्यान रूपी प्रतिज्ञा को ऐसे दृद्यग्रादी वेश्ञानिक भाँति में पूर्ण करके सिद्ध किथा है कि 
उसका रसास्वादन उसके रवाध्याय के बिना प्राप्त नहीं हो सकता | स्वर्गीय सस्‍्थ० घ० श्री 
पं० गुरुद्तत विद्यार्थी एम. ए्‌. पंजाब के प्रस्यात प्रकायड दाशिनिक तथा पदार्थ विद्या और 
संस्कृत के घुरन्घर पयिढत ने अंग्रेज़ी साया में उक्त सम्पूर्ण डपनिषद्‌ का साष्य और उसकी 
व्याख्या पायिड्त्यपूर्ण वेश में दी है। उसके प्रथम दो वाक्यों और अंग्रेज़ी भाष्य को विदित 
करने के लिये निम्न उद्धरण पाठकों के सेंट हैं । 
ओमित्येतदत्षरमिदँ_ सब तस्योपव्याख्यानं भूत॑ भवद्धविष्यदिति संबमोझ्लार एबं । 
यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तद॒प्योक्लार एबं | १॥ 
सबें हां तद्‌ त्रह्म अयमात्मा त्रद्म सोड्यमात्मा चतुष्पात्‌ ॥॥ २॥ 
भ्रथांत्‌ 
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वपाछए #कर8 पिाकीश'ः उललशा छत 8 अऋणोरापो, 200#०४7- 
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ऊपर की अंग्रेजी पंक्तियों का अर्थ आय भाषा में अक्षरशः निम्न दोता हैः-- 

(१) “ओम निसय सत्र विद्यमान अन्तरात्मा का नाम है। वेद शास्त्र और समस्स 
विश्व, यदि ढीक प्रकार से समझे जायें, उसी पुरुष के स्वभाव और गुणों का उद्घोषण 
करते हैं। यह झोम्‌ ( बद्य ) भूतर, वर्तमान, भविध्यत्‌ तीनों को परिवेशित किये हुए है 
ओर परिपूर्ण है । वह उस पर भी अधिष्ठित हे जो भरत, वर्समान, भविष्यत की सीमा 
से बादर हे 


( २०० ) 


(२) “वह महान देव है और सब में परिपुर्य है। वह को मेरे आत्मा में ध्यापक 
है, इस विश्व का परम आत्मा है | उसकी सत्ता के दुश नात्मक क्षण संख्या में चार हैं ।”” 
( देखो सत्या० प्रकाश तृतीय संस्करण छू० १३२ पंक्ति २६ )। 

आगे चद्ककर उन चारों के नाम जागृत, स्व३, सुचुस्ति तथा अमाश्र (तुरीय) देकर 
डपनिषत्कार ने स्पष्ट किला है कि जो उक्त प्रकार इस आत्मा के आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा 
को जान लेता है. वह अपने आत्मा द्वारा इस आत्मा के आत्मा को प्राप्त कर भोच्च को 
सास कर खेता है। यथा--- 

अमात्रः चतुर्थो5 व्यवहाय्य : प्रपब-चोपशसः शिवोडद्वैत एवं ओक्लार आत्मैव 
संविशत्यात्मनात्मानं, य एवं बेद य एवं वेद ॥१२॥ 

अर्थात्‌ 
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चौथा पाद अमात्र है । क्‍योंकि वह अजछ्लेय, पूर्ण और अपने आख पास किसी 
सापेशझ्षिक अथवा सम्बन्धित संसार के चिन्ह से सवेथा अविशिष्ट है' जो इस सत्य स्वरूप 
ओऊकूर को प्रत्यक्ष कर लेता है, वह अपने स्वात्म रूपसे परमात्मा के नियामक परम ज्योतिः 
स्वरूप में अवस्थित होकर मोक्ष पद्‌ को प्राप्त हो जाता है । 
इसके पश्चात्‌ उक्त भाष्यकार ने अत्युस्कृष्ट वेज्ञानिक श्रात्मोपकर्षक व्याख्या दी हे 
जिसका विमल्व रस उसके स्वाध्याय से डी अवगत हो सझता है | 
वास्तव में यह उपनिषद्‌ नीचे किसे वेद मन्त्रों की विशद्‌ ज्याक्या है जो निम्न 
प्रकार हैं । 
इदू विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ समूढ़मस्य पांसुरे । 
तद्विष्णो: परम पदं सदा पश्यन्ति सूरय: दिवीव चच्चुराततम्‌ ॥ 
जो विव्यष्ठ और बहुघा उद्धुत दोने के कारण भाषान्तर की झावश्यकता नहीं रखते 
प्रतीत होते । 
परम्तु उक्त विशद्‌ व्याख्या ऐसे सूचम झौर देज्ञानिक विचारों से ओत प्रोत है और 


( १०१ ) 


उक्त आध्यात्मिक विचार के ऐसे पढ़ाव पर विचारक को पहुँचा देते हैं कि या तो विचारक 
स्वयं ऐसा विह्लत्न दो जाता दे या बहुत सावधान रहने पर भी जिस भाषा द्वारा वद अपने 
विचारों को अरकट करना 'चाइता है वह भाषा स्वयं इस प्रकार अदुखढ़ाने द्वभवती है कि एक 
ही आहशाय के होने पर कोई उसको भद्वेत समझ लेता है, कोई द्वेत, कोई अत, कोई विशिष्टा- 
ह्वेत आदिके रूप में देखने को वाध्य हो जाता है | परन्तु जहाँ तक साधारण जनता का 
सभ्यन्ध है जिसमें पढ़ और अपढ़ दोनों सम्मित्षित हें. संसार की सभ्यता, असभ्यता, 
डसके आचार विचार और मनुष्य जीवन के इष्टिकोश में आकाश पातात्ल का अन्तर पढ 
जाता है | 

पिछले नवम्बर के “सावदेशिक”” अछ्ू में एक उत्तम लेख झाध्यात्म विषय पर हमारे 
योग्य मित्र पं० गंगाप्रसादु जी उपाध्याय की ल्लेखनी से निकला है | उक्त भ्रशंसित लेखक 
ने अपने लेख की पुष्टि में एक फारसस) कवि का फारसी भाषा का पद्य दिया है जो साधारण 
इष्टि से बहुत अच्छा अतीत होता दें | यदि उसको रुक कर न परस्त्रा जाये तो उक्त प्रशंसित 
लेखक की भाँति जो फल निकालना गया है उसके निकालने में सहसा कोई उपब्व भी 
प्रतांत नहीं होता | परंतु अधिक विचार करने से स्पट्ट प्रनीत होता है कि यदि उक्त कवि 
का आशय! मैं और 'सुझू! से वह निर्जीव समाधिस्थ जीवात्मा है जो अपनी सत्ता को भूल्व 
कर केवल उपचार से परमात्मा को 'मैं और 'मेरे! शब्दों से प्रकट कर रहा हे तब तो केवत्न 
यह आच्षेप शेष रहता है कि उसके कथन में इस मर्यादा से काम नहीं द्विया गया है जो 
प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे गंभीर विषय के थ्ोतन में सदेव ली है और जिस मर्यादा के 
अनाश्रय से विशेषतः अ।जकक्ष की जनता छुटंमुई की भाँति मुरकाने और उच्च आदुर्श से 
पथअष्ट होने के किये पद पद्पर तत्पर रहती हैं | भ्रन्यथा उक्त पद्चय का कमसे कम पदल्वा पाद 
निरर्थक ही इश्टि पढ़ता है | मेरे विच्वर में उक्त कवि कोई सूफी महोदय नवीन वेदान्ती के 
अलुचर हैं. जिनके विचार में आत्मा और परमास्मा में फोई विशेष अन्तर नहीं है और ऐसा 
मानने पर उसमें इसारे योग्य लेखक की व्यास्या के दिये उक्त डपनिषद्‌ वाक्य के आधार 
पर विशेष अवसर नहीं रइता परन्तु उनकी स्वतन्त्र व्याख्या की सुन्दरता के लिये जो 
उन्होंने दी हे अन्यथा बहुत अवकाश थोड़े से हेर फेर से शायद वहां पर भी निकत्ल सकता 
है | परन्तु उक्त उपनिषद्‌ तो परमात्मा के निरूपण और उसके द्वारा जप और ध्यान का 
प्रकार और उसका मदृत्व दर्शाने के दिये ही अभिप्रेत है | उक्त प्चय इस प्रकार है -- 

बादा अज् मा मस्त शुद नेसा अज़े | 
क़ालिब अज़सा हस्तमुद्‌ नेमा अज़ो ॥ 
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और उसका अचक्षरशः अथे इस प्रकार है कि “'शराब मुझ से मस्त हुईं हे न कि 
में उससे और शरीर मुझ से अपनी हस्ती में आया है न कि मैं उससे ।” 

दूसरे पाद का अर्थ शुल्ननात्मक दृष्टि में दोनों भकार से डीक बैठ जाता है । अर्थात्‌ 
चाहे नवीन वेदान्ती की इष्टि से जो कट्ट सकेगा कि शरीर की इस्ती उस अतदिशिष्ट 
जीवात्मा के कारण है जो वास्तव में बरद्य और अज्ञान से जीव यना छुआ है । किन्तु मुझ 
“शिवोहस”” की इस्सी उस उपाधि पर निर्भर नहीं है । अथवा अ्रेतवादी की दृष्टि से भी जो 
कह सकेगा किन्तु अधिक साथंकता से कह सकेगा कि शरी': जीवात्मा के कारण है क्योंकि 
ल्विंग शरीर की अनुपस्थिति में शरीर बन ही नहीं सकता और न परमाध्मा डसको उपादान 
रूप ल्िग शरीर के बिना, उस शरीर को उस जीवात्मा के कर्मानुसार जिसकी सामिभ्री 
जीवात्मा के ल्विग शरीर में उपस्थित है बना सकता है । परन्सु पहले पाद की गुत्थी किसी 
अकार सुल्लक सकी ! यदि उसके कथन कर्ता को नवीन वेदान्ती न मान लें । क्‍यों £ 

प्रथम तो मस्ती का अर्थ भख़म्ूर! व मतवास्धा पन दे | वह जीवात्मा की यह 
अवस्था है जिसमें वह बेश़म हो जाता है | उस मस्ती की अवस्था में जो शराब पीने से 
डसको प्राप्त होती कही जाती है वह अपने सम्पूर्ण रंजों को भूलकर एक अजीब मस्ती की 
दुशा में चत्षा जाता है । परस्तु यद्द बात तो किसी प्रकार भी समर में नहीं झ्राती कि 
शराब की मस्ती शराब को मुरू से प्राप्त है ! प्रथम तो शराब की मस्ती केवल्ध निरथ्थंक 
बात है | मस्ती की सार्थकता किसी प्रकार भी शराब मे जो बढ़ पदार्थ है चरितार्थ नहीं 
होती | पुनः यह बात और भी अनगंत्ञ प्रसीत होती दे कि “किल्सु में उस (शराब) से 
मस्त नहीं छुआ हूँ ।”” प्रश्न होता है कि पुनः यह कवि कौन सी शराब से अस्त है ? उत्तर 
में शायद ( सृफ्री की ओर से कहा जायेगा कि उस शराब इक्रीक्ी अर्थात्‌ माफंत अथवा 
“अध्यात्म?” के नशे से | और झागे चतद्यकर हमारे योग्य लेखक ने इसी तात्पयं की रूदक 
दी भी है । तो उस अध्यात्म रूपी शराब को मस्ती का देना भी तो कुछ सममझ में नहीं 
झाता ; निष्कर्ष यह है कि हमारे योग्य लेखक के उत्तम त्लेख में उक्त सूफी महोदय के 
भावों का पुट खग जाने से उस स्थत्न के विचार एक ऐसे डांवाडोक् नींव के आधार 
पर अदख्द होते प्रतीत होते हैं कि यदि महर्षि दुयानन्द के बच्चों और डनके स्पष्ट खिद्धाल्त 
का णो पअ्रेतवाद के रूप में निरूपित है झाक्यय नम हो तो उक्त उत्तम ब्वेस भी पढ़ने वादे 
को कस से कम कुछ काल के लिये ऋम में पढ़ने से नहीं बचा सकता । हमारे योग्य छ्लेखक 
समा करेंगे कि सुम्े यह कुछेक अन्त को पंक्षियां केवद्ष इस कारण से खिखनी पढ़ी कि 
मेरी इृष्टि में कई एक इस डपनिषद्‌ के भाष्य इस अकार के देखने में भी भाये हैं जी 
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उपबिषद्‌ के वास्तविक सार को नहीं पहुँचते और मुम्ते दुःख होता है कि जिन प्रकाण्ड 
घुरम्धर श्री पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम, ए. तथा श्री पं० तुखसीराम स्वामी तथा ओ पं० 

शिवशक्ूर काथ्यतीर्थ सदश पण्डितों के अन्थ विज्ञान और अ्रद्धा से भरे हुए उपस्थित हैं 
उनके प्रचार से हम उदासीन होते चले जाते हैं और नवीन अंथों की भूख हमको सता रही 
है । यदि उन अंथों का भी सम्यक्‌ प्रचार होता रद्दे तो नवीन अब्थों की भूख भी शक्ताध्य 
कही जा सकती है | अन्यथा समाचार पतन्नों की भाँति पढ़ना और टोकरी में ढाल्ल देना वा 
रख देना तो आजकक्ष का फेशन ही हो रहा | हेश्वर रक्षा करे | 


गाय का मांस बीमारी ओर दूध दवा हे 


( ले०--श्री नजीर अहद वलकी ) 
के 

गोरण्षा के लिये में सन्‌ १६०६ से काय कर रहा हूँ. और उसमें मुझे जो सफलता 
मिल्वी है उसके सिये मुझे गये है। इस अझसें में मैंने अपने शिया तथा सुझी मुसलमान 
भाइयों में गोरद्षा के भाव का अचार करने के लिये बहुत से लेख लिखे हैं. मेरे व्यक्तिगत 
अनुभव तथा जांच-पढ़तात्ष ने साबित कर दिया है कि शिया त्ञोग आदतन गाय का गोश्त 
नहीं खाते और बकरा-ईद पर गाय की कुरबानी करने से भी नावाक्रिफ हैं ! सुम्नी लोगों 
की तादाद हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा है | वे ख्याल करते हैं कि गाय के मारने वा गाय का 
गोश्त खाने में ही इस्लाम घमे है यह बादियात ख्यात्ञात उस फिरके के समभदार 
लोगों और प्रभावशात्वी वक्ताओं द्वारा हं। दूर किये जा सकते हैं । दोनों फिरकों के उच्चति- 
शील विचारों के बुद्धिमान मुसक्नमान गाय की उपयोगिता को समभते हैं । लेकिन जनता 
पर काबू पाना और उसके मुखंतापूर्ण विचारों को बदल्वना उनकी ताक़त के बाइर का 
काम है | यह दुःख को बात है कि देशी व विदेशी जरूरतों के किये किये जाने वाले 
गोवध ने हमारी खेती-बाड़ी देहाती भ्रावागमन ओर काफी मात्रा में शुद्ध दूध की उत्पत्ति 
को पंगु बना दिया है। दूसरे शब्दों में यह इमारे घन व स्वास्थ्य पर बढ़ा दानिकारक 
प्रभाव ढाल्न रही है । यह बात भुसक्मानों व गेर सुसरूमानों पर समान रूप से स्ागू 
होती है । कोई भी सुसल्मान कुरान की आयतों या परम्परागत हदीस से यह साबित 
नहीं कर सकता कि इस्लाम धरम में गोवध और गोमांस सक्षण लाजमी है । न वह यह 
जाहिर कर सकता है कि उनका ( गोवध व गोमाँल ) तक करना पाप है| वह केवल 
इस सिद्धांत को प्रमाण के रूप में पेश कर सकता है कि इस्त्राम धर्म में गाय का गोश्त 
इराम नहीं हे । 

गाय इन्सानों के किये ईश्वरीय देन है, जिसे इमारे अन्तिम पेगर्बर सोइम्मद्‌ साइय 
भी मद्दान समझते थे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मनुष्यों को आदेश दिया है कि वे गाय 
का आदर करें क्‍योंकि यह सब चौपायों को रानो है। “गाय का गोश्त बीमारी है, उस 
का दूध दवा है और उसका घी इलाज है” यह कहावत इस घात को साफ जाहिर करती 
है कि गाय का गोश्त अस्वास्थ्यप्रदू भोजन है। पेगम्वबर साइव के दामाद खल्लोफा अद्घी 
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मे सी यही बात कही है। “गौसश्लाजम! ने जिसका सुच्नी लोग बहुत मान तथा आवर 
करते हैं, कभी गाय के गोश्त को छुआ भी नहीं । सूफी क्ञोग भी इसका डपयोग कभी 
नहीं करते हैं । 

अब्दुल मक्तिक सीरिया का सव से पहल्ला बादशाह था जिसने ईराक में गोबध 
को बन्द किया था, हिन्दुस्तान में याबर, हुमायुँ, अकबर, जहाँगीर, शाइजदाँ, ओऔरज्ञजे+, 
मोहस्मदशाह और शाइआल्म आदि मुगल बादशाहों ने कृषि उमच्नति तथा अ्रपनी हिन्दू 
प्रजा के ग्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये गोकुशी बन्द्‌ की थी । डसके बाद काबुल के 
भूतपूर्व अमीर अमानुझ्ला राधनपुर दुजाना व बंगनापज्ची के नवाबों ने मेरे भिशन की दाद 
डढी और गोकशी बन्द की 

मेरी ऊपर लिखी बातों से साफ जाहिर है कि इस्लाम धर्म में गाय का दर्जा 
बहुत ऊँचा णै, और आधिक व अन्य इृश्योंसे भी भारतवर्ष के लिये भोकुशी हानिकार”ः है | 

सुस्विस जनता को गाय के वास्तविक महत्व और उपयोगिता से अन्धेरे में रखने 
की जिम्मेवारी खास तौर पर मौत्नबियों पर है 

मैं कुछ ऐसे उपाय बतक्ञाभा चाहता हूँ जो कि बेगुनाह गो-माता की रक्षा के 
लिये सच्चे और सुयोग्य सबूतों द्वारा श्रमत्न में त्वाये जा सकते हैं । तथा-- 

१- सुसक्रिस जनता को गाय को उपश्ोगिता बतबाने और इल बात का ज्ञान 
कराने के लिये कि कुरबानी के क्षिये बकरी, भेड़ व ऊँट ही डचित जानवर हैं, और यह 
जताने के क्षिये कि गोकुशी जो कि हिन्दुस्तान व गैर मुरुकों में शिक्षत व सम्य मुसत्न- 
मानों में नही को जाता है, बन्द कर देनी चाहिए, सुसल्तिम प्रचारक नियत किये बावें | 
इस भ्रकार प्रचार करने से दीघं-कात्लीन हिन्दू-मुस्ल्लिम रूगड़े का भी निबटारा हो जावेगा । 

२- भावी मुस्लिम सन्‍्तान की रहनुमाई के किये पुक प्लुस्किम गोशाल्वा कायम 
की जावे ' महमूदाबाद के स्वर्गीय मद्दाराज ने मुझे इस काम के लिये मात्ली सद्दायता देने 
का इकरार किया था. दुभाग्य से वह मौका हाथ से निकल्न गया है इसलिये अब इसमें 
दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे । 

३ -गोकुशी बन्द करने के लिये भारत सरकार को प्रेरित किया जावे जैसा कि 
सी० पी० सरकार ने अपनी २१ मई १६२२ हँ?> की नं० १२३६-६१५५-१३ को घोषणा 
द्वारा गोकशो बन्द करने का हुक्म निकाक्षा था | 


भारतवर्ष की दूध की समस्या 
[ लेखक--श्री दीवान बहादुर डी. आनन्दराव वी. एस. सी. कृषिविभाग के 
रिटायडें डाइरेक्टर, मद्रास ] 


कै 
भारतवर्ष का धन उसके पशु हैं | संसार के पशुओं में से ३१ प्रतिशतक भारतबर्ष 
में पाये जाते हैं और यह सबसे बढ़ी संख्या है ' जिस देश में क्वगभग २ करोड़ पशु फाए 
जाते हों और जो पशुओों में इतना ससृद्धिवान्‌ हो उस देश के निवासियों को दूध की 
बहु तायत रहती होगी यह बात स्वभावतया हृदय में उठ सकती है । परन्तु इसके विपरीत 
भारतवर्ष के निधन क्षोगों को रूखी-सृख्री रोटी पर ही निर्भर करना पढ़ता है और बहुतों 
को तो दृध के दर्शन तक भी नहीं होते हैं । सारतवर्ष के दूध का वाषिक मृल्‍ल्य ३ अरब 
रुपया है | ये भांकड़े भल्ने ही बहुत बड़े देख पढ़ते हों, परन्तु ये भारतवर्ष की आवश्यकता 
को सुशकिद्ष से पूरा छरते हैं । 
सरकारी विवरणों से विदित होता है कि दूध के परिमाश्य की ईष्टि से तो संसार में 
भारतवर्ष का नम्बर दूसरा है परन्तु प्रध्येक व्यक्ति के उपभोग की दृष्टि से भारतवर्ष का 
नम्बर सबसे पिछड़ा हुआ है | भमेरिका और न्यूजीलैंड के क्ोग प्रतिदिन ४५, ३६ ऑंस 
दूध का उपभोग करते हैं और भारतवासियों को प्रतिदिन केवत्ध - ऑंस से संतुष्ट होना 
पढ़ता है | साधारण स्वास्थ्य और ब्रद्धि के द्षिये जो आवश्यकताएँ झावश्यक हैं यह मिक्दार 
डनसे भी कम हैं । 
अभी हाक में विभिन्न ७ ध्रान्तों में इस बात को खोज की गई थी कि वहाँ 
इस्तेमाल में आने वाले दूध का क्या औसत है । उस खोज से यह भी मालूम हुभा है कि 
स्थियों की अपेक्षा पुरुष ज्यादा दूध का उपभोग करते हैं। हस बात का कारण कुछ भी हो 
यह तय है कि देश में दृध का परिमाण साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के द्धिए्‌ 
भी पर्य्याँप्त नहीं है | जहाँ सारतवष अपने पशु-धन में मात्दार है वहाँ भारतवर्ष की गऊ 
दूध देने में बहुत पिडड़ी हुई दे । भारतवर्ष की गऊ ४ ओंस के ख्वगभग रोज़ाना दूध देती 
हैं जब हि यूरो। को गऊ २३ और प्रतिद्ित दूत देने हे जिर प्रखिद हैं । इसमें सम्देद 
नहों हि देशभर में सरहारो मद के पढुप्रों के सुधार को धमस्‍्या को २ अकार से हत् करने 
का यरन करते रहे हैं पु तो नस्ज को सुधारने दूपरे बढ़िया चाहा पेंद्ा करने के यरश्न 


€ २९०० ) 


द्वारा , वस्तुतः अब तक पहल्ली बात पर विशेष बलत्न दिया जाता रहा है। यहाँ यद कहा 
जा सकता है कि केवत्व नस्त् का सुधार हमें बहुत दूर नहीं ले जायगा । 

यह कट्दना अस्युक्ति नहीं हे दूध की कम उत्पत्ति के ल्विए कुप्रबन्ध भी बहुत 
जिम्मेवार दे , बहु संख्यक प्रान्तों में, इसमें सनन्‍्देद नहीं, कृषि विभागों ने धरेलू पशुझों की 
उचञ्चात की दिशा में उत्तम कार्य किया है फिर भी हमें यह देखकर दुःख होता है कि यह 
काये इन विभागों से हृदाकर पशु-रक्षा विभागों ( ४५।७४१॥ ४०७ ) के सुपुर्दू किया जा 
रहा है । यह भय है कि कृषि विभाग पशुओं के साथ सौतेत्नी माँ जेसा व्यवद्वार करता हे 
ज्सिफा मुख्य काम खेती को उत्नत करना है यह भय निराधार है क्योंकि पशु और खेती 
एक दूसरे से जुदा नहीं किए जा सकते हैं और जो व्यक्ति खेती की उद्नति में दिल्वचस्पी 
रखता होगा वो वह यद्द नहीं भ्रुक्ना सकेगा कि पशुओं का साथ २ सुधार किये बिना 
डसका काम नहीं चलेगा ' 

गृह पशु सुधार किस! भी विभाग के आधीन क्यों न हों जब तक यह सुधार एक 
तरफा रहेगा तब तक उन्नति की आशा नहीं और इस काय पर भी खर्च होने वाले धन 
ओऔर शक्ति बहुत ज्यादा व्यर्थ जायेगे । जब तब पशुओं को काफी परिसाण में अच्छा चारा 
नहीं मिल्रेगा तब तक अच्छे पशुओं की उत्पत्ति कठिन है क्योंकि अच्छी नस्‍्लें चारे के अभाव 
में वर्तमान परिस्थितियों में जल्दू ही खराब हो जायेगी | इसलिए स्पष्ट हे कि कोगों को 
खबसे पहले यह सिखाया जाय कि वह अपने पशु को अब की अपेक्षा किस प्रकार अच्छी 
तरह रख सकता है ? प्रश्न यदह्द दे कि क्या वह यह काय कर सकता दे £ वस्तुत: यही 
समस्त समस्या का मुल्न है। जबकि मालिक को १ वक्त भी भरपेट भोजन न मित्नषता दो 
तो क्‍या डस दशा में डससे यह आशा करना दुराशा नहीं है कि वह अपनी गाय को 
भअश्छी तरह से खित्मा पिल्ला कर उससे आमदनी कर सकेगा । वस्तुत: वर्तमान में भारतीय 
गऊ के मादक की निर्धनता ही अच्छी गऊ बनाने के उसके मार्ग में बाधक ड्ोती दे । 


हृदय-पारिवर्तन 
[ लेखक-- विद्यानिधि सिद्धान्तालझ्लार ] 
कैः 
तः वेत्ताओं का कथन है कि पाप-पुण्य, सुख-दुःख, जय-पराजय, उत्थान-पतन 
झादि परस्पर विरोधी भावों का अन्तहंन्द्र हैं! संसार के जीवन का खोत है ! 

अन्घकार के बिना प्रकाश और अशुभ के बिना शुभ नीरस और अपूर्ण हे | संसार की यह 
विचित्रता दी प्राणि-जगत्‌ का सौन्दय है । 

एक संगीत का प्रेमी दीखता है तो दूसरा शराब का | तीसरा कथा पूजन पर अनुरक्त 
है तो चौथा खेल्-तमाशे पर . कहीं बल्ल हैं कह्दी निबंक्तता , कही विज्ञास है कहीं भक्ति । 
यही संसार का चक्र है । 

दाऊदखां को गाल़ियों का व्यसन था। उठते बठते डसे सदा इन्हीं का ध्यान 
रहता । ऐसा जान पड़ता, उसके जीवन का यही एक दर्ूचय है । 

उसका बाप ख्त्रियं बेचने का व्यवसाय” करता था | जब दाऊद १०८ वर्ष का हुआ 
उसने भी इसी 'विजनेस' को सम्भाज्ा | अलमोड़ा, शिमज्ञा, नैनीताल, मसूरी, कुल्लू और 
काश्मीर के इरे-भरे परत! पर ही बहुचा डसके दिन व्यतीत होते | यौवन में जक्क्मी का 
मिश्रण हुआ और उसके गेहुँएँ रंग पर स्वास्थ्य की आभा तथा श्राँखों में वासना का मद 
भर उठा । 

पचासों मुग्धाश्रों को डसने 'द्सावर' में काकर बेचा और परिवतंन में कांचन का 
पुरस्कार प्राप्त किया | 

एक बार किसी सनचले गाहक' से उसका मासूल्ली सा कगड़ा हो गया । बात 
साधारण द्वी थी । केवत्ष कुछ रुपयों का प्रश्न था | परन्तु दाऊद को बर्दाश्त कहाँ ? उसके 
यौवन में तो ज्वारभाटा आ रहा था : उसने देखते ही देखते चाकू निकात्ष दुश्मन! का 
काम तमाम कर डाखा | 

गिरफ़्तार होकर वह अदाल्वत के सामने पेश किया गया और वहां से आजन्म 
कारावास का दृण्ढ पाकर बन्दीघर की चारदीवारी में बन्द कर दिया गया | फांसी से बच 
गया, यह कुशख्ञ हुई । 

«5८ सात्ष तक वह जेल में बन्द रह्दा | बाद में जेल से छूटने के बाद वह डसी 
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कस्दीघर में 'देट-बाढर' बना दिया गया। चार साद्य पश्चात्‌ बह 'असिसटेण्ड जेखर” था । 

यद्यपि यह पद कोई विशेष गौरवान्वित नहीं होता, तब भी उसकी पुरानी प्रवृत्चियों को. 
नवचेतमा देने के द्लिए पर्याप्त था ; आपाढ़ का जतद्य पाकर जेसे सुखी घास में हरियाद्ी 
दौक जातो है, कांचन और कामिनी के साथ साथ उसमें एक यार फिर बोतक वासिनो का 
अजुराग खहतलहा उठा । 

परन्सु इस यार मसयखाने के पेश उसे उतना नशा न दे सकते थे. जिसने .दंग-- 
बविरंथी अच्छेदार याद्नियों के मुद्ावरेदार 'जाम! । 

जेल भर में वह गाद्ियों का मामिक विद्वान! माना जाता था । ढसने स्वयं भी 
कितना ही नई गाक्ियों का आविष्कार! किया था | इरजस-सराय को प्रसिद अच्यन 
असटियारन से एक बार उसका खुल्ला शास्त्रा्थ भी हुआ था | अपनी समस्त योग्यस। ज्यय 
करके भी श्रीमती बवब्बन १११ से अधिक गादियों का उच्चारण न कर सकी थीं, परन्तु 
“असिस्टेयट जेलर” दाऊदसां, उससे कही आगे, १९० तक जा पहुँचा था ! इनमें कितनी दी 
ऐसी गाल्ियें भी थीं, जिन्हें सुनकर रचयं श्रीमती बब्वबन को भी अपने कान मझूंद लेने पढ़े थे । 

गाज्ियों का चाव पूरा करने के किये वह वहुधा केदियोंको सी आपसमें खड़र विया 
करता था और जब वे धापस में लड़ पड़ते और तरह तरद् की गादियों के 'अमोधास्त' एक 
दूसरे पर बरसाते, वह तन्‍्मय द्वोकर उनका आनन्द लेता उस समय ऐसा भततीत 
होसा, कोई सक्तजन अपने भगवान्‌ को कथा का रसपान कर रहा है । 

जय कभी जेक्ष में मी गादियों की अस्ततवर्षा न सुन पाती, यह सीधा ताँगे 
वात्धों के अड्डों, मदिराज्ष्यों, पोल्िस चौकियों, वेश्याओं के मोइज्चों, सरायों या बस्ती के 
बाहर वारीयों के मोदश्ों में पहुँचता और कहीं न कहीं से भपनी मनोवाँदित वस्तु प्राष्स 
कर अपनी प्यास शुराता | 

कामिनी-कांचन और गाददी, संसार में अब ये ह्वी तीन झमर पदार्थ उसके दिए 
अखस्त थे | इनका परमानन्द प्राप्त करना ही उसके जीवन का परम ल्क््य था । - 

के कँः कः 

इधर कुछ दिनों से वह बहुत उदास रहने जगा था । उसे कभी २ ज्वर और अजीयां 
को शिकायत भी हो जाती थी । 

नय व के प्रारंभ होते डी, उसके बन्दीघर में जो एक अभूतपुव्वे परिवतेन हो गया 
था संभवतः वह्दी उसकी डदासी का कारण था | 
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शतक) अपरिचित नवयोग बन्दी, न जाने कहां से लाकर उसको जेल में भर दिखे 
गये थे । 

डसके वे पुराने, परिचित केदी--जिन्हें देखने सुनने का उसे एक मोहमय अभ्यास 
सा हो गया था- नया तो जेल से मुक्त कर दिये गये थे, या दूसरी जेल्लों में इघर-डघजर मेसे 
जा खुके थे । अब वह जिधर देखता उसे नई मूर्तियें, नये स्वभाव और नई ही बातें नज्षर 
खासी । 

चिरकाल से उसका यह स्थिर मन्तण्य था कि केंदी होकर, जिस व्यक्ति को चोरी, 
आसत्य भाषण और चापखूसी भादि व्यावहारिक कतंव्यों का अभ्यास न हो-- इस संसार 
में डखका केदी कहलाना ही व्यर्थ है । 

इन नये केदियों में उसे इन गुण्यों का निताम्त अभाव दीख रहा था । 

शायद इन अक्षम्य स्यूनताओं को वद सह भी लेता, यदि सिर्फ गाली देने का 
हुजर दी इन्हें बाद होता । परम्तु इधर इस भमामूल्ली सो बात का भी सफाया था । 

सिख पर १०० की जगह ४०० केदी भर देने से जेल की व्यवस्थापद्धति भी अस्त- 
व्यक्षत दो गई थी । दाऊद खो पर काम का इसना बोझ आा पढ्ाा था कि उसे बस्ती में 
खपने सुएरिचित स्थानों में जाने का अवसर भी न आप्त होता था । 

सथ इस नीरस और शुष्क जीवन से क्‍या त्ञाभ र जिस असिस्टंण्ट जेल्वरी' का उसे 
इसना अभिमान था अब यह भी उसे भार प्रतीत होने रछगी । 

कमेः २ इन गवागम्तुकों से उसे इतनी घुछझा हो गई कि इन्हें देखकर उसके हाझ 
जय झुठले । वह जैसे भी बने, इनसे पीछा छुड्ाने का उपाय सोचने गा । 

एक दिन वार्ताप्रसंग में उसे जेजर के सुख से यह विदित हुआ कि सरकार इन 
सर्वाचुनीस केदियों को जेक में देर तक रखना नहीं चाइती । यदि किसी तरह इन्हें 
जेक से जाइर मिकाशा जा सके तो वह बड़ी भसभ्ल डोगी । 

बाऊद की आँखें लमक उठीं। बोला-- 

“बह कौम किन काम हे । कक ही खो ।” 

“परन्तु एक शर् के साथ |” 

ही पा | ६6 

“बाहर विकाक्षने से पूर्व सरकारी माफीनामों पर उनके हस्ताक्षर वो खोने 
जायश्यक हैं |” 

दाऊद ज़रा चि०ग्सा में पढ़ गया। 
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'जो कर्ंचारी जिसने दो अधिक माफोनामे भरवायगा, उसभा ही अधिक उसे 
पुरस्कार भी दिया जायगा और तरक्की जो मिलेगी वह अत्वग |” जेल्वर ये आंखें मारते हुए 
कहा | 

दाऊद्‌ को उस रात नींद न आई । पचासों नई गाकियों का आविष्कार करने 
बाला उसका मस्तिष्क अध रातमर उन उपायों के आविष्कार में खगा रहा जिनके जबद्या पर 
बह इन इटील़े बम्दियों को सरकारी क्षमापत्रों पर हस्ताक्षर करने के दिए बाधित कर सकता । 

प्रभात होते न होते उश्षकी योजनायें तथ्यार थीं ।”” 

कः के ः 

बम्दीघर के आंगन में एक कूप था | केदियों को उसमें से प्रतिविन, थारी बारी से 
१००-१ २२ डोछस पानी के खेचने होते थे । आज से छोटे * सेर डोलख को अगह २० से९ 
पामी का पुक नया ढोख रखवा दिया गया और सूतकी रस्सी की जगह लोहेकी पतली तार 
ताकि एक डोख खेंचने से ही बन्दी के दोनों द्वाथों से रक्त बहने लगे | हर 

जेल में एक विशाद होज भी था | उसमें केदियों के पीने का स्वच्छु जला भरा 
रहता था |! आज से दाऊद सता के यार्टरों को उसमें अपने पाजामें, कमीह और जूते 
चोने की स्वतम्त्रता थी । 

जेल्ल के शौचास्यों की सफाई का काम अबतक मेहतरों का था | अब यह काम भी 
कैदियों से किया जाने खगा । 

८-१० केदियों को दुण्ड-गृह' के निस्यप्रति दुशंन सी करने पदृते | यहां उन्हें इस 
सीमा तक ताबना दी जाती कि वे मुछित हो जाते और फिर उसी अचेतनावस्था में 
खरकारी क्षमापत्रों पर उनके अंगूठे त्वयथा किए जाते | अगल्ले दिन उन्हें जेल से मुक्त 
कर दिया जाता | 

एक ही महीने में दाऊद की योजनायें झाशातोत फल खाई । पचासों केढी 
जेल से बाहर घकेल्ल दिये गये । वे जिन्होंने क्रमा मांगगा अपमान जनक काथ्े समका, 
बीरों की भाँति अत्याचारियों के ऋूर हाथों द्वारा वीरगति प्राप्त कर संसार से कूचछ कर गये । 

केदियों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटने खगी। 

परभ्तु अब भी कितने ही ऐसे जेयं के घनी इन केदियों में बच रहे थे, दारूद की 
खमस्त योजनायें मिलकर भी जिनकी इृढ़ता को पराजित न कर सको थीं । 

सफलता, असफलसा--जय और पर।जब, दोनों अवस्थाओों को यैज्र कुबंक न्यू 
कर सकते के जिये जिस कोौह-हृदय को झावश्यक्रता होतों है -वह दाऊद में जे था। युक 
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- मास से त्गातार मिद्षती हुईं सफदासा के पश्चात्‌ इस असफक्षता को वह किसी भी तरह 
सहन ने कर सका । इन थोड़े से अवशिष्ट केदियों के सम्मुख झपनी योजनाओं को अख- 
फल होते देख उसके थेय का बाँध अकस्मात्‌ भगन दो गया और उसका उम्र हृदय पहले 
से भी अधिक कठोर हो उठा | 
पे जैक्ष के दरयंड-ग्रृह में अब नित्य ही उसका “न्यायात्षय” जमने क्गा । यह स्वयं एक 
झँयी वेदी पर मसनद के सहारे बैठ जाता । आठ दस सशस्त्र वार्डर, जिनकी दुँची झुँछें, 
राकसी नेत्र और सुगठित शरीर, ऋूरता का प्रस्यक्ष अवतार प्रतीत होसे--डसके समीप ही 
खड़े रहते । प्रति दिन एक, के बाद एक, दुस-बारद्द केरी उसके सम्मुख उपस्थित किये जाते | 
पहले तो थह उन्हें समझाता, पुरस्कार का प्रकोमन सी देता--फिर अम्त में जब ते उसकी 
आज्ञा को किसी भी तरइ्ट स्वीकार न करते, वह उन्हें इन जल्तादों के हाथ सौंप देता । 

डसका मुख प्रतिहिसा के डस्कास से चमक उठता जब वह अपने सामने 
इनके मस्तक फटते हुए और द्वाथ पांव टूठते हुए देखता | 

एक दिन एक कुमार-केदी उसके सम्मुख उपस्थित किया गया । 

'कुरद्यारा नाम!” ? दाऊद ने ज़रा चोंक कर पुछा । 

“शाम्ति”! 

“उम्र १ 

५१४ बे”! 

“निवास स्थान ?”” 

“कंसानौर अकबरी । जिला गुरुदासपुर”” 

केदी खितनी डी अधिक शान्ति से उत्तर देता, दाऊद्‌ की क्रोघाग्नि उतनी ही 
अदकती जाती । 

“अफसोस [ तुम सरीखे लड़के को जेलखाने में भेजते हुए तुम्हारे माँ-बाप को कुछ 
भौ शरम न आईं ,” अन्त में उसने कद्वा-- 

“मैं अपने माता-पिता से बिना पूछे, घर से भांग कर यहाँ आाया हैँ |” शाम्ति 
से कहा | 

“लब तो तुझे माफी माँग कर बहुत जदरुद घर वापस स्लौट जाना चाहिए । तेरे 
बिना तेरी साँ फिसना अफसोस करती होगी, तुझे यह भी ख्यापज्त नहीं आता ?” 

॥ “पफरम्तु जय मेरी माता यह सुनेगी कि में क्षमा माँग कर आया हूँ--सव वह और 

ली अधिक अफसोस करेगी /” 
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“हूं ? तब तू माँफी माँगने को सज्यार नहीं”-- दाँत पीसते हुए दाऊद ने कहा । 

“मैं तो झाप से पहले ही निवेदन कर चुका ।---शान्ति ने अविचद्वित भाव से 
डसर दिया । 

“एससे १० दिन तक तार की रस्सी से ४० डोज प्रतिदिन खिलवाये जायें और 
१२ से 9७ बजे तक यूप में नंगे पाँव नंगे सिर खड़ा किया जावे। जाओ, ल्ले 
जाओ इसको मेरे सामने से ।--- दाऊद ने कठोरता से कद्दा । 

दो घाड्ंरों ने आगे बढ़ कर शान्ति को पकद दिया और वाइर निकाख्त ले गये। 

न न >< न 

पं० रामरत्न शर्मा दिरल्‍खी में टिकट कद्क्टर हैं। जय से उबकी पत्नि 
को यह विदित हुआ दै कि उसका खोया हुआ पुत्र शार्ति जेल्ल में बन्द हे, उसने स्ाना 
पीना सक छोड़ दिया है, शसा जी के बहुतेरा समझाने बुझाने पर भी उसका सनन्‍्तस्त हृदय 
किसी तरह शाग्त न होता । 

''जब सुम उसे उमा माँसने के लिये क्‍यों नहीं कह देतीं १?-.. शर्मा जी ने एक दिन 
परिन से कहा । 

“और तुम 2१? 

“मेरी बात छोड़ो | में तो उसे ऐसी कायर सम्मति देना ही पसन्द नहीं करता ।”” 

“हो क्या तुम क्ोगों ने घर भर में एक सुझे हो सबसे बड़ा कायर समझ रकश्सखा 
है? में भी क्‍यों डसे क्षमा माँगने के लिये कहने त्वगी ?” 

“झौर रोना धोना फिर भी जारी ही रदेगा ।”? 

* कितने निदुुर हो तुम । क्‍या एक दुखी माँ को अपने दुस््री पुत्र के छिये रोने का 
अधिकार भी नहीं हे !” 

“झचीरता और इृठता--दोनों बातें साथ साथ नहीं चल्ना करतीं, शान्ति की माँ । 
मेरे कहने का सिर्फ यही सतत्वव था ।”” स्निग्थ स्वर में शर्मा जी बोले | 

परम्तु परिन का बाँध टूट थुका था | वह सिसक सिसक कर रो रही थी । 

एक दिन, जब दोपहर का रूखा सूखा भोजन पाकर शर्मा जी चुपचाप अपनी चार- 
पाईं पर लेटे हुए थे और उनकी पत्नी रसोई में बासन माँल रही थी, डाकिया एक बढ़ा 
लिफाफा उनके सामने फेंक कर चत्मा गया | 

शर्मा जी का दिल्ल धघढ़कने खा | वे घबरा कर उठ बैठे | उन्होंने क्षिफाफ। उठा तो 
स््रिया परन्तु उसे खोलते हुए उन्हें भय मालूम देने छगा। उनको दृशा डीक उस बच्चे 
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सरीरी हो गई ओ रात को अन्घेरी कोटरी में घुरूते डुए इसलिये दरता है + कहीं 
भ्रूत न बैठा हो । 

''कहाँ से आया है ??!-..0".चिहत्याकर शाम्ति की माँ ने पूछा । 

'मोइर तो जेल्व की ह्ूगी है | शान्ति का जान पड़ता है ।” 

पत्षभर में, राख से भरे हुए हाथ लिए शान्ति को मां उनकी खाट के पास खड़ी थी । 

“पढ़ो तो क्या द्िखा है ?”” 

कांपते हाथों पत्र खोल कर शर्मा जी ने पढने का साइस किया । पत्र पर जेलर के 
इस्ताक्षर थे । किखा था--- 


“सुम्हारा बेटा शाम्ति आज ८६ दिन से टायफायढ़ में सुब्तिला हैे। अगर मिल्षना 
चाहो तो आ जाओ 


शर्मा जी के हाथ से पत्र गिर पढ़ा एक अज्ञात आशंका से माता फा हृदय कांपने 
खगा और वह चीख मार कर धरती पर गिर पढ़ी । 


न न नौ न 

“कौन ? पिया जी ? आप आगये ??? 

“हां बेटा, में आया हूँ । अब केसी तबियत है तुम्दारी ?” 

“झौर अम्मा को नहीं द्वाये ?” 

*जुस जदरदी जकदी अच्छे दो जाओ, बेटा । फिर इम खब तुम्हारी अग्मां के पास 
ही अत्नंगे |” 

शान्ति एक बार हँसकर चुप होगया । उसकी आँखों में दो बूँद आँसू रूत्वक आये । 

शर्मा जी खड़े २ उस अस्थि पश्चर को देखने द्वगे । आंखे गढ़ों में धैंस गई थी | 
चेडरा सूख कर काञखा पदक गया था ! ओढों पर कात्बी पपक्ियाँ जम गई थीं। दोनों 
पावों के तत्रवे छाक्कों और फफल्नों से सूजे हुए थे, उनमें से जल्ब रिस रहा था। 
इथेल्लियों की दुर्देशा देखकर तो रोमानह्व हो भ्राता था; 

“झगर आप चाहें तो अब भी अपने बेटे को बचा सकते हें, बाबू साहब”'--- 
पास आकर दाऊद खाँ ने शर्मा की से कहा । 

“अझवब क्या रखा है यहाँ बचाने को! सोने का भहत्वध तो समिद्टी बन ही 
चुका-- कट्ट कर शर्मा जी रोने झगे । 


करुणा किसे कहते हैं - आज तक जिसे इसका पता तक नम था, दाऊदसाँ का 
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वह कडोर हृदय भी आज शर्मा जी की निराश। देख ह्वित हो उठा ' श्रपनी भारी आवाज़ 
को यथा सम्भव कोमल बनाते हुए उसने कहा--- 

“झगर आप एक बार भी कह दें तो वह माफीनासे पर दस्तख़त कर अभी 
छूट सकता है ।” 

डसकी ओर घुणा पूर्वक देखते हुए शर्मा जी बोले--'तो आए पूछ देखें न 
यदि मान जाय तो अच्छा ही है 

दाऊद आगे बढ़कर शान्ति की खाटके पास जा पहुँचा । देखा, केदी चुपचाप सोरहा 
है। न जाने कब तक वह उसकी सुख मुद्रा को एक टक देखता रद्दा | फिर जब शाम्ति 
ने आंखे खोली, वह उसके सिर पर शने: २ हाथ फेरते हुए बोला- 

“अब केसी तबियत है तुम्हारी, बेटा शान्ति र*”? वह इतना ही कह 
सका | अपना अभिप्राय उस से कद्ठते न बना । 


बुकते हुए भ्रदीप में जेसे ज्योति चमक डठती दे केदी के मत्निन मुख पर हास्य की 
एक क्षीण रेखा दौढ़ गईं। दाऊद के नेश्रों में अपने विशाद्य नेत्र गाड़ कर उसने धीरे २ यों 
कहना प्रारम्भ किया | 


“जान पढ़ता है, प्रभु मे मेरी पुकार सुनतक्ली | आज झाप को “बेटा शान्ति! कह 
कर पुकारते देख मेरा हृदय अत्यन्त प्रसक्ष हो उठा है। मैं जानता हूँ आप क्या 
कहना चाहते हैं। परन्तु मुझे दुःख है कि में अब भी आपकी बह इस्छा पूर्ण नहीं कर 
सकता । किन झाक्काओं को भज्ञ करने के कारण आपका मलुष्य रचित क़रानून मुम्े 
अपराधी टठडराता है, घधामिक दृष्टि से वह अपराध नहीं; पुण्य है | क्षमा मांगना तो 
अपराधियों का काम है। मैंने अपराध डी कौनसा किया है ? आप द्योग भत्ते हो मुझे 
अपराधी बताते रह परन्तु सगवान के दरबार में में स्वंथा निरपराध हूँ ।-*** शक 

वह आगे न बोझ सका । थक कर चुप दोगया । 


दाऊद को जेसे काठ मार गया हो | उस में उठने की शक्ति भी न रही । 
कैदी के अन्तिम वाक्यों ने आज अकस्मात्‌ उसके कठोर हृदय पट इस तरह सोख 
दिए थे कि उनमें से होकर स्वर्गीय प्रकाश शनेः २ उस में प्रकाशित ड्ो रहा था| चाल्बीस 
बर्य का गहन अन्च तमस आंसू बन कर उसकी आंखों के मार्ग से वह रहा था। अपना 
सिर शान्ति को र्वाट पर झुका कर यह लुप चाप बैठ गया । 

अन्त में लख उसने अपना सिर ऊपर उठाया, देखा शान्ति के पाद 
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पक्की देह-पिजर से मुक्त हो चुके थे उसके नेत्र बन्द थे और कुछ खुले दुए ओड । 
मानों अब भी अनन्त निद्र। में अपनो स्नेहमयी मां को पुकार रहे थे । 
न: कर कै 

इस के बाद फिर किसी ने दाऊद को न देखा । 

कलस्स्‍भानौर झअकबरी से ग़ुरुदासपुर जाने वाद्यी सड़क के एक निल्लंन प्रान्त में किसी 
ने अभी हात्र में जो एक प्याऊ बेठाई है एक संन्‍्यासी यहां प्रायः पथिकों को पानी 
पिल्लाते हुए देखा जाता है धूप हो या बरसात, दिन हो या रात, वह इर समय नहूे 
पाँव नंगे सिर सढ़क 'के किनारे ध्याऊ के पास दी खढ़ा रइता है । उसे बेठे हुए आज तक 
किसी ने नहीं देखा । जब किसी पथिक को वह आते देखता है, दौड़कर उसक॑ आतिथ्य का 
प्रबन्ध करता है । कुए पर रखे हुये डोत्ल में, जिसे वह बहुधा खेंचते हुए देखा जाता है, 
पतली तार की रस्सी देख कर पथिकों को बढ़ा आश्चर्य होता है । परन्तु पूछने पर यह कहा 
करता है, रस्सी जढदी टूट जाती है, तार टिकाऊ हे । 

गाल्षियों से उसे इतनी चिढ़ है कि प्याऊ को दोवारों पर भी ब्विखा दीखता है 
* यहाँ गाद्रो देना और शराब पीना सर्वथा बन्द हे ,”? 

झ्ोगों का स्यात्न है यह दाऊद है | 


आय॑ समाज स्थापना दिवस 


( ले०--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 

मैंने जो पूरे लेख लिखा था उसके आधार पर श्री चन्द्रमणि जी आयेकुमार 
महासभा बढ़ौदा ने अपने विचार प्रगट किये हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्थापना 
दिवस चेत्र शुक्ला प्रतिपदा ही दे । उन्होंने मुम्बद आयेलमाजके इतिहास से भां जो गुजराती 
में छुपा है सिद्ध किया है कि आये समाज की स्थापना प्रतिपदा को हुईं थी. पंचमी को 
नहीं, परन्तु उस लिखने के पश्चात्‌ मैंने पं० लेखराम जी द्वारा कखित महर्षि की जीवनी 
को देखा, उसमें चेत्र शुक्ला पंचमी दी है । मेरे विचार में सब लेखकों ने वहाँ से दी लिया 
और किसी ने मुम्बई जाकर शिला लेखों था मुम्बई समात्त के अधिकारियों को देखने वा 
पुछुने का कष्ट नहीं किया याँद कोई कर लेता तो यह विषय अब तक साफ हो गया 
होता । औरों को क्‍या कहूँ मैं अनेक बार मुस्वई गया परन्तु इस विषय पर विचार करने 
का कभी ध्या- भी न झाया, इस बार भी श्री विजयशंकर जी तथा चोबे जी के कथन पर 
ध्यान गया उन्होंने कद्ठा आप स्थापना [द्वस पंचमी को मनाते हैं उन्होंने शिक्ना लेख 
प्रमाया में पढ़ने को कह, पढ़ने पर मैंने वह छोटा सा लिख कर अप्य समाज को हस पर 
विचार करने का अवसर दिया । 

श्री चन्द्रमशि जी ने एक प्रश्न उठाया है. व हढिखते हैं श्रीकृष्ण शर्मा वेदिक 
मिशनरी राजकोट ( काठियाबाड़ ) ने एक लेख आय मित्र साप्ताहिक ( आगरा ) के, किसी 
अछू में लिख कर दर्शाया था कि सब से पद्ले राज्कोद में आयंसमाज की प्रथम स्थापना 
हुईं थी. अतः उनसे भी इस्र विषय में पूछ लेना चाहिए । 


श्रीकृष्ण शर्मा जी ने सुझे भी जब में कावियाबाड़ के दौरे में राजकोट गया था, 
ऐसा कहा था । यह बात प्रथम भो सुनी गई है परन्तु मेरी सम्मति में वह समाज संगठित 
रूप में न था। डस समय मदृषि जी के भाव भी ऐसे प्रतान नहीं दोते हैं कि वह आय 
समान को संगठित रूप में बनाना चाहते थे इदखर्म प्रमाण यह है कि राजकोट में आर्य 
समाज के स्थापना अवसर पर कोई नियम, डउपनियम का उल्लेख नहीं है | ध्ुम्बई में आर्य 
समाज के स्थापना अवसर पर नियमोर्पानयम मित्लाकर लिखे गये थे और पुन: रादौर 
(पंजाब) झायसमाज के स्थापना समय नियमोपनियम प्रथक २ लिखे गये ! कुछ साल पुवंतक 
झाये समाज के उपनियम वही थे जो मद्॒ंष हो ने क्ादौर में बनाये थे । श्रव सावंदेशिक 
झाय अतिनिधि सभा द्वारा आयो को सम्मति से बह बढ़ा कर समयालुकूत्न बनाए गए हैं, 
अब भी वियम बड़ी है जो मद्दषि ने लिखे थे । इसक्तिये स्थापना दिवस मुग्बई आये समाज 
वात्ना ही मानना उचित है राजकोट वाक्का नहीं । 

सुस्बई आये समाज का स्थापना दिवस चेत्र शुक्द्या प्रतिपदा है, चेन्न शुक्‍्क्ष पंचमी 
नहीं है, ऋषि जीवनी में पंचमी ज्रस्त वश ल्लिखी गई हे, वहाँ से पथ पद्धति में पंचम का 
प्रवेश हुआ है। अब खावंदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा का श्रन्तरक् सभा को निश्चय 
करना चाहिए कि कौन सी तिथि मानी जाय ताकि भविष्य में इस विषय में किसी को 


संदेह न हो । 


हमारी चिह्टी-पत्री 

सार्वदेशिक सभा के प्रधान माननीय घनश्यामसिह जी गुप्त की ढाई द्वार की 
अ्रपील्ष की पूंत हुई या नहीं इसका समाचार न तो समाचार पन्नों से विदित होता है और 
न सार्वदेशिक समा से डी मालूम होता है सम्भव हैं सार्वेदेशिक सभा इस समय 
हेदराबाद सत्याअह का इतिहास तथा दक्षिया भारत की भाषाओं में आर्य साहिस्य के तेयार 
करने में ज़्गी हो इस कारण उस अवकाश न हो किन्तु सब समाज क्‍यों चुप्पी साथे 
हैं यह समर में नहीं आता ! 

यह सत्य है कि इतने बड़े युद्ध के बाद कुछ भाराम की भी आवश्यकता होती है 
किन्तु उसके व्िए अभी समय नहीं झाया है | लिस दिन दक्षिण भारत और विशेष कर 
हेदरावाद राज्य में वेदिक धमे कायथे६ प्रचार हो जायगा उस दिन समझना चाहिए कि 
हमारा कर्तंथ्य पूरा हुआ है | 

प्रधात जी क॑ अपीक्ष भी कुछ क्षग्ब! चौड़ी नहीं है | जिस आयसमाल्र ने ६ माइके 
अन्दर क्षाखों रुपयों को एकत्रित कर व्यय कर दिया उसके किए २॥ ज्ाख जेसी छोटी रकम 
कोई अं नहीं रखती । आवश्यकता एक बार अआयंवबीरों के उठकर बेठने की है | इमारा तो 
सूथाज्ष है कि हजारों रुपये अभी समाकजों में सत्या>ह सम्बन्धी पड़े होंगे जिनको आये 
समासद अपने यहीं किसी न किसी काये में व्यय करने का इरादा बर रहे होंगे यदि वही 
रकम भेज दी नाय तो काफी हो सकती हैं फिर थोड़े से द्वी प्रयत्न से उस निधि की भी 
पूति हो सकती हैं । हमारा सिद्धांत तो यह है कि जो धन जिस निमित्त एकश्रित किया 
जाय उसी निमित्त ब्यय होना चाईये | जनता ने हमको धन इस झाशा और विश्वास पर 
दिया था कि उसके उस्र धन से हेश्नाबाद निवासियों के कष्ट निवारण हों | युद्ध का एक 
झध्याय समाप्त हो गया दे किम्तु उत्तराध अभी शेष है फिर क्‍यों न वह घन रचनात्मक 
कार्य जेसे पुण्य के कार्यो में ब्यय किया जाय 

सुना गया है कि कुछ समाज उस घन को अपने पुस्तकालय आदि ज्ोकोपकारी 
कार्यो में स्‍्यय करने जा रहे हैं । विचार बुरा नहीं है किन्तु फ़रा सोचिये कि जिस जनता 
मे लिस विश्वास पर आपको धन रु पुर्द किया क्ष्या इस मरकार ब्यभ करना उस जबता 
के प्रति विश्वासधात नहीं है ? सारे देश से चन सार्वदेशिक सभा की अपीक्ष पर इकटद्ठा 
किया गया दें इस का: थे उसी सभा को डस घन को खर्च करने का अधिकार है | बीच 
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की समाजों को नहीं । शायद आप से कोई पूछे नहीं, दो सकता है कि बुरा भी न कह्दे 
जिम्तु क्या इस काय्य को आपकी आश्मा विश्वासघात नहीं समम्ेगी ? इस कारण हमारी 
सभी सभासद़ों से प्रार्थना है कि इस गंभीर प्रश्न पर वे ठंडे दिल्ल से विचार करें और शीघ्र 
ही अपनी २ समाजों से सारे धन को सावेदिेशिक सभा में भिनवा दें । 

आप कह सकते हैं कि अपनी समाजों में भी तो डस घन का सदुपयोग दी होगा 
डी% है कहीं पुस्तकाद्यय खुद्धेंगे, कहीं वाचनाल्य खुलेंगे कहीं समाज भवन बनेंगे आदि २ । 
किन्तु विचारिये तो सह्दी कहाँ लो एक नगर तथा कुछ व्यक्तियों का डपकार और कहाँ 
समस्त दृष्डिख भारत में आय सिद्धान्तों का प्रचार ! 

आगय्यंसमाज आवबूरोड ने इस दिशा मे सबके समझ आदर्श उपस्थित कर दिया 
है| यह समाज भी साधारण स्थिति का दी हैं, घन की यद्दाँ पर भी कमी है, कई क्तोको- 
पकारी कार्यो की योजनायें भा पेश है किन्तु उस घन से यद् सब करना उचित न 
समझा गया और सत्थाअडह के रुकने पर सत्याअइ सम्बन्धी एक ख़ासी रक़्म खावंदेंशिक 
सभा को भेज दी गईशझौर इस प्रकार देदुराबाद निषि में अपनी सुच्छ भंट सादर रूमपित 
कर डसका टघ्विसखाब बन्द कर या गया । 

आशा है सभो समाजों के आर्य समासद्‌ शीघ्रतिशीघ्र हेदराबाद निधि की पूर्ति 
करने में अपनी सारी शक्ति त्वगा समस्त दक्षिण मारत में बवेदिक घर्म का ढक्ला पिटवा कर 
पुण्य तथा यश के भागी होंगे | इसारे अप्य भाई इस छोटी सी किन्तु सम्रुचित आर्थना का 
क्या उत्तर देते हैं यह भविष्य बतद्धायगा । 

साथ ही हम सावेदिेशिक सभा के अधिकारियों से भी सादर प्रार्थेना करते हैं कि वे 
भरी प्रत्येक समाज के कोच की जांच करावें और घन इस प्रकार एकश्रित किया जाय उसे 
हैदराबाद निधि में अपने अधिकार में लेकर तत्सभ्यन्धी कार्यो में व्यय करे । 

वी. एन. चतुर्वेदी साहित्यररन, आवूरोड 

( पत्र श्रेषक सहोद॒य को सूचना के लिये निवेदन हे कि सावंदेशिक सभा आये 
समाजों के सत्याअह सम्यन्धी िखाव को जांच पड़ताद्ष करा रही दे और प्रान्तिक सभाओं 
द्वारा मनोनीत आडीटसे इस कार्य का संपादन कर रहे हें | --सम्पादक ख्ावदेशिक 9 | 


! आशा रत आम कककक 


महिला-जयत | 
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मातृ की ओर * 
माता की पदवी प्राप्त करने वाली कन्याओं के जानने योग्य बात 


ग्रथम पाठ 


€ लेखक-अ्री रघुनाथश्रसाद पाठक ) 

गरमियों की छुट्टियां हो गईं थीं | दूसरे दिन से दोस्टल्न बन्द दो रहा था । होस्टत्त 
की लड़कियां अपने अपने घर थाने को तेयारियों में लगी थीं । कोई अ्रपता लामान पेककर 
रही थी, कोई विस्तर बांध रद्दी था और कोई अपने मित्रों को अपना पत्रा नोट करा रद्दी 
थी । सुशीक्षा श्रपनी अन्य सहेलियों के सइश बहुत अघोर हो रह' थी . डस के पिता के 
पोस्ढ कार्ड ने कि 'जल्द से जक्द घर पहुँच जाओ, घर पर एक अजीब चीज़ तुम्हारा इन्त- 
ज्ञार कर रही है?! उसे और भी अथीर बना दिया था । 

सुशीद्षा ने यह काड दमयन्ती को पढ़ कर सुनाया था और डन दोनों ने इस 
“अजीब चीऊ'” के सम्बन्ध में बहुत से अनुमान और भनन्‍्दाजे लगाये थे और अन्त में दोनों 
इस निश्चय पर पहुँचे थे कि 'श्यामा गऊ! ब्याई दे | उसका बछुदा पिता जो सुशीत्ता 
को देंगे । 

दमयन्ती सुशोल्रा के ही नगर की लड़को थी । दोनों के घर भी पास पास थे । दम- 
यन्‍ती के माता-पिता मर गये थे और चद्द अपने भाई के पास रहती थी | 

लड़कियों की पार्टी तेयार होकर स्टेशन के ल्लिए रवाना हुई। सफ़ाई और ताज्ञती 
डनके चारों ओर खेल्न रही थो | गाड़ी में बेठते ही उनकी प्रसन्नता बढ़ गई और बाता- 
वरण मनोडर हो गया । इस मनोहर वातावरण में उन्होंने हस प्रकार बातचीत कीं:--- 

“'ओइ! अब जरा चेन मिल्तो हे । कुछ दिनों के क्विए किताबों से तो छुटकारा 
सित्ञा; 'एक खब़को ने कहा! | 

'ओइ' कितना पीसना | कितना छानना ! कितना बीनना ! दूसरी ने कहा | 


“मैंने जितना पढ़ा है अगर उतना भी याद रहा तो बहुत है | भूल्व जाने पर अुम्े 
बहुत फटकार पढ़ती है ।” सुशोत्षा ने कहा । 


अऑलेखक की अग्रकाशित पुस्तक से | यह पुस्तक निकट भविष्य में शारदा मन्दिर 
द्िमिटेड नह्ढे, सड़क देइलो की ओर से प्रकाशित होगी । 
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सुशीला | तुम अपनी छुट्टियाँ किस प्रकार बिताओगी ?! दुमयस्ती मे पुछा | 
“बहन ! में अपनी माता जी को भोजन बनाने में सहायता दिया करूँगी | नो ऊुछ मैंने 
इस विषय पर पढ़ा है उसको काम में ज्ाऊँगी । हस तरह वह ताला भी रदेगा ।” 

“डोक है बदन |! अगर मुझे कपढ़ा मित्न गया तो मैं एक जाकट सिलूँगी, मैंने 
क्लास में कई कपडे सीख किये हैं ?” दुमयन्ती ने कहा | 

“देख ! अपने वायदे को मत भूत्व जाना पढ़ने के द्धिये आया करना । पढ़ना ख़त्म 
करके और घर का काम काज कर लेने पर खेल्ला भी करेंगे ।”” खुशोत्ञा ने कहद्दा । 

सुशीज्ञा के लिए यह यात्रा बहुत शीघ्र समाप्त हुई। गाढ़ी से उतरते डी सब से 
पइले उसने झपने पिता को देखा | उसके पिता एक सार्वजनिक कारयकर्ता थे । स्टेशन पर 
मुख्ाफिरों की मदद और उनके कष्टों को दूर ऊरना उनका एक मुख्य काम था | 

सुशीक्षा दीड़कर उनके पास गई और खुपके से कान में कहा “पिता जो ! यह 
अजीब चीज क्या है ? मेरी श्यामा' कैसी है ? उसने बछुढा दिया है या बछुढ़ी ? वह 
चीज्ञ उसका बच्चा ही है न |” 

सुशीद्धा के पिता हँसे और कट्दा “नहीं ! वह चीज़ बचछुड़े से भी ज्यादा अजीब है ।?? 


अपने पिता के पास सामान छोड़ कर सुशाल्रा घर की ओर दौढ़ी | घर की व्थोढ़ी 
पर अपनी माता के अछावा उसे अपनी बढ़ी बहन कमला भी देख पढ़ी । डसकी गोदमें एक 
तन्दुरुस्‍त दँसमुख भौर खूबसूरत क्ढ़का था । अपनी बड़ी २ आँखों से सुशाक्षा को ध्यान- 
पूवंक देखकर वह अपनी माँ की साड़ी का छोर पकड़कर उसे चिंपट गया | वस्तुतः संसार 
के आश्चर्यों में यही सबसे बढ़ा आश्चय था | 

सुशील्ञा अपनी बदन कमत्वा को बहुत प्यार करता थी । कमला माँ से मिल्नने के 
छिये कुछ दिन के लिये घर आई थी | वद्द डाक्टरी का काय करती थी । डसके पति भी 
एक सुयोग्य डाक्टर थे ओर सरकारी सर्विस में थे | खुशोल्ा ने इस बच्चे को पहल्ली बार 
ही देखा था | 

सुशीछा को घर में एक नया खिलौना मित्ष गया | वह उसीके खेछ में मस्त रहने 
स्गी, खाना बनाना और लिखना पढ़ना भी छुट गया | 

दूमयन्ती और सुशीत्वा चटाई पर बैठ कर बच्चे को ल्लेकर बैठ जातीं और उसके 
हँलखने, किल्लकारी मारने और ट्वाथ पेर पीटने को बढ़े ४५ान से देखती थीं । वे डसे गोद में 
लेकर इधर उधर धूमती। कमला इस बात को पसन्द नहों करती थी और शायद्‌ वह यह 
चाइतो प्रतीत दोतो थी कि उसका बच्चा गोद का अम्यासी न बने | वह उसके खाब- 
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पान का भी बहुत थ्यान रखता थो |! ढीक तीन घयटे के बाद वह उसे खाना देती थी 
और वह कितना ही रोता, चित्ल्ञाता था इसकी परवाह न करती थी | मिठाई और भारी 
चीजें तो वह उसे कभी नहीं खिल्लाती थी । उसका पेट सुडौल्ध था और बढ़ा हुआ न 
था। कमला के पास बच्चों के पात्षन पोषण की शिक्षा की एक छोटी पुस्तक भी । यह 
डसे पढ़ा करती थी ! कमला की मां को अपनी पुत्री को यह बातें पसन्द नथीं परन्सु 
वह उस पुम्तक की बढ़ी इक्ज़व करती थी इसक्िये कमत्ला के नये २ अजीब कार्यों में यह 
दरुलक् नहीं देती थी एक दिन बच्चा अपना एक हाथ अपने सर पर रक्‍से सो रहा था 
और सुशीला चुपचाप एकान्त में बेठो बड़े ध्यान से उसे देख रही थी, कमला कसीदा 
निकाअज रही थी। ज्यों ही उसने स्लविर उठाया स्योंड्ी उसे यह इश्य देखकर आनन्द 
मिश्चित झ्ाश्यये हुआ . उसने मुश्कराते हुए पूृद्धा 'शीक्ष क्‍या कोई पड्ेल्ी सोच रही है ,”” 

नहीं बहन ! केशब मुझे बढ़ा प्यारा क्वगता है । 

फूट बोलती हे परााक्नी ! सच बता क्‍या सोच रही थी । 

शादी होने पर में केशव जेसा पुत्र चाहती हूँ जीजी ! सुशोक्षा ने शर्माते हुए गदृन 
नीची करके कहा | उसके साथ हँसूगीं ! खेलूँगीं!! और घूसू्गी !!! और उसे अपनी 
अखिों पर बिठछाऊँगी : 

कमसा ने तत्काल भपना कास छोक दिया और व सुशील्ञा की तरफ़ ध्यान से 
देखने लग गई और कटा “क्यों री ? बस इतना ही काम करेगी ?”' यह कहकर कमद्धा। थोड़ी 
देर ढहरी और बोद्ी ''डसे खिललाये पदनायेगा कौन १” शील ! सुनो सुम्हारी जेसी उम्र 
को पक लड़को थी । तुम्दारे जेसा ही उसे बच्चे का बड़ा चाव था |! डसको 
शादी चौदइतें वर्ष में हो गई थी । उसके वबब्चा पेंदा हुआ, उसके लिये वह जीती जागतो 
गुड़िया थी । उसके साथ खेला करती और उस पर बढ़ा अभिमान करती था । उसका 
पात्नन पोषण करना वह जानती न थी। वह बीमार छुआ | बीमारी से बचने का भी 
डपाय वह न जानती थी , उसके रिश्तेदारों और सहेल्षियों ने जेसा बतल्ाया पैसा ही उसने 
किया | अन्‍्स में हस्पतात् जाकर वह मर गया । यदि वह उसका पात्षन घोषण करना 
जानती होती तो अपने बच्चे से हाथ न घोती । 

एक दूसरी नौ जवान माता थी | वह अपने खड़के को यहुत प्यार करती थी | जो 
चीज़ बह चाहता उसे वही देसी और जेसे वह चक्ाता उसे खुश करने के लिये 
वैसे डी चअसती थो | उसके छहछिसी काम और व्यवहार में कोई रोक टोक न 
करती भी ! जब यह गुरसे में 'अपनी सां' को पीढड़ने कगता और माँ के इटाने पर भी न 
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इटता सो मां हँसती और कहती ---“ कैसा नटखट है ।”” उसे किसी अपराध के लिए न सो 
दूयड दिया गया और म कहना मानना सिखलद्धाया गया वरन्‌ हर काम में उसे खुब्ी 
छुट्टी दे दी गई । जब वह यड़ा हुआ तो यह मां की इच्छाओं की कोई परवाह न करता 
था और माँ को नौकर की तरह हुक्म देता था। यह पक्का जुआारी और शराबी बन 
गया । गद्ी में आते ही बच्चे मारे ढर के अपने २ घरों में घुस जाया करते थे स्वय॑ 
डसकी माँ उससे डरती थी | बह एका-्त में बैठ कर अपने लद॒के की दशा पर पश्चात्ताप 
किया करती थी और जब वह केशव लजेसा बच्चा था बसके ऊपर अपना 
सर्वेस्व न्यौछावर करने की उसे याद आती तो वह रोने तग जाती थी । 

शील्य ! क्‍या वह माँ का प्यार था | वह प्यार नहीं मोह था जिसने माँ को 
झास्था यना कर यच्चे को विनाश के रास्ते पर ढाद्व दिया था | सुशीत्षा ने बात काटकर 
कट्दा- “'जीली ! यह तो रामदीन जेसा मालूम होता है। यह भी अ्रपना माँ + साथ 
ऐसा द्वी व्यवद्दार करता है । माँ तो उसे गज्गी में देखकर घर में घुस जातो है |!” 

हां ! हाँ ! मेरा रामदीन से ही मतत्षब है। यदि उसकी माँ बण्चे का पावन 
पोषण करना जानतो होती तो सोचो ! आज रामदीन की ऐसी दुर्देशा क्‍यों होती | कौन 
कह सकता है रासदीन कभी दँसता हुआ कोमल फूक रहा होगा | 

सुशीक्षा मे गम्भीर होकर कट्टा- “मैं पहल्ली कद्दानी के बच्चे की तरह अपने ल्वढ़के 
का मरना पसन्द करूँगी पर यह पसन्द न करूँगी कि वह रामदीन जेसा बने । पर हम 
यह सब बातें केसे जानें ? मालूस पढ़ता है ये सब माग्य की बातें हैं | भाग्य में जो व्विखा 
होता है वही होकर रहता है | 

कमला ने कहद्दा, 'सुनो [? सुशीक्वा कुक कर ध्यान पूर्वक सुनने त्वगी “लब माताएँ 
इरादे से दइचा पेदा करती हैं तब वे उसके भ्रति हर प्रकार से जिम्मेवार होती हैं। वे 
झपनी पूरी कोशिश से उसे समाज का अच्छा अम्ल बनादी है। वे भाग्य के भरोसे बेठकर 
अपनी जिम्मेवारियों को जरुदी नहीं भ्रुक्माती हैं भौर न उसके ख़तरों और सुखसरोबतों से 
ही ढरती हैं । वे समझूती हैं परमात्मा उन्हें बच्चे देता है और एक दिन उनके पाज्न पोषण 
और शिक्षण के किये उन्हें परमात्माकों उत्तर देना होगा । अच्छा! बननेके दिये कोई बच्चे को 
मजबूर नहीं कर सकता और न॒बीमारी से उसे बचा ही सकता है, परम्तु फिर भी 
पूरा २ यसन सो हमें करना ही चाहिए। और सुनो ! पुक भौर बहम थीं | वे काल्‍्ज में 
मेरी मित्र थीं। १६ वर्ष की अवस्था में उनकी शांदी हुई थी । आज उनके पॉल बच्चे हैं 
यह उन्हें बढ़ा प्यार करतीं हैं। परन्तु वे हैं यढ़ी चतुर | वे उन्हें वही लिलाली 
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पिल्लाती और वही करने देती हैं जो उनके किये द्वितकर द्ोता है. वे उन्हें बाहर 
झौर भीतर स्वच्छ बनाने की कोशिश करती हैं | बीमारीके चिन्द्द देखते द्वी 5 उचित डप- 
चार करती दें. भौर उसे बढ़ने नहीं देती । बच्चों में अच्छे २ संस्कार डालने का बड़ा 
ध्यान रखती हैं। डनमें आपस में प्रेम बढ़ाने की कोशिश करती रहरत॑ हैं. बच्चों को साथ 
लेकर सु" शाम संनन्‍्ध्या और इवन करती और उन्हें अच्छी २ बातें सिखाती हैं । बच्चे 
बड़े दोनहार और सुशीक्ष हैं! वे अपनी माँ से जितना डरते हैं उतना ही डसे प्रेम भी 
करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं । फिर उसके बच्चे अच्छे क्‍यों न हों ! उन 
बद्चों को देखकर तबियत बड़ी प्रसन्न होती दे ।” ह 

सुशीक्षा ने प्रसक्ष होकर कहद्ा, “जीजी ! मैं भी ऐस डी बच्चे चाहूँगी और उन्हें 
अच्छा बनाने क' कोशिश करूँगी | पर जीजी ! तुम सुभे बच्चों स क्‍यों डराती हो ?”! 

कमला ने गम्भीर भाव से कहा “शीद्ध ! जब में केशव और उसके प्रति अपनी 
जिम्मेवारं! को देखती और सोचती हूँ तो मैं सच जानो कांप जाता हूँ । परन्तु दूसरी इृष्टि 
से इस बात पर विचार करो | बच्चों का पेदा करना और डनका पालन पोषण करना 
स्त्री का सबसे बढ़] काय दे । परमाधत्मा ने यद्द शक्ति डसे ही दी दे! बच्चे पैदा करना 
दिव्य काये है स्््रीका हृदय माँ बनने पर ही फूल्ता फल्नता है। आज्ञाकारो और 
सुशीक्ष बच्चों के सामने विश्वकी समस्त विभूतियाँ माताके सामने कुछ नहीं होती और उस 
का पद्‌ एक बढ़ी रानी से भी ऊँचा दोता है ! आशाकारी, सभ्य, स्वस्थ श्र सुशील बच्चों के 
परिवार की सृष्टि करना क्या कम आश्चरय जनक काये है ? और क्या समाज की कम महत्व 
पूर्ण सेवा है ?”” 

सुशीक्षा ने शर्माते हुए कड्ठा “बहन ! आज मैंने बहुत सं बातें सीखी हैं ” तुमतो 
बढ़ी चतुर मालूम पढ़ती द्ो। क्या इमें और बातें नहीं सिखाझगी 7”? 

कमला ने कहा “नहीं बहन ! मैंने तो अभी ये बातें सोखनी शुरू को हैं / में तो 
यहुत थोडा जानती हूँ | सिर्फ स्वास्थ्य रक्षा के थोड़े से नियम जानती हूँ । यदि तुरदें मदद 
कर सकी तो मुझे बढ़ी खुशी ड्ोगी। क्या यह अच्छा - होगा कि इस प्रति दिन जब 
केशव सो जाया करे, एक घण्टा ब्रेठकर इन बातों की चर्चा किया करें । दुमयम्ती को भी 
बुला किया करो |! 

सुशीक्वा ने ताद्बी बाते हुए कहा हाँ, हाँ जीजी !! जरूर इमें ये बातें सिखाया 
करो । बदन मैं बहुत दिनों से यह लानना चाहती हूँ कि बच्चा पेढ़ा होने से पहले कहां 
रहता और केसे बढ़ता दे २ 
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दहेज सप्ताह 

यह जानकर हमें बढ़ी प्रसन्नता हुईं कि कुमार सभाओं ने स्थान स्थान पर दृहल 
सप्ताह को बड़े उत्साह से मनाया है । कई 3ज्ञार प्रतिज्ञा पत्र भी भरे गए हैं भर जल्से, 
नलूसों प्रभात फेरियों तथा साहित्य द्वारा दुद्देज ऊे विरोध मे श्राय्यं कुमारों ने करोड़ों कानों 
तक अपना सन्देश पहुंचा दिया है इस सप्ताह के मनाने से कुमार सभाओं 
में भी एक जागृति उत्पन्न हो गई है! इसमें पूर्ण आशा है कि कुमार सभायें इसका पूरा 
डपयोग करेंगीं और इस अवसर पर पेदा हुए डत्साह को ठण्डा न पढ़ने देंगी । हमारा 
मुख्य उहेश्य चरित्रवान्‌” युवक पेदा करना है | बेदिक धर्म, देश और जाति के सच्चे 
ओऔर क्रिएा शीज्ष उपासक” बनने बनाने का सतत प्रयरन जारी कर देना चाहिए 
कुमार सभाओं को इस ही तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए | अपने रोज के जीवन को 
पवित्र और आदु्श बनाने की प्रत्येक कुमार को पूर्ण कांशश करनी चाहिऐ। इम अच्छे 
कुमार बनकर देश और जाति का बढ़ा कछ्याण कर सकते हैं । 


बहुत सी कुमार सभायें इस अवसर पर सप्ताह नह्टीं मना सकीं वे चाहें तो अब 
झपनी सुविधा अनुसार कोई सप्ताह निश्चित करके मना सकती हैं । 


जिन २ कुमार सभाओं ने अभी तक सप्साह का बुतान्त नहीं भेजा है वे शीघ्र 

भेत्र दें । 
सन्देश 

दुद्देज निषेध सप्ताह के सनन्‍्बन्ध में कुछ भाननीय नेताओं ने अपने सन्देश अओजे हैं, 
वे हम नीचे प्रकाशित करते हैं । 

“हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं जिन में दृद्देल को प्रथा प्रधानतया बुरी हैं। 
हमारे युवक विशेषकर आर्य युवक कई कुरीतियों को दूर करने में सहायक दो सकते हैं । 
परन्तु दहेज की कुप्रथा को दूर करन में वे विशेष रूप से समर्थ हैं झोर इसके बल्िये आर्य 
कुमारों की विशेष जिम्मेवारी भ कट्टी जा सकती है । 
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झाये कुमार यदि इसके विरूद कटि वद्ध हो जांय तो वे दूसरों के खिगे अनुकरणीय 
हो सकते हैं । 
घनश्यामसिद्द गुप्त 
प्रधान---सा० आ० प्रतिनिधि सभा । 
“सारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ ने जो आनन्‍्दोल्वन दृद्देज की कुप्रथा के विरुद्ध 
आरम्भ किया है इसे मैं अत्यन्त आवश्यक और समयानुकृत्न समझता हूँ | बेशक ददेल लेना 
स्री जाति का अपमान करना है परन्तु इससे भी अधिक यह डन कुमारों के अपमान का 
करण है जो दद्देज लेने के सड कर विवाह कर किया करते हैं. भविष्य में ऐसे विवाद्द की 
पार्टी बनने से इन्कार कर देना चाहिये जिसमें उनके माता और पिता वहेल ले रहे हों । 
नारायण स्वामी 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ ने दहेज की कुप्रथा के विरुद्ध आस्दोल्लन करने के 
लिए सप्ताह मनाने का निश्चय करके प्रशंसनीय कार्य किया है , मैं भझाशा करता हूँ कि 
अधिक से अधिक आये कुमार हस बात का प्रण करके कि दद्देज लेकर विवाह नहीं करेंगे 
और स्वयं उदाहरण बन कर इस कुप्रथा के मिटाने में सट्टायक होंगे । 
गंगाप्रसाद एस.ए. 
चीफ जस्टिस व जुड़ीशियद्ध मिमिस्टर 
टिहरी-गढ़वाल्न 


आये कुमार सभायें और दहेज निषेध सप्ताह 
आय कुमार सभा दीवान हाल दिल्‍ली 

दिरुल्ली श्रान्‍्त की आये कुमार सभाओं में हं। नहीं, वरन्‌ तमाम कुमार सभाओं में 
दिल्ली कुमार सभा का नाम, दुष्देज निषेध सप्ताइ मनाने में विशेष रूप से उस्लेखनीय है। 
इस कुमार सभा ने इस सप्ताइ को बढ़ी घूम धाम के साथ त्गातार रे दिन अर्थात्‌ १& 
नवम्बर से २६ नवस्बर तक सनाया । 

सप्ताइ के अथम दिन रविवार ता० ११% नवम्बर को खंध्या ९ बजे से दीवान दाद में 
झाये कुमार पार्तजामेण्ट का प्रथम अधिवेशन श्री डा० सत्यकेलु विद्वात्नक्वार के समापतिस्व में 
हुआ । बन्देमातरम्‌ तथा 5श्नोत्तर के पश्चात्‌ डा० युद्धवीरसिद्द जी ने विरोधी दल्म की ओर 
से दद्देज निषेध बिल्ल उपस्थित किया इस बिद्ध में दद्ेम लेने देने वाक्ों को ९ वर्ष तक 
का कठोर दण्ड तथा १०००) रुपया जुमाँने का विधान था | श्री ग़ुल्लाबराय जी ने इस 
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बिल का अनुमोदन किया | सरकार की ओर से इसका सख्त विरोध किया लेकिन सभा 
ने इस विद्ध को बहुमत से स्वीकार किया । 


इसक बाद सध्ाइ के दूसरे दिन ता० २० नवम्बर से २९ नवम्बर तक झाय॑ कुमार 
सभा के कार्य कतांशों ने विशेष परिश्रम करके तमाम शहर के भिन्न २ भागों में इस प्रथा 
के विरुद्ध खूब प्रचार किया इस सम्बन्ध में शी इन्ह्रनारायण जी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने इस सप्ताह को सफल्थ बनाने के लिए विशेष रूप से परिश्रम 
किया | दिरकी के ढी. ए. वी. हाई स्कूल, रामजस स्कूल, रामनस तथा कमर्शल कालेख 
तथा शइहर की भिन्न २ समानों में वहाँ की कुमार सभाओं की सरक्षता में इसी सम्बन्ध में 
जल्वसे किये गये । सप्ताह के अन्तिम दिन दीवान दाल से एक विराट जलूस निकाला 
गया, जिसमें नौजवानों ने विशेष रूप से माग किया | जलूस में रास्ते भर दहेज प्रथा के 
विरुद्ध, दृद्देज लेना पाप है? “दहेज ख्री जाति का अपमान है” झादि २ नारे लगाता रहा | 
जलूस की समाप्ति पर दीवान द्वात्न में श्री ज्ञा० नाराययणादुत्त जी की प्रधानता में एक 
विराट सभा हुई्दे, जिसमें दिरली का जनता ने विशेष रुचि दिखलाई | इस जकसे में मनो- 
नीत सहोपदेशक श्री पं० रामचन्द्र देदल्ववी, क्रो श्रो सुधाकर जी एम. ए. मन्त्री सावंदे- 
शिक सभा, भ्री पं० रामघन जी शास्त्री )!.७ 3.().],., श्री दैंडमास्टर ईश्वरदास जी 
3, 0. 8, ]', तथा आ डा० युद्धवीर सिद्द जो आदि नेताओं के हसी विषय पर भाषण 
हुए । तत्पश्चात्‌ प्रधान जी ने अपने विचार प्रकद किये और इस प्रकार यह्ठ सप्ताद अपूर्व 


समारोह के साथ समाप्त हुआ । 


इस कार्यक्रम के अतिरिक्त कुमार सभा के सदस्यों ने सघ्ताह भर में, इज्ञार के 
समीप 'खूनी दद्देज” नाम की पुस्तक बेची. इसी ताढ़ाद में प्रतिज्ञा पत्र भी भरवाणु । 


आय कुमार सभा अजमेर 


कुमार सभा अजमेर ने इस सप्ताह को खूब उत्धाद पुदंक मनाया । श्री प्रोफेसर 
रामेश्वरभ्रसाद की गवर्नमेण्ट कालेज अजमेर के सभापतित्व में धूमधाम के साथ मनाया 
गया ! दहेज प्रथा पर एक डिवेट रक्‍्खी गयी, जिसमें विद्याथियों ने बहु संख्या में भाग 
किया । बोलने वात्वों को सभा की ओझोर से इनाम आदि दिये गये। सभा 
के अब्त में औ मइता जैसुनी जी का बहुत ही मनोहर तथा महत्वपुर्या 
वय क्‍्यान हुआ । कुमार सभा अजमेर प्रतिज्ञा पत्र भी भरवा रहो है इस सप्ताह को 
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सफल यमाने में श्री वाबुद्वात्व जी सक्‍लेना प्रधान झाये कुसार सभा झजमेर तथा ओऔ 
सू्यंदेव जो शर्मा पूम. पु. एल. टी. विशेष रूप से धन्यवाद के पाश्न हैं । 
आय कुमार सभा इन्दोर 

भाय कुमार सभा इम्दौर का नाम विशेष रूप से प्रशंसनीय है । यद्यपि इनके प्रांत 
में इस प्रथा का अधिक ज़ोर नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने उत्साह से इस सप्ताह को 
मनाया और तमाम शहर में हसके विरुद्ध प्रचार कार्य किया । ता० १६ नवस्वर अर्थात्‌ 
सप्ताह के प्रथम दिन एक सभा की गई, जिसमें श्री प्रधान जी का संदेश पढ़कर सुनाया 
गया | सप्ताह के अन्तिम दिन के लिए कुमार ससा के अधिकारियों ने विशेष प्रोआ्राम 
रक्‍खा था, लिसको सफल्न बनाने के किये स्थायी कार्यकर्ता तीन दिन से निरन्तर परिश्रम 
फर रहे थे। अतएव इस दिन प्रातःकाज़् भोदों आदि के साथ प्रभात फेरी मिकाकी जिसमें 
“द्देश प्रथा का नाश हो! आदि २ नारे दागाये जा रहे थे | संध्या ६ बजे से महाराजा 
थियेटर इन्दौर में विराट सभा की गई, जिसमें श्री पं० डउद्यभालु जी शर्मा, करी महादेव 
विष्णु परांजपे आदि स्थानोय वक्ताओं के व्याख्यान हुए, जनता को इस प्रथा का नाश 
करने के लिये समझाया । इस सभा में आऔी रामकृष्ण वर्मा मन्त्री आये कुमार सभा का 
निम्न ब्िखित भ्रस्ताव स्व सम्मति से पास हुआ । 

“आय॑ कुमार सभा की यह झास सभा! यद्द प्रस्ताव पास करती दे कि दद्देज जेसी 
कुप्रथा से हिन्दू समाज का जो द्वास दो रहा है उसका समूत्न नाश करने के लिये होवूकर 
सरकार और झंग्रेज़ सरकार दोनों से श्रार्थना करती है कि हिन्दू समाज की इस प्रथा से 
रक्षा करने के द्वेतु कानून बनाये, हिन्दू समाज को विनाश द्वोने से बचाये ।” 


साहित्य-समालोीचना 
सत्यार्थ प्रकाश ( हिन्दी ) 
प्रकाशक--श्री गोबिन्द्राम हासाननद जी, आये साहित्य भवन, नई सद्क देहत्ली 
सुक्य देहकी से बाहर ॥--) श्रति, देहल्ली में ॥) प्रति, २० प्रतियाँ एक 
साथ 5) प्रति, सजिरद ॥:०) अति । 
प्रस्तुत संस्करण ( सत्याये प्रकाश ) का छुटा संस्करण है । सत्यार्थ प्रकाश पर जो 
शंकायें दोत॑| हैं डनका इसमें समाधान किया गया है! झकारादि क्रम से प्रमाण तथा 
विषय सूची भरी दी गई है । अन्य संस्करण से इसमें ये विशेषताएँ हैं । 
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महात्मा नारायण स्वामी जा के 


* 
उपनिषदों का संग्रह | 

उपनिषद्‌ प्रेमियों के लाभा्थ ईश, केन, कठ, प्रश्न, घुए्डऊ,माण्डय क ३ 
ऐतरेय, तेतरेय उपनिषदों का संग्रह एक ही जिल्द रूप में तंयार कर दिया । 


। 

गया है । मुल्य १72) 
मिलने का पता :-- 

॥। 

न 


सार्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहर्ल 


जा ० + ० ्ीकन-५ + -अुकर-- **+वुदना- +०-+मदललन-« 


प्र 


दक्षिण प्रचार प्रश्न 

लपयु क्त शोषेक में 'आयेमिन्र! में श्रीयुत्‌ उपाध्याय जी ने एक लेख लिखा 
है । उसमें उन्होंने 'दक्षिण प्रचार” को सरल बनाने के लिए अंग्रेज़ी और दक्षिण की 
लोक भाषाओं में उत्तम साहित्य तय्यार करने षर बल दिया है । लेख का आव- 
श्यक भाग इस प्रकार हेः*- 

“इमने पह़सतो नवम्बर से आयोपदेशक विद्यालय खोल दिया | पहले २१ विद्यार्थो 
आये । ३ छोटे थे अ्रतः अस्वीकृत हुए ' ५८ से कार्य आरग्भ हुआ | आज पांच दिन में 
३ और बढ़े हैं। इनमें अधिकांश बुद्धिमान और वेदिक धर्म के घुनी भालूम होते हैं । एक 
दो संस्कृत अच्छी तरह बोस लेते हैं। इनकी भाषा तेलगू, कनाड़ो और मराठी है । यहद्द 
हिन्दी पढ़ तथा बोदक् सकते हैं | कुछ को हिन्दी लिखने का भी अभ्यास है । आशा है 
शीघ्र ही अच्छे प्रचाःक बन सकेंगे परम्तु कमी है साहिस्य की । 

उत्तरी भारत तथा मध्य भारत में केवल हिन्दी से काम चल्न जाता है । परन्तु 
दुक्षिणा में थोढ़ी-थोढ़ी दूर पर भाषा बदत्न जाती है। बंगाज्नी, बिहारी, पंजाबी, राजस्थानी 
यह सब भाषाएँ हिन्दी से मित्नती जुल्नती हैं| परन्तु दक्षिण की भाषाएँ विचित्र हैं । पंच 
क्राविढ़ भाषाओं अर्थात्‌ कनाड़ी, तैलगू, तामिल. मेलेझालम भादि का हिन्दी से कोई 
साइश्य नहीं । मराठी लिपि देवनागरी होने से उसमें कुछ आसानी है । परन्तु अम्य 
भाषाझों की तो द्विपियाँ भी अत्षग हैं । बिना साहित्य के प्रचारक केसे कार्य कर सकेंगे 
इसमें सन्देद है | मेरी अपनी राय है कि दक्षिण में साहित्य का पुक भ्रबत्ष केन्द्र बनना 
चाहिये | जय तक इम साहित्य द्वारा दक्षिण पर चढ़ाई न करेंगे कुछ अधिक द्ञाभ नहीं । 
मैं दच्चिण के भिन्न-भिन्न नगरों में इसके लिए णाने वाला हूँ । मैं देखना चाइता हूँ कि 
साहित्य का मुख्य केन्द्र कहां बन सकता है | देख-भाक्त के पश्चात्‌ फिर अपने विचार प्रकट 
करूँगा । परन्तु इसमें संशय नहीं कि आयसमाज की जड़ गइ्दरी ले जाने के क्षिए विशात्ध 
साहित्य की आयश्यकता है | दक्षिण में एक बात यह मिल्रती है कि ईसाइयों ने अपने 
साहित्य द्वारा ही हिन्दुओं में टन्दू-घर्म तथा हिन्दू-संस्कृति विषयक सन्देश उत्पन्न करके 
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उनको सर्वेथा अडितू बना दिया है | इम आज बस्तिस्मा न लेकर भी विचारों में ईंसाई दो 
गये हैं । यह सब ईसाई साहित्य का फल्न है । एक-एक वर्ष में त्वास्त्रों ईसाई पुस्तिकायें छुप 
कर बँट जाती हैं और प्रत्येक पुस्तक हिंदू संस्क्ृति के उड़ाने के द्विए बम के गोले का काम 
करती है । इन प्रभावों के मिटाने के द्विए आर्येसमाज के पास क्‍या साधन है ? इस प्रश्न 
को प्रत्येक आये भाई, बद्धिन को अपने आप से पुछुना चाहिए ।”?? 

उपाध्याय जी की अपील के ओऔचित्य के सम्बन्ध में कुछ भी लिखा जाना 
व्यथ है । 

अआयंेसमाज की ओर से प्रकाशित होने वाले साहित्य के सम्बन्ध में इसमारे 
अपने कुछ विचार हैं । हमें पुराने ढरें के साहित्य को उत्पन्न करने की गति को अब 
बदल देना चाहिए और नवीन युग के अनुरूप जिसमें से अब संसार गुजर रहा 
है साहित्य उत्पन्न करना चाहिए । इस काये के सम्पादन में पुराने साहित्य से यथेष्ट 
सहायता ली जासकती हे | हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि पुराना साहित्य 
त्याज्य वा हेय है वरन हमारा अभिप्राय यह हे. कि किसी वस्तु का स्थान ओर 
समय द्वोता हे । वर्तमान में वद्द साहित्य नये युग के साहित्य का स्थान लेने में 
असमथे देख पड़ता हे । अब उसे नए रूप में रखने वा नए रूप में साहित्य की 
उत्पक्ति में उसे सहायता लेने की जरूरत है । 

आयेसमाज की शिक्षाओं पर इस ढंग से नूतन साहित्य के निर्माण की 
आवश्यकता हे जो जनता को अधिक से अधिक अपील करने वाला द्वो । दफ्तरों 
ओर फार्मा के काये स थके हुए व्यक्तियों के लिए शुष्क द्ाशनिक गुत्थियों और 
आध्यात्मिक पद्देलियों का साहित्य अपील नहीं करेगा । उन्हें सरल ओर मनोरघख्जक 
रूप में लिखा हुआ द्वी यह साहित्य ग्राह्म होगा । उच्च वर्ग को वह साहित्य अपील 
करेगा जो उस विषय के अन्य साहित्य की तुज्ञना में भाषा, शैली और छुपाई 
इत्यादि दर प्रकार से कोई विशेषता लिए होगा । भाव यह हे कि जिस भाँति 
इन दिलों हमारी प्रचार प्रणाली को नया रूप देने की परमावश्यकता दे उसी भाँति 
साहित्य को भी नया रूप देने की आवश्यकता हे । 

आयसमाज में इस समय जो साहित्य उपलब्ध दे उसे अन्य भाइयों को देते 
समय हमें सोचना पड़ता है | हम कठिनाई से १०-४५ प्रकाशन ही उन्हें दे पाते हैं। 
एक तो उदश्चकोटि के साद्वित्य की हमारे यहाँ कमी हे दी दूसरे इस कोटि का जो 
सादित्य मोजूद है उसमें स्रे बहुत कम वेश्ञानिक ढज्ञ से लिखा हुआ दे । उनकी 
भाषा शैज्ञी और गैंटअप इत्यादि की तो बात द्वी न पूछिये । 
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आयसमाज के पाक्ष रामकृष्ण मिशन वा थियोसौफ़ी के प्रकाशन गृहों की 
टक्कर का कोई साहित्य मन्दिर नहीं है | आययसमाज जेसे प्रगतिशील और बड़े 
समाज के लिए यहद्द न्‍्यूनता लज्या जनक है । अनुभव बतलाता है सभाएँ इस कार्य 
को सफलता पूर्वक करने में असमर्थ हैं #इस काये के सम्यक संपादन के लिए एक 
अच्छी लिमिटेड (!070७7/४ की आवश्यकता दे जिसमें आयसमाज के साहित्य 
प्रेमियों और घनी मानी सज्जनों का सम्बन्ध ओर सहयोग हो और झार्यस माज का 
प्रत्येक सदस्य उसको उन्नत और दृढ़ करना अपना परम कतंव्य समझे | 

इसके लिए इमें अपनी मनोवृत्ति में पूरा-पूरा परिवर्तन करना होंगा । हमें 
सबसे पहले सस्ते साहित्य की रुचि बदलनी होगी । वतेमान में हमारा सस्ता 
साहित्य इमारी रुचि को अच्छे रूप में व्यक्त नहीं करता है । ध्येय यह होना 
चाहिये कि साहित्य विषय ओर छपाई हर प्रकारसे उच्चकोटिका होना चाहिए । यदि 
साहित्य के सस्ते पन की गति यही रद्दी जो इस समय देख पड़ती है तो न मालूम 
हमारे साहित्य को यह कहाँ ले जायगी । सस्तेपन में हमारा ध्येय यही हो सकता 
है कि पुस्तक अधिक से अधिक सुलभ हो | इस ध्येय की पूर्ति पुस्तक को बिना 
बिगाड़े भी द्वो सकती है ओर वह इस प्रकार कि धनी मानी सज्जन विशुद्ध साहित्य 
प्रचार के लिए अपनी सहायता से उसे सुलभ ओर प्राप्य बनाएँ । 


हिन्दुस्तानी 
बचाँ-शिक्षा-प्रश्यातद्वी के अधोन 'हिन्दुस्तानी! को पाठ्य पुस्तकें अभी हाल में 
प्रकाशित हुई हैं| उन में से २-३ पुस्तकें हमारे सामने हैं | इनके अध्ययन से आय॑-संस्क्ृति 
के प्रेमियों को निराशा होगी | ये पुस्तक विशुद्ध उद्‌' की पुस्तकें हैं । सेद केवल इतना 
है कि उनकी लिपि हिन्दी दे । 
पुस्तकों की भाषा के १-२ नमूने नीचे दिए जाते हैं जिससे पाठकों को इसमारे 
उपयुक्त कथन की यथार्थत्रा स्पष्ट होजाय । 


पुराने जमाने में अखबार या किताबे नहीं थीं, इसलिए लोगों में बोद्ध धर्म 
की नसीदह्दतों को फैलाने के लिए अशोक ने एक नई तरकीब निकाली। वह्द सारी 
नसीदतत पत्थर की लाटों और पहाड़ों पर खुदवा देता था। ** जगह २ कुए' 
खुदवाए और कई यतीमखाने खोले । 'हिन्दुस्तानी” दूसरी किताब ! 

**“बद आदमी द्वालेण्ड का एक अफ़सर था । लड़के की मुल्क की मुद्ृब्बत 
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आओरोर बहादुरी देखकर वह बड़ा खुश हुआ और कद्दने लगा कि “अगर तुमने पानी 
न रोका होता तो मुल्क का एक बड़ा हिस्स। अब तक डूब राया द्वोता । तुम मुल्क 
के सच्चे खेरख्वाह हो ।' 

इन पुस्तकों के निर्माण में सुसर्मान भाहयों को प्रसन्न रखने की जितनी चिन्ता 
रक्‍खी गई प्रतीत दोती है उतनी अ व्ये भाषा और उसके प्रेमियों के प्रति न्याय को नहीं 
रक्‍्खी गई प्रतीत होती है | सुसरमान भाई सी इस प्रयरन का आदर करते प्रतीत नहीं 
होते हैं जेसा कि समय समय पर प्रेस में आप हुए उनके उद्गारों से प्रगट होता है । 
फिर इस प्रकार के विवादास्पदु प्रयसनों से क्या लाभ 


इस में सन्देश नहीं कि देश की वर्तमान परिस्थिति में राजनेतिक स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति विशात्ष हिन्दू भारत से बहुत स्थाग कराएगी । डस स्याग की भी सीमा और 
सर्थ्यादा होनो चाहिए। दिनदी भाषा और भारतीय संस्कृति भारत वर्ष की आत्मा 
हैं। इनके बज़िदान पर हिन्दुओं को त्याग के क्षिए प्रेरणा करना वा उन से बदल्लात्‌ त्याग 
कराना उन से बहुत ज़्यादा मांग करना है | और यदि हस सम्बन्ध में देश के नेताओं 
को निराश द्ोना पड़े तो इस में दोष उन्हों का होगा | हिन्दू समाज सब कुछ बर्दाश्त 
कर सकता है परन्तु अपनी संस्कृति का विनाश डसे कभी सद्य नहीं हो सकता ॥ भारतीय 
आदर्शा और संस्कृति के मृल्‍्य पर खरीदी हुई स्वतन्त्रता का भारतीयों के ल्विए क्‍या 
सूर्य होसकता हे ? 


मसजिद्‌ के सामने वाजे के प्रश्न पर हिन्दू भाई बहुत दुबाए गए हैं | वन्देमातरम्‌ 
जैसे निर्दोष जातीय गीत के अक्ल भज्ञ पर उनके भावों की घोर अवद्देज्नना को गई है । 
कव्यकत्ता विश्व विद्या्नय की 'मुद्दर! के लेख के परिवर्तन में उनकी हृच्छाओं और भावना- 
हो को निदंयता पुवेंक छुचला गया दे । ये तथा अन्य प्रकर की सब ज़्यादतियां 
सुसकमानों को प्रसन्न करने के दिए हिन्दूओं पर की गई हैं और इम्दोंने उन ल्लोगों को 
भी विश्वल्षित कर दिया है जो राष्ट्रीय विचारों और भावनाओं के हैं और जिनकी देश के 
नेताओं में पूरी २ आस्था हे । 


हिन्दू भाई स्वभावतः उदार और सहनशीज्ञ हैं परन्तु उदारता और सहनशीद्ञता 
का झर्थ यह नहीं है कि उनकी जातीय और राष्ट्रीय सम्पदा को उनसे छीना जाय | 
यदि उनकी उदारता के दुरुपयोग की गति यही रही जो इस समय है तो वह दिन दूर 
. हीं जब नेताभरों को जदाँ एक भ्रयकुर विस्फोट का सामना करना दूभर होजायगा वहां 
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हिन्दू-सुस्विम एकता भूत काद्ष की बस्तु बनजायगी ' अतः देश के नेताओं से हम 
निवेदन करेंगे कि वे इस दिशा में वह्हाँ तक जायें जहां तक देश की आत्मा पर कोई 
झाँच न आए | अन्यथा वे देश की ऐसी असेवा करेंगे जिस के द्धिए आने वाजी सम्तति 
उन्हे निरादर से स्मरण करेगी ! हम चादइते हैं वे समय रइते सावधान हो जायोी और 
“इिन्दुस्तानी पाठ्य पुस्तक” जैस अनुचित भयत्नों से शथक्‌ रहें । 


महात्मा जी पर छृणशित आक्षेप 
४ नवम्बर के “हरिज्ञन” में मद्दात्मा गाँधी ने 'मेरा जीवन” शीर्षेक एक लेख 
लिखा है । उसमें उन्होंने एक भयद्गुर आज्षेप का उत्तर दिया हे जो उनके आचार पर 
पौराशिकों द्वारा लगाया गया है | वह आ।क्षेप यह है कि महात्मा जी सदाचार वा 
महात्मा के उच्च पद से गिर गये हैं । इस संबन्ध में महात्मा जी के लेख का आव- 
श्यक भाग इस प्रकार हे:- 


*€ दो दिन हुए चार पाँच गुजराती भाइयों के हस्ताक्षरों से युक्त मुझे एक पत्र भौर 
एक हिन्दू समाचार-पत्र मित्ना है। जिसका एक मात्र उद्देश्य मुम्के बदनाम करना अतीत 
होता हे , सुक पर जो अनेक आक्षेप किए गये हैं डनमें से विषय लोलुपता का आच्षेप 
गश्भीर है | मेरा अह्मचयें न्त विषय लोलुपता को छिपाने का आवरण प्रकट किपा गया 
है। 5हाँ तक भुझे ज्ञान है इन आक्षेपों का सूत्रपात मेरे 'दरिजनोड्धार' कार्य के साथ 
हुआ है और यद्द भी तब हुआ है जब मैंने हरिजनोद्धार को काँग्रेस कार्य-क्रम का अञ्ज 
बनाया और दरिजनों को सभाओं में और थअाश्रम में प्रविष्ट करने पर यक्र दिया है । उसी 
समय से कुछ सनातनी भाई जो मुझे सद्दायता दिया करते थे, सुर से थक हो गये और 
सुझे बदनाम करने द्वण गए हैं डसके बाद एक उच्च अंग्रेज़ कमंचारी भी डनके दृल में 
शरीक दो गया था | स्त्रियों के साथ जो मेरी आजादी हे उसने उसकी झादढ़ ल्लेकर मेरी 
पविश्नता को झपविशन्नता' प्रगट करने का काये द्वाथ में लिया था। उसी के स्वर में दो 
प्रसिदू भारतीय भी राग अल्वापने छग गये थे। “गोत्र मेज्ञ कांन्फेंस”' के समय अमेरिकन 
पत्रकारों ने मेरे बड़े भद काटून भी प्रकाशित किए थे | मीरा बाई जो मेरी देख सात 
किया फरती थीं इन आक्षेपों का निशाना बनाई गई थीं । अब तक इन आ्षेपों की में 
डपेक्का करता रढदा था | परन्तु श्रोयुत थौसमलन की चर्चा और गुजराती सम्बाद दाताओं के 
आशद से इनका खण्डन करने के दिये में वाधित दो गया हूँ। मैंने अपने जीवन को 
कोई बात छिपाई नहीं है मैंने अपनी कम्रजोरियाँ भी स्वोकार की हैं। यदि में विषय 
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लोखुप हो गया होता तो इसे स्वीकार करने का भी मुझे साइस होता । देश सेवा में और 
भरी अच्छे रूप में अपने को झरपंणा करने के किए मैंने १६०६ में अद्याखयं त्रत किया था और 
यह उस समय खिया था जब अपनी चसे पत्नी तक के साथ विषय भोग के परित्याग की 
भावना सुरूमे विकसित हो राई थी और मैंने अपने को भद्यी भाँति जाँच तोल लिया था। 


डस दिन से मेरा वाह जीवन प्रार्भ हंसा है। उस समय से कभी में अपनी 
चर्म पत्नी वा अन्य स्त्रियों के साथ रहा वा बन्द दरवाजों के भीतर सोया हूँ इसको मुम्मे 
याद नहीं हे । लसिवाय उन अवसरों के जिनका जिक्र 'नव जीवन' या “यह्ञ इयिद्या' के 
हेस्तों में आया है | मेरे किये वे काल्नी रातें थीं। जैसा कि मैंने बार २ कहा है, परमात्मा 
ने मेरी रक्षा की है। अपने किसी गुण पर में गये नहीं करता हूँ । मेरे स्लिये वह प्रभशु 
समस्त भद्धाइयों का खोत है और शपनी सेया के ल्विये उसने मेरी रक्षा की है । 


जिस दिन से मैंने बज्माचयं ब्रत ल्षिया था उसी दिन से इम दोनों की स्वतन्त्रता 
प्रारम्भ हो गई थी । सेरी घर्मपत्नी स्वतन्श्र र्त्रीं हो गई थी, इस रूप में कि पति रूप में, 
उस पर मेरा जो अधिपत्य था उससे वह म्रुक्त ढो गई थी । औौर में उस भूख की गुल्लामी 
से मुक्त दो गया था जिसको उसे सन्‍्तुष्ट करना पढ़ता था । जिस भाव में मेरा आकर्षण 
अपनी घमंपतनी की ओर था उसमें अन्य कोई स्त्री सुझे आकषित नहीं कर सकी | बतौर 
पलि के मैं उसके प्रति बहुत सखथ्या था और माता से मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि में किसी 
स्‍त्री का दास न बनूँगा । इस बत या प्रतिज्ञा के प्रति भी मैं सल्था बना रहा हूँ । जिस 
रीति से मेरा बहाचय त्रत आारम्म हुआ था उसे स्त्री को मनुष्य की माता के रूप में मेरे 
सामने उपस्थित किया था और उसमें पविश्नता की म्ूति के सुझे दुशंन होने ब्गेथे। 
वासना मय प्रेस का तो ज़रा भी पुट नहीं देख पढता था। अतः अत्येक स्त्री साता और 
बहन के रूप में जान पढने खगी थी! मेरा बह विश्वास कभी नहीं रहा है कि अद्ाचय 
के सम्यक पावन के किये स्त्रियों से इर प्रकार का सम्बन्ध बिच्छेद कर देना चाहिए । स्त्रियों 
से प्रूथक रहने के वद्ात्‌ संयम का मूल्य कुछ नहीं होता । अत: सेवा के लिये स्वाभाविक 
संपर्क पर कभी अतिवन्ध नहीं स्गाया गया । मैंने बदधुत सी बहनों के विश्वास का उप- 
भोग करते हुए भी अपने को पाया है । 

में आश्रम में स्त्रियों से घिरा हुआ सोता हूं | क्योंकि थे भेरे साथ अपने को हर 
मकार से सुरक्षित समझतो हैं । बद् याद्‌ रखना चाहिए कि सेगांव के आश्रम में कोई 
एकांसता नहीं हे । 
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यदि विषय वासना के किए मैं स्त्रियों के श्रति आाकषित होता तो इस उम्र में भरी 
दूसरी स्त्री से विवाह करने का सुझे साइस होता । स्वतन्त्र प्रेम में चाहे वद गुप्त दो वा 
प्रगठ, सुझे विश्वास नहीं है । 

प्रगाट स्वतन्श्र भ्रेम को मैं कुत्तों का प्रेम समझता रहा हूँ । इसके अतिरिक्त गुप्त 
प्रेम को मैं कायरता समझता हूँ । 

सनातनी हिन्दू मेरी अट्विसा से घृणा कर सकते हैं। में जानता हूँ उनमें से 
बहुत से यह सममते हैं कि यदि वे मेरे भूमाव में रहे तो ईिन्दू नाम हो जायेंगे। कोई 
आदमी मेरे प्रभाव में रद्द कर नामदे बना दो इसका मुझे ज्ञान नहीं है । वे सेरी अदिखा 
का जितना चाहें खण्डन कर सकते हैं परन्धु वे सिर पैर की बातों के घड़ने से वे अपना 
और हिन्दू धरम का ही अद्दित करते हैं |”? 


सद्दात्मा जी का स्पष्टीकरण अपने में स्वयं अत्यन्त स्पष्ट हे | इस पर 
किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं दे | दुख केवल इसी बात का हे 
मद्दात्मा जी जेसी उच्च वर्याक्त को अपने सदाचार के सम्बन्ध में उपयु क्त पंक्तियां 
लिखने के लिए बाधित द्वोना पड़ा । इस के लिए हम जितनी शर्म अनुभव कर 
उन... ही कम हे | सनातनों भाइयों का महात्मा जो के लेख की अन्तिम पंक्तियों 
को ध्यान खे पढ़ना ओर मनन करना चादिए । उस में उनकी मानसिक व्यथा भले 
प्रकार प्रतिबिम्बित दो रही ६। सनातनियों के प्रल्लाप से मद्रात्माजी के उज्बल चरित्र 
पर घब्बा लग जायगा यह तो सर्वेधा असम्भव ज्वत है । संसार में महान व्यक्ति 
इनस भी भयह्ुुर यातनाओं और अपनादों का शिकार बन चुके हैं. परन्तु उनकी 
निर्मलता में कोई कमी नहीं आई । 


हिन्दू-मुस्लिम एकता 

हिम्दू सुस्किम एकता किस भ्रकार स्थापित की जा सकती है इस पर इन दिलों 
देश भर में गम्मीरता पूर्वक विचार डो रदा है | विभिन्न उपाय प्रकाश में आरदे हैं | 
यहां उनके गिनाने की आवश्यकता नहीं है | हिन्दू सुस्लिम एकता में जो सब से बढ़ी 
आमुल्थभूत रुकायट है वह यह है कि सुसतमान भाई इस देश को अपना देश नहीं 
समझते हैं । जिस दिन वे यह सममने द्धग जायेगे कि वे इसी देश में पेदा हुए हैं, इसी 
देश के अज्ञ जल्न से पत्े, इसी देश में जिएँगे और मरेंगे और देश के प्रति डनका भरी 
वही कर्ठंब्य है जो अस्य देशवासियों का है तथा वे अन्य जातियों के बेताओं और 
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चर्म तथा संस्कृति का आदुर करना सीख जायँगे उसी दिन हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रश्न हत्न 
हो जाएगा । दुर्भाग्य यह है कि मुसलमान भाई भारत वर्ष को अपना देश नहीं समझते 
हैं। इस समस्या को बिगावने के द्विए काँग्रेस की मुस्लिम पश्चपातिनी नोति भी बहुत 
ज़्यादा जिरमेवार है संतोष है कि काँग्रेस के सूत्रधार इस बात को अब अनुभव करने लग 
गये हैं और मिस्टर लिन्ना जैसे सुसढ्मानों के उच्च नेता. मुसलमानों को जैसा कि डनके 
'डुंद! के उपदेशों से ज्ञादिर है सदी मार्ग श्रदंशन करने त्ञग गए हैं । 


श्रीयुत जिलन्ना का धर्मोपदेश 

जब बम्बई में यह घोषणा की गई कि मुस्लिम क्लीग के प्रधान श्रीयुत लिश्ना बम्बई 
के रेढि थी स्टेशन से ईद के दिन भाषण देंगे और भाषण का विफ्य प्रयट नहीं किया 
गया तो लोगों को यह ख्यात्ञ हुआ था कि रेडियो स्टेशन का अध्यक्ष नियम का भज्ञ कर 
रहा है और इससे विवाद उउ खड़ा होगा । लोगों की यह धारणा क़तई नहीं थी कि 
श्रीयुत जिन्ना ईद पर्व के महत्व पर कोई प्रकाश डालेंगे क्‍यों कि वे समझते थे कि धघम्म 
के भ्रति श्रीयुत जिसा की दिलचस्पी नहीं है | डनकी दिलचस्पी राजनीति और अपने 
वकाक्षत के पेशे के भ्रति है। कोई कोई यद्द भी समझते थे कि घर्म के प्रति वे 
डदासीन हैं । प.न्तु इस प्रकार के विषयों म॑ बाह्य चीजें प्रायः अ्रम में डालने वाद्य 
होती हैं । उनका भाषण वस्तुतः इस्लाम धरम पर अच्छा उपदेश था ! 
इस्खास का जो सार उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने इस्लाम की सहिष्णुता 
और उदारता पर जो बल्व दिया और उन गुणों को अपने देश और अन्य देश वासियों 
के प्रति मुस्खमानों को चरितार्थ करने की जो प्रेरणा की वह बहुत श्रेष्ठ और उच्च थी । 
खोगों का यह सद्दी मत है कि कतिपय शाब्दिक परिवतेनों दे. साथ, यह उपदेश ईसलाइयों 
के गिर्जे और हिन्दुओं के मन्दिर से दिए जाने योग्य था । 

डन्होंने मुसस्मानों को अपीकर को “वे अपने घरों में सेज्ञ रखें, अपनी जाति में 
एकता रब्खें और विविध धर्मों और मतों बाल्ले--अपने देश में प्रम भाव रखें ।”” उन्होंने 
अपने दिन्‍्दू और भुसृ्मान नेताओं की भी चर्चा की उन्दोंने जिद वा इठ को 'प्रेम और 
सहिष्णुता की उस सच्ची भावना के विपरीत बतत्धाया लिसका इस ईद के दिन हम सब 
के छुदयों में शासास होना चाहिए 
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